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( १) सीता का शील-संदर्भ 
[ लेखक--भ्री लक्ष्मीनारायण सिंह घी० ए०, काशी ] 


भारतीय साहित्य में आये ललनाओं के जो चारु चरित्र वर्णित हैं 
वे विश्व-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्णे स्थान रखते हैं। सती-साध्वी 


* स्त्रियों 'की लीला-भूमि होने के कारण आज भी भारतवषं के कण कण 


पवित्र हो रहे हैं। सीता, सावित्री, दमयंती आदि पतित्रता खियों 
की ज्योतिसेयी कथाओं से स्वदेश का विशाल हृदय अनंत काल तंक 
अालोकमय रहेगा । देश की इस पराधीन अवस्था में भी परंपरा 
की आर्ये संस्कृति के समुज्ज्वल प्रमाण दृष्टिगत होते ही रहते हैं। 
सती-शिरामणि सीता का पावन चरित्र सती-साहित्य में अग्रगण्य 
है। साध्वी सीता की उदाहरणीय लोकःलीला का विशिष्ट वर्णन 
कर वाल्मीकि, तुलसी, कालिदास और भवभूति मे अक्षय कीति प्राप्त 
की है। अभी हम देवी सीता के लोक-पावन चरित्र को लिखने नहीं 
बैठे हैं । हमारा तात्पय्ये उनके शील और चरित्र की आलोचना 
करना है। महारानी सीता के चरित्र की. विधिवत आलोचना करने 
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२ नागरीप्रयारिणो पन्निका 


के लिये निश्चय ही हमारे पास विद्या-ुद्धि का अभाव है, परंतु 
वैदेही के वंदनीय चरित्र की चर्चा कर अपनी लेखनी को पवित्र करने 
के लोभ का संवरण आ हम किसी प्रकार नहीं कर सकते | 
हमारे पौराणिक साहित्य में देवत्व की छाया में ही मनुष्यत्व 
का विधान हुआ है। मनुष्यत्व की पूणं अभिव्यंजना देवत्व से कम 
नहीं। मानवता के विकास के लिये देवत्व के आदर्श को सम्मुख 
रखना एक विचित्र विडंबना है। मनुष्य का आदर्श मनुष्य ही हो 
सकता है। आदर्श के लिये देवत्व का महत्व कल्पना-जगत्‌ की 
वस्तु के समान है। यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत है कि मानव 
जीबन उसी श्रेणो के आदर्श को प्राप्त करता है जिस श्रेणी तक वह 
इस प्राकृतिक नियम की समानता को! स्वीकृत करता है। अतएव 
मानव तर्क इस एकरूपता को प्रात करने का साधन है ।# जिसको 
प्रकृति का कोई बंधन नहों है, जा सांसारिक माया-मोह से एकांत 
परे है, वह किसी प्रकार भी इहलीकिक आदर्श हो सकता है--यह 
सर्वथा संदिग्ध बात है। जनक-नंदिनी सीता के! हम देवी की तरह 
पूजते है, उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं, जीवन के विपत्ति-काल में 
उनके चरित्र का स्मरण कर धैर्यं रखते हैं; यह इसलिये नहीं, कि वे 
एक देवी थीं; बल्कि इसलिये कि वे एक मानवी थीं और अपने 
अचुपम चरिज्र-बल से उन्होने मानवता की पूर्ण अभिव्यंजना की है । 
आदिकवि वाल्मीकि ने जगज्जननी जानकी का चरित्र-चित्रण 
मानवीय इष्टि-बिंदु से किया है। परंतु कवि के हृदय में चरित्न- 
—————— कल अप 2 3 
कर Human life attains the ideal in the degree to 
ee it conforms to this uniformity of natural Jaw. 
Mn therefore, is the means of securing 
—Development of Social Theory. pp. 59, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| सीता का शील-संदभ ३ 


नायिका के प्रति अत्यंत आदर होने के कारण कहाँ कहीं सीता अली- 
किक सी जान पड़ती हैं। इस अलाकिकता के संबंध में हम कुछ 
कहना नहीं चाहते; क्योंकि यह ता मनुष्यत्व का उत्कर्ष है। मचु- 
| च्यत्व में बलपूर्वक देवत्व की प्राण-प्रतिष्ठा करना, हम मानवता का 
| अपमान समते हैं । गोस्वामी तुलसीदास ने जानकी को मानवी 
| की तंरह चित्रित करने की कोशिश की है; परंतु उनकी यह कोशिश 
। उनके ही लायक है। देवी सीता को वह साधारण नायिका की 
आँति नहीं देखना चाहते थे। यही कारण दै कि जानकी के लौकिक 
| चरित्र में पग पग पर हमें अतैकिकता के निदशेन मिलते हैं। चरित्र- 
| चित्रण में, यदि हम इसे दोष मानें, ता इसके दोषी महाकवि तुलसी- 
| दास नहीं, बल्कि उनकी सक्ति का आधिक्य है। रसिक-शिरोमणि 
कालिदास ने महादेवी सीता को निष्क्रिय रखकर रामचंद्र के साथ 
अपनी सर्वतेमुखी प्रतिभा से बंड़ी ऊँची कल्पनाएँ की हैं। भावुक 
हे कवि सवभूति ने परित्यक्ता जानकी को माठु-भाव से अपनी श्रद्धा के 
| फूल चढ़ाए हैं, परंतु सीता की माठ्वत्‌ पूजा कभी नहीं हुई । 'उत्तर- 
रामचरित? में आदि से अंत तक साध्वी सीता एक असहाया, विहुला 
और पतिप्राणा पत्नो के रूप में ही देख पड़ती हैं। माठ्त्व का 
सैभाग्य उन्हें मिला ता था, परंतु वनवास की अवधि में। इसी 
से उनके परिवार में माठत्व की पूजा नहीं हुई और इमें भी आज 
वह रामचंद्र की साध्वी पत्नी के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं । 
प्रत्येक कवि की सीता के चरित्र का सम्यकू विश्लेषण करने से 
स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि आदिकवि. वाल्मीकि की सीता में अपूबे तेज 
भार गये है। कवि स्वयं मर्यादा के पोषक हैं। कवि-छुल-दीपक 
तुलसीदास की सीता में एकनिष्ठ पननीत्व है और गौण रूप से सर्वत्र 
जगज्ननीत्व का संकेत है । कवि भक्ति के स्तंभ बने दें । कवि-कुल- 
तिलक कालिदास की सीता रसिक पति की अजुरक प्रणयिनी चैं । 
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5 रसिकता का पक्षपाती है। काव्याकाश के उज्ज्वंल नचत्र सहा- 
कोवि सवभूति की सीता पवित्र, राममयी और स्वार्थचित श्‌ 
शुन्य 
- कवि बड़े भावुक हैं । 
अब महादेवी सीता के पुण्यमय चरित्र के सुख्य मुख्य अशों की 
आलोचना करना है। समवाय रूप से, प्रत्येक कवि ने सीता के 
भहत्‌ चरित्र को जिस इष्टिकोण से चित्रित किया है, वह पहले 
स जा चुका है। जानकी के समस्त जीवन का विशद वर्णन 
FR ही और तुलसी ने ही किया है। सबके मूलाधार 
वाल्मीकि है ओर सीता के समसामयिक होने से 
ल हो भामाणिकता भी विशेष रूप से बढ़ जाती है। सीता 
रस संतान नहीं थीं। दे अयोनिज | 
[ 7 कन्या 
स्वयं विदेह जनक ने परिचय देने के समय कहा हे-_ र 
सने शाधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रता | 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ 


नहीं, महत देखना चाहते हैं | 
रल चाहिए ३्‌। मर्त्यलोक की नारी में जितने 
द ? देण सीता में इससे अधिक देखने की र 


रखते। स्वाभाविक चरिज्ञ ही लोकिक हा सकता है। अलौ 
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सत्यलोक में अवतीर्णं चारी ही समझते हैं, देवी नहीं। देवी का 
चरित्र हमारी आलोचना का विषय नहीं ह सकता, वह हमारे कातुक 
का विषय हो सकता है। सीता के हम देवी का गीरवपूर्ण पद 
देते हैं, लेकिन अलोकिकता के लिये नहीं। मानवी नारी भी 
विशिष्ट गुण के कारण देवी कहलाती हैं । साध्वी सीता एक ऐसी 
ही देवी हैं। देवत्व सानवतो का पूर्ण ब्यंजक नहीं हो सकता। 
मानवता स्वयं ही महत्‌ है। इसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करने से 
इसका सर्वनाश ही हो जाता है। सीता यदि मानवी होकर देवी 
का दिव्य पद प्राप्त करतो हैं ता उनके लिये हमारे हृदय में पयाप्त 
श्रद्धा और भक्ति है; लेकिन यदि सीता देवी ही हैं ता वे हमसे 
बहुत दूर जाकर एक विचित्र विडंबना की वस्तु बन जाती हैं। 
उनके सुख-दु:ख के संश्रव को देखकर हमारे हृदय में जा भावनाएँ 
उत्पन्न होगी, वे निराधार सी प्रतीत होंगी। एक अतुल शक्ति- 
संपन्न देवीनको कोई भी साधारण मनुष्य सहायता नहीं दे सकता । 
यह मानते हैं कि मानवी सीता को भी हम किसी प्रकार की स्थूल 
सहायता नहीं दे सकते; परंतु उनकी करुणा-पूर्ण स्थिति में हमारी 
अनुकंपा भावनात्मक सहायता का रूप अहण करती है। गोतम- 
न्याय-सूत्र के भाष्यकार आनंदगिरि के अनुसार जब हमारे हृदय सें 
कारुण्य-वृत्ति जागरित होती है और हमको उससे दुःख होता हे, 
तब उस दुःख को दूर करने के लिये हम अन्य लोगों पर दया और 
उपकार किया करते हैं। पुण्यात्मा सीता के प्रति हमारे उपकार का 
यही स्वरूप है। जब हमें अपनेपन कां स्वाथ रहता है तभी करुणा 
भी आती है, अन्यथा नहीं । इसमें संदेह नहीं कि इस अपनेपन 
का विश्व विराटू है, संकुचित नहीं। 

सीता का प्रथम दशेन जनकपुर में ही, उनके स्वयंवर के समय, 
हाता है। सीता के शील का वर्णन तो हम आगे करेंगे, अभी 
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उनके सोंदये का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में निम्नां- 
कित है 
जघु बिरंचि सब निज निपुनाई | बिरचि बिस्व कहुँ प्रगट देखाई ।। 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छबि-यृह दीप-सिस्ा जलु बरई ॥ 
गोस्वामीजी ने सीता देवी की सुंदरता का वर्णन कई स्थानों पर 
किया है, परंतु मुख्य स्थल जनकपुर ही है। प्रथम साक्षात्कार के 
समय ललना-सौंदय्य में एक दिव्य ज्योति जगमग करती है। जानकी 
के लावण्यमय झुख-मंडल की शोभा छवि-गृह की दीप-शिखा के 
समान है-यह कचि की अत्युक्ति नहीं, यथार्थ कथन ह सकता है। 
सीता के गौर वण के वर्णन में तो कवि ने अद्भुत सादृश्य मिलाया है । 
चंपक-हरवा अग मिलि अधिक सोहा । 
जानि परै सिय-हियरे जब कुम्हलाय | 
सीता जब अपने गले-में चंपा की साला पहनती हैं, तब उस 
साला का रंग और उनकी देह का वर्ण एक से ही होने के कारण ` 
यह भी मालूम नहीं पड़ता कि वैदेही के गले में 'चंपक-हरवा” है । 
समयांतर में माला के मलिन हो जाने पर ही वह दिखाई पड़ती है। 
सीता की देह का वंण ता सदा दीह्ठिमय है, उसमें सलिनता कहाँ 
सीता के सौद को लिये कवि की इतनी पंक्तियां ही विशेष हैं । ; 
इस निबंध में हम गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के ही 
भाविक अवतरण उद्धृत करेंगे । वाल्मीकीय रामायण की अपेक्षा यह 
अधिक जनभ्रिय है। गम्भीर विषय की चर्चा के समय रसिक- 
शिरोमणि कालिदास भी छोड़ दिए जायँगे । | 
चर्चा तो इस निबंध के उत्तरा में होगी So Sed 
र [गी। सीवा के चरित्र 


ही सतक हैं। झपनी सहेलियों के 
| साथ जानकी गैरी- 
लिये वाटिका में जादी हैं और मंदिर में गौरी की सूति के आ 
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खड़ी देकर सुयोग्य वर की कामना करती हैं। अपनी गुँथी हुई 
माला के! उमा के गले में पहनाते समय सहसा उन्हें अपने कुमारी- 
न्तं की याद आती है। पार्वतीजी शिवजी में भ्रद्धागिनी रूप 
से हैं; दोनों के स्वरूप अभिन्न हैं। गौरी के गले में माला 
डालना शिवजी से दूर रहना नहीं है। ऐसी अवस्था में जानकी 
संकोच में आकर ठिठक जाती हैं । 

अपने ब्रत से स्खलित हेने का इतना सा अय भी सीता के ही 
योग्य है। अन्य ख्ियाँ ते! शिव को देवता मानकर उनके गले में 
निस्संकोच माला डाल देतां, परंतु भगवती सीता को आपने त्रत के 
सम्मुख देवत्व का यह सम्मान भी मान्य नहीं है। वर की कामना 
करते समय अद्धांग शिव के गले में माला डालना अपने ब्रत को ताडना 
है। देवी सीता अपनी इस स्थिति से पूर्ण परिचित थीं और विवाह 
की नई उमंग ने उनकी चेतंना-शक्ति को लुप्त नहीं कर दिया था । 

आँखें की भौन भाषा से ही रामचंद्र और जानकी के प्रणय 
का आाव-विनिमय वाटिका में ही हो गया । रामचंद्र ने अपने भाव- 
परिवर्तन के लिये रघुवंश की मर्यादा का गान किया है। सीता की 
शालीनता में दोष ते क्या, उसका चिह्न भी नहीं है। जितनी बातें 
हैं, सब मर्यादा के भीतर ही हुई हैं। थोड़ी सी चपलता है, वह 
ते प्रत्येक ललना के जीवित रहने का चिह है। विस्मय और आनंद 
ही ते जीवन के स्तंभ हैं। संसार की नवीनतो से, कौतुक से, 
आश्चर्य से, थोड़ा सा अल्हड़पन भी है, पर वह गंभीरता के आव- 
रण में छिपा हुआ है। 

धनुष-यज्ञ में मर्यादापुरुषोत्तम रासचंद्र को बार बार निहारकर 
जानकी ईश्वर से बड़ी प्राथना करती हैं, जिससे . घनुष सहज में ही 
टूट जाय; अन्यथा उनके सनोनीत पति के वरण में बड़ी कठिनाइयों 
उपस्थित होंगी। जानकी एक बार श्यामसुंदर राम के कोमल शरीर 
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को देखती हैं भ्रौर दूसरी बार शिवजी के कठिन धनुष को । धनुष- 
भंग की प्रतिज्ञा के लिये वे अपने पिता जनक को भी कोसती हैं 
नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु-पन सुमिरि बहुरि मन छा ॥ 
अहह तात दारुन इठ ठानी । समुझूत नहिं कछु लाभ न हानी ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध-समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कह धनु कुलिसह चाहि कठारा । कहँ श्यामल स्दुगात किसोरा ॥ 
सीता की इस आत्म-चितना में जनक का अपसान नहीं है। 
सीता के हृदय में प्रेम-जन्य च्षोभ हो गया है। परीक्षा-काल में 
सबक हृदय में ऐसी भावनाएं द्द करती हैं। जिस पुरुष के साथ 
सीता का प्रंथि-बंधन होने जा रहा है उसके प्रति यदि सीता के 
हृदय में इतनी शुस-चितना भी न हो तो ऐसा हृदय ही किस काम 
का ! अंत में रामचंद्र ने धनुष तोड़ ही दिया | 
अब सीताजी के विवाह में वय-निरूपण का जटिल प्रश्‍न सम्मुख 
आता है। इस स्थल पर आदिकवि वाल्मीकि की शरण ही जाना 
पड़ेगा; क्योंकि गेस्वामीजी को रामचंद्र की किशोरावस्था ही अच्छी 
मालूम पड़ती है और सीताजी को भी 'बधू लरकिनी? के रूप में ही 
देखना वे अच्छा समकते हैं। इस रुचि-वैचित्य से स की हत्या 
होती है भौर बालविवाह का प्रतिपादन हा जाता है। कविवर 
तुलसीदास को छोड़कर आदिकवि वाल्मीकि ने सी अवस्था-क्रम में 
कई स्थानों पर फेर-फार कर दिया है। कहीं रामचंद्र युवक हैं, तो 
कहीं किशोर ही। इस प्रकार के वर्णन बहुत हैं। े हम सत्य के 
ल कोई संबंध नहीं मानते । काव्य के उत्कर्ष के लिये 
द २ वता का ही वर्णन करते 
कगार रिंग पर नावश्यक रीति से निबंध को 
भर ; पद इस ओर अधिक ध्यान न देकर हम रामचंद्र 
र सीता के वैवाहिक वय-निरूपण पर ही प्रकाश डालेंगे। 
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रामायणीय आधार पर ही कहा जाता है कि विवाह-काल में 
रासचंद्र की अवस्था १५ वर्ष की और जानकी की अवस्था ६ वष 
की थी। यदि यह वातं सय प्रमाणित हा जाय, ता फिर यह 
बाल-विवाह ही सिद्ध हो जाता है। पौराणिक वर्ष-गणना में हम 
अधिक विश्वास नहों रखते । वर्ष-गणना का प्रवेश यदि किसी 
काव्य में हे गया ता उसकी जटिलता दूनी बढ़ जाती है। यही 
जटिलता यहाँ भी है। विवाह के बाद अयोध्या जाने पर महा- 
राजा दशरथ के मुँह से गोस्वामी तुलसीदास ने कहलवाया हे 
बघू लरकिनी पर घर आई'। राखेहु नयन-पलक की नाई ॥ 
; x x x 
सुंदरि बघुन सास लै साई । फणिपतिजिमि सिर मणि उर गोई' ॥ 
महाराज के कहने पर कौशल्या आदि रानियां ने अपनी अपनी 
पुत्र-बधू को बड़े स्नेह से साथ ही सुलाया। कहने का तात्पय्ये यह 
है कि विवाह-काल में सीता आदि पुत्र-वधुएँ इतनी बड़ी नहों यां 
कि वे सब अपने अपने पतिं के साथ सोवें। इसी लिये महात्मा 
तुलसीदास ने उन्हें सासुओं के संग ही सुलाया । गोस्वामीजी की 
कई चोपाइयों से कहीं कहीं रामचंद्र की युवावस्था की गंध आती 
है, परंतु कविवर ने बलपूर्वक किशोरावस्था की कांति से ही अपने 
हृदय को संतुष्ट रखा । इस स्थान पर यदि रामचंद्र ग्र सीता 
एक ही साथ सोते, तो दो बातों का प्रतिपादन होता। एक तो 
रामचंद्र और सीता के यौवन-काल का निश्चय होता; दूसरे बालक- 
बालिका होने पर कामुकता का दोषारोपण होता। इसलिये 
गोस्वामीजी दोनों ओर से बचकर बीच ही बीच पार हो गए हैं । 
यदिकवि वाल्मीकि ने इसके विपरीत लिखा ह 
देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्व सचा राजसुतास्तदा ॥. 
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रेमिरे युदिताः सर्वा अट्ेभि्ुदिता रहः । 
कृतदारा: कृताज्राशच सधनाः ससुहुञ्जनाः ॥ 
वाल्मीकीय रामायण, बालकांड । 

उन राजकन्याओं ने शीघ्रता-प्वेक सब देव-स्थानों की पूजा की 
तथा पूजनीयो को प्रणाम किया । फिर वे सब अपने अपने पति 
के साथ प्रसन्नता-पूर्वक रहने लगीं। विवाह होने के बाद अखन 
निपुण, धनवान्‌ चे राजकुमार भी प्रसन्न रहने लगे । 

उपयुक्त कथन से उन लोगों की युवावस्था का कुछ पता अवश्य 
मिलता है। सच ते यह है कि यदि सीता केवल ६ वषं की दुध- 
मुँही बच्ची थीं, तो जनक को उनके स्वयंवर की इतनी चिंता क्यों 
थी ? दुष्ट-तोष न्याय से थोड़ी देर के लिये यह बात मान लेने पर 
भी दूसरा जटिल प्रश्‍न सामने आता है। सीता अपनी सब बहिनों 
से बड़ी थां । ङुशध्वज की कन्याएं भी छोटी थां । बड़ी की अवस्था 
केवल ६ वष की है, अतएव छोटी बहिनों की अबस्थाएँ न्यूनतर 
होंगी। इस प्रकार सबसे छोटी श्रुतकीत्ति की अवस्था १-२ वषं 
से अधिक किसी प्रकार नहीं हो सकती | इतनी छोटी बच्ची 
अपनी माँ को छोड़कर सुसराल में कैसे रह सकती है, यह तनिक 
विचारने की बात है । 

विवाह के पहले झुनिवर वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ने चारों भाइयों 
की युवावस्था का परिचय दिया है। समान बय न होने पर भी 
चारों युवक हो सकते हैं; क्योंकि यौवन की एक निश्चित तिथि नहीं 

। इतनी बात अवश्य भान लेनी होगी कि चारों भाइयों के 

विवाह २५ वर्ष की अवस्था में नहीं हुए। हमें यहाँ केवल सीता 
की वैवाहिक भ्रबस्था का निरूपण करना है। वनवास की अवधि 
में जब रावण परित्राजक के वेश में साध्वी सीता के निकट भया है, 
तंब उसके पूछने पर सीतादेवी ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है- 
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दुहिता जनकस्याह॑ मैथिलस्य महात्मनः । 
सीता नाल्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ 
उषित्वा द्वादशा समा इच्चाकूणां निवेशने । 
भुञ्जाना सानुषान्भेगान्सवेकामससद्धिनी ॥ 
तत्र॒ त्रयोदशे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभुः। 
प्रसिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिमि: ॥ 
x x x 
मस अता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः । 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ॥ 
x x x 
खभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌। 
कैकेयी मम सर्तारमित्युबाच दरुतं बचः॥ 
वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकांड । 
_मिथिला देश के राजा महात्मा जनक की मैं कन्या हूँ । मेरा 
नाम सीता है और सैं रामचंद्र की प्रिय महारानी हूँ। में बारह 
वर्षों तक इच्चाकुओं के घर में रही। वहाँ मनुष्यों को प्राप्त दोने- 
वाले सब सुख-भोग मैंने किए, मेरे सब मनोरथ पूरे हुए। तेरहवे 
वर्ष के प्रारंभ में राजमंत्रियों से सलाह कर राजा ने रामचंद्र का 
अभिषेक करना निश्चित किया । 
x x x 
मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था २५ वर्ष की, और में १८ 
वषे की थी । 
x x x 
जब रासचंद्रजी अपने पिता के यहाँ अभिषेक के लिये आए, 
तब कैकेयी ने शीघ्रता-पू्ेक मेरे पति से यह बात कही । 
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उल्लिखित अवतरणों से भी सत्य का यथार्थे दर्शन नहीं हो 

सकता । एक समालोचक महाशय ने ते खींच-तानकर अपना 

मतलब निकाल लिया है, परंतु सच्चा वय-निरूपण नहों हा सका । 

रावण से महाभागा सीता ने अभिषेक-काल में अपनी अवस्था १८ 

वर्ष की बताई है। लेकिन इतने से ही काम बनता नहीं । विवाह 

के बाद १२ वष के सुख-भोग के उपरांत अभिषेक की तैयारी हुई थी। 

इस प्रकार १८ वषे में १२ वष घटा देने पर ६ वर्ष हो निकलता है, 

ओर 'पुनमूपिको भव! की कहावत चरितार्थ होती है। यदि सीता 

के वचन को वत्तमान काल में रखकर वय-निरूपण करें, तो और भी 

बड़ी जटिलता सामने आती है। सीता-हरण वनवास के तेरहवें वर्ष 

क्‍ में हुआ था। इसी समय रावण से वार्त्ताल्ञाप भी हुआ था; अत: 

१२ वष बनवास के श्रौर १२ वर्ष अयोध्या-वास के, दोनों मिलकर 

२४ वष हुए । इस तरह सीता के जन्म-काल में ही ६ वर्ष की 

कमी पड़ जाती है। थह पौराणिक व्-गणना के चक्कर का भूल- 

भूलैया है। यदि उस ब$-गणना को विवाह-काल की अवस्था समझे 
तो हो सकता है। 


रक स्थान पर वन-गमन के समय सीता अपने पति रामचंद्र 
से कहती हैं 
स्वयं तु मायौ कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ | 
शेलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ 
वाल्मीकीय रामायण, ्रयोध्याकांड | 
है राम ! जो सती है, जो आपके साथ बहुत दिने! तक रह चुकी 
है, बाल्यावस्था में हो जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, उस 
खरी को आप नट के समान दूसरे को देना चाहते हुँ । 
: गोस्वामी तुलसीदास को पीछे छोड़कर हम आदिकवि वाल्मीकि 
आशा पर ही आगे बढ़े थे, परंतु यहाँ भी बार-बार बाल-विवाह्ृ 
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का ही प्रतिपादन होता है। इसमें संदेह नहीं कि सीता विवाह- 
काल में छोटी बच्ची नहीं थां। वह सज्ञान थीं अवश्य, परंतु 
वैवाहिक बय का भी निश्चित पता नहीं लगता है । ६ वर्ष की अबोध 
बालिका में पति का अनुराग भरना सत्य का गला घोंटना है। 

- गोस्वामी तुलसीदास को इतने से ही संतोष नहीं हुआ । महा- 
राज दशरथ ने अपनी पुत्र-वधुओं को वड़े लाड-प्यार से गोद में 
भी लिया है-- 
लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सके भयउ सुख जेता ॥ 
बधुन्ह सप्रेम गोद बैठारां। बार वार हिय हरषि दुलारी ॥ 

हमारे अनेक उद्धरणों से यही पता लगेगा कि सीता का विवाह 
बाल्यावस्था में ही हुआ था। बात अवश्य ही कुछ दूसरी है। 
पौराणिक वर्ष-गणना में हमें अधिक विश्वास नहीं । कविश्रेष्ठ तुलसी- 
. दास छोटी अवस्था में ही देवत्व का प्रभुत्व दिखाने के बड़े आदी हैं । 
रामायण को ऐतिहासिक ग्रंथ का नहीं, बल्कि भक्ति-काव्य का ही रूप 
उन्होंने दिया है। हम रामायण में इतिहास की बारीकियाँ नहं 
खेजते; क्योंकि हम जानते हैं कि इस कार्य में निराश होना पड़ेगा । 
फिर भी हम सत्य के स्पष्ट स्वरूप को भक्ति के आवरण में छिपा 
रखना न्याय-संगत नहीं समझते | इसी प्रसंग में सीता के वर्णन में 
ही एक स्थान पर महात्मा की लेखनी ने लिख दिया 
जो पटतरिय तीय महँ सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ।। 
इससे ता पता चलता है कि सीता एक बालिका नहीँ, युवती 
थीं। इस पक्ति को छोड़कर अन्य कई पंक्तियों से सीता के 
योवन की ध्वनि ही निकलती है। बाबा वाल्मीकि ने भी केवल 
वर्ष-गणना में अंतर रखकर वर्णन में यौवन का भाव हो दिखाया 
है । रामचंद्र ओर लक्ष्मण को देखकर विश्वामित्र से जनक 
पूछते हैं-- 
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गजसिंहगती वीरो.शादलबषभेपमो । 

आखिनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनो ॥ 

वरायुधधरा बीरौ कस्य पुत्रौ महामुने। 

वाल्मीकीय रामायण, बालकांड | 
रामचंद्र और लक्ष्मण के इस 'सझुपस्थितयौवनो? से क्या वोध 

होता है ? पंद्रह व्ष के बालक के लिये, यदि 'ससुपस्थितयौवनौ” 
का प्रयोग किया जाय, ते कवि की बलिहारी है। इतना ही नहीं, 
भरत भर शत्रुन्न ते रामचंद्र से छोटे थे। इनके विषय में महामुनि 
वशिष्ठ से परामर्श लेकर विश्वामित्र विदेह जनक से बोले-- 

भरतस्य कुमारस्य शन्रुप्रस्य च धीमतः । 

बरये ते सुते राजंस्तयोरथं महात्मनाः ॥ 

पुत्राश दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः । 

लोकपालसमाः से देवतुल्यपराक्रमाः ॥ 

वातमीकोय रामायण, बालकांड । 
“है राजन, कुमार भरत और शन्नन्र के लिये हम लोग आपकी 
उन दोनों कन्याओं को ( राजा कुशध्वज की पुन्नियाँ-मांडंवी 
और अतिकीत्ति ) मागते हैं । ये सुंदर छर युवा पुत्र राजा दश- 
रथ के हैं। ये लोकपालों के समान तेजस्वी और देवताओं के 
समान पराक्रमी हैं | 
बुद्धि के सहयोग से विचार करने पर यह निश्चित हो जाता 

द् हे विवाह-काल में रामचंद्र बालक नहीं थे। जब उनके दोनों 
छोटे भाई ही युवा हैं, तब वे किस प्रकार बालक बने रहेंगे ? 
सीता का विवाह किसी प्रकार भी बाल्यावस्था में नहीं हुआ है। 
इस सम्बन्ध में हम पीछे भी कुछ लिख चुके हैं। ज्ञात-यौवना 
नायिका के जितने भी काव्यगत लक्षण हैं, प्रायः सभी लक्षण वैदेही 
के वणन में हमें मिल जाते हैं। ऐसी दशा में, सीता का बाल-विवाह 
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मान लेना बुद्धि के साथ वैर ठानना है। महात्मा तुलसीदास ने 
स्वान्तःसुखाय’ ही लिखा है कि महाराज दशरथ अपनी पुत्र-वधुओं 
को गोद में विठाकर प्यार करने लगे । यह स्थूल सत्य नहीं है 
परन्तु इसमें भावनात्मक सत्यता बहुत अधिक है कोशल्या आदि ने 
भी बहुं को अपने पास हृदय से सटाकर सुलाया है। इस कथन 
को भी हम झूठ नहीं मानते, लेकिन उपयुक्त रीति से ही। 
गोस्वामीजी ने तात्कालिक पारिबारिक जीवन पर एक प्रकाश डाला है 
और साथ ही एक आदर्श उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, जिससे 
प्रत्येक घर में पुत्र-बधुओं का ऐसा ही सम्मान हा । इस लाड़-प्यार 
से साध्वी सीता की सरलता, शुचिता श्रौर सुंदरता ही झलकती है। 
कवि का मंतव्य भी यही है। 

गोस्वामी तुलसीदास तो यहीं तक रहे, लेकिन आदिकवि 
वाल्मीकि ने हमारे अरम को दूर कर दिया दै। अत्रि सुनि के आश्रम 
में अनसूया और सीता से जो संवाद हुआ है, वह विवाह को योग्य 
अवस्था पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। अनसूया के पूछने पर सीता 
ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया--मैं धर्मात्मा जनक की पुत्री हूँ। 
जब वे खेत में हल जोत रहे थे उसी समय मैं उत्पन्न हुई । सुझे पाने 
पर वे बड़े प्रसन्न हुए । और झुरे उन्होंने अपनी बड़ी रानी को सौंप 
दिया। माठ-प्रेम से, स्नेह से उन्हेंने मेरा पालन किया । पति क 
साथ रहने की मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत ही डुखी और 
चिंतित हुए, जिस प्रकार दरिद्र धन के नाश से चिंतित भौर दुखी 
होता है# | उसके बाद बहुत साच-विचारकर पिता जनक ने धनुष- 
यज्ञ किया और महाद्युति रामचंद्र ने धनुष तोड़कर सुभे जीत 


i 


So ek MN CESS RE RB 
४ पतिसयोगसुळभं वयो इष्टा छ से पिता । 
चिन्तामभ्यागमद्दीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ 
वाल्मीकीय राप्तायण, अयोध्याकांड । 
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लिया। उनके साथ ही मेरा विवाह हुआ। अब मैं उनके पूज्य 
चरणों की हो अचुरागिनी हूँ। 
सीता के आत्मपरिचय से साफ मालूम होता है कि उनका विवाह 
बाल्यावस्था में नहों, बल्कि पति के साथ रहने की अवस्था होने पर 
ही हुआ था। 'पति-संयोग-सुलभ वय? १६-१८ से कम नहीं हो 
सकती है। ऐसी अवस्था में, सम्भव है, सीता के विवाह की यही 
उमर हे।। युक्ति और तके की संगति से भी सीता का बाल- 
विवाह प्रमाणित नहीं होता । 
विवाह के उपरांत देवी सीता अयोध्या आई और आपने विशिष्ट 
गुणों से सबको उन्होंने प्रसन्न किया। कुछ दिनों के बाद रास- 
चंद्र के राज्याभिषेक के समय छुटिला मंथरा से प्रभावित होकर 
विमातां कैकेयो ने महाराज दशरथ से पने पुत्र भरत के लिये 
भ्रयोध्या का राजसिंहासन और रामचंद्र के लिये चौदह वष का 
चनवास माँगा। प्रतिज्ञाधीन होने के कारण महाराज दशरथ 
इससे विचलित नहीं हा सकते थे । सरला सीता पर अकस्मात्‌ वत्र- 
पात हुआ । अपने प्राण-प्रिय पति का वन-गसन सुनकर उन्हें अपार 
दुःख हुआ; परंतु उनमें शालीनता का भाव, जो अभी देख पड़ता है 
अपूर्वे ह, नारी-जगत्‌ के अभिमान की वस्तु है। न्य खिया 
इस समय कैकेयी की सभी दशाएँ अपने वाग्बाणों से पूरी कर देतीं; 
परतु सांता के मुख से कैकेयी के प्रति एक शब्द भी ऐसा नही 
निकला । उन्होंने इस वनवास क लिये अपने अदृष्ट को ही दोषी 
ज ह पर तनिक भी चोभ नहों--रोष नहीं । उनके हृदय 
Go: 
है ठुःखद्‌ समाचार मालूम हुआ, तब 


वे बड़ी इखो हुईं। रामचंद्र भर 
निहारकर वे कहती है. £ भार सीता के सुकोमल स्वरूप को 
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जञा केवल पितु-प्रायसु ताता । तो जनि जाहु जानि बडि साता ॥ 
कैशल्या के कथन का तात्पये यह है कि पिता से माता का पद 
बड़ा है, अत: तुम अयोध्या में ही रह्दो। सीता भी यहीं रहेंगी। राम- 
चंद्र ने विमाता कैकेयी का अभिप्राय बताया । कैकेयी का अभिप्रायं 
जानकर कैशल्या ने अपने रामचंद्र का वन-गमन की आज्ञा दी, 
परतु उनसे कहा कि तुम सीता को यहाँ रहने के लिये कदो । 
विहला वैदेही को रामचंद्र वन के भयंकर दृश्यों का वर्णन सुनाने लगे-- 

कानन कठिन भयंकर आरी । घोर घाम हिम बारि बयारी ॥ 

कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेदि बिनु पदत्राना॥। 

चरन-कमल झदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ 

कंद्र खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ 

भालु बाघ इक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि धीरज भागा।॥ 

भूमि-सयन बेलकल-बसन, असन कंद-फतल-मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहि, समय समय अलजुछूल ॥ 

साध्वी सीता ने वन के भयंकर दृश्यों का वर्णन बड़े ध्यान से 
सुना; लेकिन उनकी अटल पतिभक्ति के कारण मुख पर भय का 
कोई चिह्न अंकित नहीं हुआ | पति के पूज्य चरणों के समीप रहकर 
उन्हें न ता भूख लगेगी और न प्यास। जंगल का भयावना दृश्य 
ता काई चीज ही नहीं है। पतिप्राणा सीता अपने प्राणपति रामचंद्र 
के बिना संसार में रह नहीं सकतीं। वन के भयंकर से भयंकर 
दृश्य भी सुकुमारी सीता के अटल पतिप्रेम को डिया नहों सकते। 


# धर्मशाख्र में लिखा है 
पितुदंशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । 
मातुदंशयुणा मान्या विमाता धर्मभीरुणा ॥ 
पिता से द्सगुनी अधिक माता मान्य है। घर्मेभीर व्यक्ति माता से भी 
दुसगुना अधिक विमाता का मान करते हैं। 
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| यह वही सीता हैं, जो 'चित्र-लिखित कपि देखि डरातीः हैं परंतु 
हृदय के भय पर पतिःप्रेम का अधिकार है। | 

रामचंद्र के बार बार सना करने पर भी वैदेही अपने इंठ पर 

दृढ़ रहीं। यों तो साध्वी सीता अपने प्राणनाथ रासचंद्र की बातें 
अवश्य सान लेतीं और उनके साथ वन न जातीं; लेकिन यहाँ की 
परिस्थिति ही दूसरी है। रामचंद्र जानकी के! साथ चन ले जाने के 
| अनिच्छुक नहीं हैं । वह कवल जानकी की सुङुमारता देखकर हो 
| वन ले जाने से हिचकते हैं। ऐसी सुकुमारता से सीतं! को घोर | 
| घृणा हे जा i का कारण बने। वे पति के सुख में अपना | 
ह. ह अपना दुःख खोजती हैं। पति के संयोग का | 
पक उप हो किसी भी बड़े सुख से अधिक है। परवर्ती साहित्य | 
| ह शुदर दृष्टांत है। महाभारत के बनपर्य मे सत्य- | 


कर की कहती हैं-..सुख सुखेनेह न जाए लभ्यं दुःखेन 
य न से सुख प्राप्त नहीं होता; साध्वी 
ह क लिये कष्ट सहना पड़ता है। भगवती सीता 
र र बहुत पहले से ही जानती थीं, इसी लिये 
र उन्होंने नभ्नता-पूर्वक अपने पतिदेव को यहं 
त i सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 

सझुभि दीख सन भाहा। पिय-बियोग-सम दुख जग नाहीं ॥ 


मोहिं मग 
सबहि (६ दारी । छिन झिनु चरन-सरोज निहारी ॥ 
सीता ने वन जाने र आ वल स ह 
सुलोचना सीता क लिये बड़ी प्राना की; परंतु रामचंद्र 
कोमल कांतिमय शरीर को देखकर धर वन के 
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भयंकर दृश्यों की कल्पना कर उनकी प्रार्थना से सहमत नहीं हुए । 
जानकी का नारी-तेज भी जाग उठा। वे रामचंद्र से मीठा 
व्यंग्य बोलीं 
को प्रभु-संग मोहिं चितवनहारा । सिंह-बधुहिं जिमि ससक सियारा ॥ 
मैं सुछुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हहिं उचित तपु मोकहँ भोगू ॥ 
सीता समती हैं, रामचंद्र मुझे इसलिये साथ ले जाना नहीं 
चाहते कि में वन में उनका भार न बन जाऊँ | इसी लिये उन्होंने 
यह व्यंग्य किया है, जिससे रामचंद्र को अपने पुरुषाथ की कमी 
सालस हो। पति-संगिनी पल्ली के सतीत्व पर यदि कोई कुद्दष्टि 
डाले और वह जीवित बच जाय, ते पति के लिये यह बड़ी लज्जा 
का विषय है। सीताजी का यही संकेत है। फिर वे कहती हैं 
कि मैं सुकुमारी होने के कारण वनवास के योग्य नहीं हुँ; लेकिन 
प्राप कैसे इस असामयिक तपस्या के योग्य हैं ? जिस प्रकार आप 
सुभे सुकुमारी कहते हैं, उसी प्रकार आप भी ते सुकुमार हैं। 
आदि-कवि वाल्मीकि की सीता ने रामचंद्र की बड़ी भत्संना की है। 
वे कहती हैं-- 

कि त्वामन्यत वैदेहः पिता से मिथिलाधिपः । 

राम जामातर प्राप्य सिये पुरुषविग्रहम्‌ ॥ 

अनृतं बत लोकोऽयमज्ञानायदि वच्यति | 

तेजो नाखि परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ 

कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुता वा भयमस्ति ते । 

यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ 
--वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकांड । 
--मेरे पिता मिथिलाधिप राजा जनक ने आपको पुरुष-शरीर- 
घारी खी नहीं समभा था; अतएव उन्होंने आपको अपना दामाद 
बनाया । यदि आप झपने साथ मुझे वन न ले जायं गे, ते ले जाने 
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का यथाथ कारण न जानने के हेतु सूर्य के समान तेजस्वी होने पर 
भी आपके लिये लोग यही कहेंगे कि रामचंद्र में पराक्रम नहीं है, 
यद्यपि यह बात सत्य नहीं है। आप क्या सोचकर दुखी हो रहे 
हैं, अथवा आपको किसका भय है, जिस कारण केवल आपका हो 
पल्ला पकड़कर जीनेवाली मुझफो परित्याग कर रहे हैं १ 
सीता के व्यंग्य की मार से रामचंद्र को बड़ी लज्जा हुईं। भनो- 
विज्ञान का यह एक सिद्धांत है कि पुरुष की भत्सेना से मनुष्य को 
> | क्रोध होता है, लेकिन खी की भत्सेना से वह लज्जित हो जाता है। 
| रामचंद्र को लाचार होकर अपनी प्राण-स्वरूपा सीता की प्रार्थना 
| साननी ही पड़ी। सती खी को पति का वियोग सह्य नहीं हो | 
सकता है। बह अपने पति के हृदय-मंदिर से बाहर नहीं रहना | 
चाहती है। खो-पुरुष के स्वभाव की यह विलक्षणता है कि पुरुष - | 
अपने हृदय में ही खर को रखना चाहता है। वह अपनी ज्ञी के हृदय | 
में घुसकर रहना नहों चाहता । उसी प्रकार स्री भी अपने हृदय में | 
| 
| 


पुरुष का रखना नहीं चाहती; वह पुरुष के हृदय में ही अपने लिये 
स्थान चाहती है। महाभागा जानकी अपने स्थूल अस्तित्व को भी 
पति से दूर रखना नहीं चाहती | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञ- 
वल्क्य और उनकी पत्ना मैत्रेयी से जो संवाद हुआ है उसमें भी इसी 
युक्तिवाद का उपयोग किया गया है। पत्नी के पूछने पर ऋषिवर 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--पत्नीं अपने पति को, पति के लिये ही, नहीं 
चाहती; किंतु बह अपनो आत्मा के लिये उसे चाहती है। परातम- 
नस्ठु कामाय सर्च प्रियं अवति’ अपनी आत्मा की अनुकूलता सबको 
अच्छी लगती है। साध्वी सीता अपने पति में डूबी हुई हैं। पन- 
गसन की आज्ञा माँग लेने पर ही हम उनकी प्रशांसा नहीं कर सकते; 

र जिस विचित्र परिस्थिति में रहकर उन्द्दोने वन के भयंकर . 
को प्रसननतापूतेक सहन करने की इच्छा प्रकट की है, वह 
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सर्वथा स्तुत्य है। ऐसे ही स्थान पर चरित्र का उत्कष होता है। 
रढ़ और संपन्न चरित्र-गठन की सफलता विशेषतः हमारे अपने 
काम करने की विधि पर हो निर्भर रहती है, न कि हमारे काम के 
प्रकार पर# । _ 
पतिदेव से ते वन-गमन की आज्ञा मिल गई, लेकिन श्वशुरदेव ने 
सीता को वन जाने से मना किया । शिष्ता से संकोचवश सीता 
मौन रहा । उनको वे उत्तर ही क्या दे सकतीं | पति का साथ 
छोड़ना ते उन्हें प्राण त्यागने के बराबर. ही है। सुख के दिनों में 
सभी साथ रहते हैं; किंतु दुःख के दिनों में यह बात स्ेदा सत्य 
नहीं रहती । यदि जानकी अपने पति के विपत्ति-काल में साथ 
न रहती, ता महात्मा तुलसीदास का यह पद-- 
धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी । 
आपदकाल परखिए चारी ॥ 
कैसे सत्य प्रमाणित होता ?. यशस्विनी सीता किसी प्रकार 
भी पति-वियोग सहने के लिये तैयार नहीं हुईं । उन्होंने भारतीय 
नारी-जाति की मर्यादा को स्थिर रखा । अपनी इच्छा में तनिक भी 
परिवर्तन का चिह्ठे तक उन्होंने आने नहीं दिया। हृदय की इसी 
भावना से चरित्र की पहचान होती है। जिसे जिस वस्तु की वास्तविक 
इच्छा दती है, वही उसके तदनुकूल चरित्र का प्रतिबिंब है[। 


# ,००००००००१ SUCCESS in building up a strong, rich 
character depends mich more on how we do our work 
than upon what we do, 

— Character and Will. 

| What one really desires is the best possible 
index of the sort of character one really possesses. 

—Psyohology. 
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रामचंद्र के वन-गमन में साथ होना साध्वी सीता को पति-दुःख- 
कातरता ही प्रकट करता है। पति के दुःख में अपने सुख को शूल 
| जानेवाली सीता के सम्मुख किसका मस्तक न झुकेगा | यूनान 
| के प्रसिद्ध सुखवादी दशनशास्ज्ञ एपीक्यूरस (7008) के अन्ु- 
सार सुख और सत्क्रिया एक ही अर्थ रखती हैं। बुद्धि आर सत्यता 
के बिना सुख से रहना असंभव है और सुख के बिना बुद्धि और 
सत्यता से रहना भी असंभव है। इस पूर्वापर-संबद्ध कथन में 
काफी यथार्थता है। 
वन-यात्रा के समय का दृश्य तो बड़ा ही हृदय-स्पर्शी है । रास- 
| चंद्र भर लक्ष्मण ने अपने अपने पतले बख्नों के! उतारकर मोटे 
| बस्क्ल पहन लिए। पीतांबर पहननेवाली सीता अपने पहनने के 
लिये बस्कल बस्न को देखकर बड़ी भयभीत हुई । पतिन्रता जानकी 
ने केकेयी के हाथ से वस्कल बस्न ले लिया। बल्कल अपने हाथ 
में लेकर वे बड़ी दुःखित चौर लज्जित हुई' । सुख ओर यानंद की 
गोद में पली जानकी को बल्कल ब्ज पहनना भी न आता था। 
उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। वनवासी मुनि किस प्रकार 
चल्कल पहनते हे, वे यह नहीं जानती थीं। एक चीर को उन्होंने कंधे 
पर रख लिया और दूसरे को हाथ में लेकर वे सभी चकित होकर 
रामचंद्र से वोलीं-वनवासी मुनि बल्कल को कैसे पहनते हैं ९ 
हा सह स्व्य' रामचंद्र ने पोतांबर के ऊपर 
हे f ता जगली जीवन के झलुअव से 
ज कारी है, लेकिन अपने पति के लिये वे किसी भी विपत्ति 
re दसती हुई कर सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
को करुण चित्र खींचा है; लेकिन वह आदि-कवि वाल्मीकि 
"TOT nme 53 
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की तरह करुणात्पादक नहीं है। जनक-नंदिनी सीता की इस सर- 
लतां पर कठोर मनुष्य की आँखों से भी आँसू टपक पड़ेगा | जो 
सीता केवल सुख-भेग के लिये हो एक राजवंश में उत्पन्न हुई थीं, 
उन्हीं की यह करुणा-पूर्ण दशा देखकर किसकी छाती दुःख से नहीं 
फटेगी ? सीता को अपने दुःख पर विचार करने का समय हो 
नहों है, वे ते अपने प्राणपति की हितचिंतना में ही पगी रहती हैं ९ 
ऐसे ऐसे स्थल पर सीता का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल मालूम पड़ता 
है। अच्छे का महत्व बिपरीत शक्तियों के इंद्र से विशेष उद्धासित हो 
जाता है । पुण्य का आदर, प्रत्येक आवेग-जनित परिणाम के सदृश, 
अपने विशेधी के वैपरीत्य से बृहत्तर ओर महत्तर हो जाता है# । 
वन-यात्रा के समय स्नेइवश कुछ दूर तक बहुत से लाग साथ 
गए। अयोध्या की सीसा के बाद से वनवासी होने के कारण 
रामचंद्र, लक्ष्मण और सुकुमारी सीता को पैदल ही चलना पड़ा। 
पति-प्रेम के आवेग में वनवास के कष्टों पर उनका ध्यान ही नहीं गया 
था। अब कुछ ही दूर पैदल चलने पर उन्हें वनवासिनी बनने का 
दुःख मालूम पड़ने लगा । गोस्वामी तुलसीदास की सहृदय लेखनी 
ने करुणा की धारा सी बहा दी है--- 
पुर तें निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दए मंग में डग हे । 
भालकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूझति हैं, चलने! अब केतिक, पर्नेङुटी करिद्दौ कित है । 
x x x x x ॥ 


The value of the good is enhanced by the 
struggle of the conflicting forces. ‘The idea of virtue, 
like every emotional produot, grows greater and 
richer by contrast with its opposite, 

—Religion and Morality. 
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दा पग चलने पर ही सुकुमारी सीता के आल पर पसीना 
झलक उठा! इतनी दूर पर ही वे पूछतो हैं कि पर्णकुटो 
बनाकर कहाँ विश्राम लीजिएगा । कोमलांगिनी झुलकमला सीता 
का यह साहस अपूर्व है। उन्हें थकावट जरूर सालूस हुई, 
क्योंकि पैदल चलने का कभी अभ्यास नहीं था, परंतु इतने से 
उन्होने अपने निश्चय पर पश्चात्ताप नहीं प्रकट किया । पति के संग 
होने के कारण उन्हें इस आधिदैविक दुःख की चिंता कभी नहीं 
हुई । पति का संग ते वे चाहती ही थों। अझुकूलवेदनीय' 
सुखम्‌-्रपनी अनुकूलता से वे सुख का ही अनुभव कर रही 
थीं। दुःख तो उन्हें तब होता, जब कोई काम उनकी इच्छा के 
प्रतिकूल होता | 

रास्ते में चलते समय भी पतिप्राणा सीता को अपने पतिदेव की 
पाद-पूजा पर यथेष्ट ध्यान रहता है। आगे आगे रामचंद्र के चलने 
से मागे में जा चरण-चिह् पड़ते हैं, उन पर भी अपना पैर रखने से 
सीता को धर्म-भय मालूम होता है। तब-- 

युग पद-रेख बीच बिच सीता | धरति चरन मशु चलति सभीता॥ 

रामचंद्र के दोनों पूज्ये चरण-चिह् के बीच में जो स्थान खाली 
रहता है, उसी पर सशांक होकर वे अपना पैर रखती हैं। ऐसी 
पतिभक्ति सवेधा अलौकिक है। भगवती सीता ही पतिमप्रेम की 
परीक्षा में सफल दा सकती हैं। भारतीय सती-साहित्य में ऐसा 
चरित्र विरला ही है। एक ते वन-गमन में पति का साथ देना दी 
सीता जैसी सुकुमारी पत्नी के लिये बहुत कहा जा सकता है, 
दूसरे पति के पूज्य चरण-चिह्न पर भूल से भी अपना पैर रखना वे 
बड़ी धृष्टता समझती हैं । धन्य है यह पातित्रत ! 

मार्ग में रामचंद्र, लक्ष्मण और जानकी को शोभा निहारने के 
लिये झुंड की झुंड खत्रयाँ झाती हैं। सुंदरी सुक्रमारी सीता को देखकर 
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उन लोगों को बड़ा ही आह्वाद-मिश्रित विस्मय होता है। सीता के 
सरस संलाप को सुनने के लिये वे सब परस्पर 
घरि धीर कहें, चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी ! रजनी रह्दिहें । 
सुख पाइहँ कान सुने बतिया कल आपुस में कलु पै कहिहै॥ 
सीता में इतना आकषंण है कि ग्राम्य खियाँ उनका साथ ही 
नहीं छोड़ना चाइतीं। जहाँ सीता जायँगी, वहाँ तेक जाने को वे 
सब तैयार हैं। वैदेही की मीठी बातों को सुनकर वे सब निश्चय 
ही अपने कर्ण-पुट को दृप्त करेंगी । मार्ग में हो-- 
सादर बारहिं बार सुभाय चितै तुम झां हमरे! मन मोहें । 
पूछति ग्राम-बधू सिय सों “कही साँवरे से सखि रावरे को हैं १?? 
अंत में अपने कर्ण-पुट को सीता के मधुर वचन से तृप्त करने को 
वे सब तुल ही पड़ीं। वे सब कहती हें--चिते तुम त्यौ हमरो 
मन सोहें?। यह वाक्य बड़ा ही भाव-व्यंजक है। सीता 'छिनु 
लिड चरन-सरेज निहारी’ को अब तक भूली नहीं हैं। वे सदा 
अपने पतिदेव के चरणां पर ही अपनी दृष्टि रखती हैं; इसी लिये वे 
खियाँ कहती हैं-जिनको तुम बराबर देखतो हो, वे हम लोगों 
के मन को भी मोहते हैं। हे सखि, थे सावरे से तुम्हारे कोन 
हैं? यह प्र्न बड़ा ही मधुर ओर परिहासजनक है। उन स्त्रियों 
' के विशेष आग्रह को देखकर-- 
सकुचि सप्रेम बाल-सग-नेनी । बोली मधुर बचन पिक-बैनी ॥ 
सहज सुभाव सुभग तनु गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदन सदु अंचल भााँकी । पिय-तन चितै भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरोदे नैनन । निज पति कह्योःतिनहि करि सैनन ॥ 
मर्यादा और माधुये का कसा सुंदर योम है! सीता के वचन 
को सुनकर उन स्त्रियों को क्षणिक एसि भी हुई और पति-पत्नी के 
संबंध का स्वाभाविक निर्देश भी हो गया । देवर लक्ष्मण का उल्लेख 
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ते सीता ने स्पष्ट कर दिया; लेकिन रामचंद्र के विषय में, अपने मुख 
को अंचल से फॉपकर तिरी चितवन से बता दिया कि ये सेरे पति 
छोड़कर दूसरे कौन द सकते हैं। यह भारतीय कुलवधू की चातुरी 
है। सीवा की इस दांपत्य भाव-व्यंजना को देखकर निश्चय ही 
सब ख्लियाँ आनंद से लोटपोट हो गई होंगी । 
रामचंद्र भ्रौर लच््मण के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जानकी 
कई ग्राश्रमों को पार कर चित्रकूट पहुँचीं। व॑हाँ वे तीनों सुख के 
साथ रहने लगे। अवसर पाकर भरत के साथ सहासुनि वशिष्ठ, 
राजा जनक तथा कोशस्या आदि रानियां का दल रामचंद्र से 
मिलने के लिये वहाँ झा गया। इस समय-- 
प्रिये परिजनहिं मिली बैदेही । जा जेहि जोाशु भाँति तेहि तेहो ॥ 

--जिस सम्मान के योग्य जो! परिजन थे, उनसे वैदेही उसी प्रकार 
मिलीं। उनके शिष्टाचरण से सबको परम प्रसन्नता हुई। राजा 
जनक ने अपनी स्नेहमयी पुत्री जानकी को हृदय से लगाकर प्यार 
किया और वनवास में पतिदेव की संगिनी बनने के लिये अनेक 
आशीवाद दिए। जानकी को तपरिवनी-वेष में देखकर माता सुनयना 
ने भी गद्गद कंठ से आशीर्वाद दिया। कुशल-वार्त्तालाप में ही रात 
दो गई। जानकी बड़े असमंजस में पड़ गई । 

कहति न सीयसकुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनी भल नाहीं ॥ 
पूजनीय पतिदेव तपस्वी बनकर भूमि पर लेटे और पल्ली राज- 
कोय शिविर में सुख से रात काटे, यही असमंजस की बात है। 
शिएतावश सीता अपने हृद्य की बात माता से कहती भी नहीं हैं । 
पति के पास जाने की आज्ञा माँगते उन्हें संकोच होता है। सौता 
को शालीनता का कैसा सुंदर उदाहरण है। हृदय में सतत अपने 
पति का ध्यान लगा रहता है। स्वामी की अटल भक्ति से माता- 
पिता की सेवा में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा। पारिवारिक जीवन 
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में जानकी सभी सासुओं को सेवा ते! करती हो थों; लेकिन वन- 
वांस में आ उन्होंने अपची सासुओं के प्रति उस सम्मान को 
सुलाया नहीं | 
सीय सासु प्रतिवेष बनाई | सादर करति सरिस सेवकाई ॥ 
सबको वे समान-भाव से देखती थों। किसी ने भी सीता 
की यह शिकायत न की कि वे मेरा आदर नहों करती हैं। वन्य 
जीवन में सी सीता की यह दिनचर्या है। उनके चरित्र से स्पष्ट 
पता चलता है कि सती खी के लिये पति तो सब कुछ हैं ही, साथ 
ही जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिये अपने समस्त 
परिवार का सम्मान और शुभेच्छा रखना अनिवाये है । 
चित्रकूट से चलकर वे तीनों अत्रि सुनि के आश्रम में पहुँचे । 
वहाँ युनि ने उन लोगों का बड़ा सत्कार किया। सुनि की धर्म-पत्नो 
अनसूया ने साध्वी सीता को ख्रो-धर्स का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया । 
बृद्ध राग-वस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीचा॥ 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना#॥ 
x x x 
जग पतिन्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं.॥ 
उत्तम के अस बसं मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ कैसे | आता पिता पुत्र निज जेसे॥ 
धरम विचारि समुझ्ति कुल रहई ।-से। निष्ट तिय खुति अस कददई॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानहु अधम नारि जग सोई ॥ 
# छीबं च दुरवस्थं वा च्याधितं बुद्धमेव च। क 
सुखितं दुःखितं चापि पतिमेकं न लंघयेत्‌ ॥+--शिवपुराण । 
दुश्शीले दुभेगा बुद्धो जडो रोग्यधनाऽपि वा । 
पतिः खरीभिर्ं हातव्य लोफेपसुमिरपातकी ॥--भागवत । 
† चतुवि धास्ताः कथिता नायो देवि पतिव्रताः ॥ 
स्वप्नेपि यन्मनो नित्यः स्वपति पश्यति श्रवस्‌ । 
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जहाँ पेसे ऐसे पवित्र उपदेश दिए जाते हैं, वहाँ सुशीला सीता 
का चरित्र क्यों न उज्ज्वल होगा | सीता ने बड़ी भक्ति के साथ सुनि- 
पत्नी अनसूया के वचनों को ग्रहण किया। सीता के समस्त जीवन 
में रामचंद्र के प्रति बड़ी अनुरक्ति दिखाई पड़ती है। उनके जीवन 
में एक भो ऐसा स्थल नहीं, जहाँ दोनों में तनिक भी विशेध का 
आभास मिलता हे। सांता की एकनिष्ठता सर्चथा श्लाघनांय है। 
अभी हमारे सम्मुख साध्वी सीता का समस्त चरित्र है। हम उसे 
जितना ही ध्यानपूर्चेक देखते हैं, उतना ही वह हमारे लिये गोरवास्पद्‌ 
होता जाता है। बिना संपूर्ण चरित्र देखे हुए किसी की संश्च 
आलोचना नहों हो सकती है। बड़े से बड़े पुरुष का भी, जीवन के 
अंत के एक क्षण पूर्वे भी, पतन ह सकता है। पतन का बही मूल- 
बीज उसके जीवन की प्रत्येक गति-विधि में अपना संबंध खोज लेगा। 
नेतिक दृष्टांत के लिये जीवित की अपेक्षा एक सृत पुरुष ही श्रेयस्कर 
दो सकता है; क्योंकि उसमें कल्पना को स्वच्छंदता है, या कम से 
केम वह इतनी स्वच्छंद रहती है, जितना उसे समस्त सदणुणों से 
सुसज्जित करने के लिये वास्तविक जीवन के विधान स्वीकृत करते हैं#। 


नान्य परपति' भद्दे उत्तमा सा भ्रकीतिता ॥ 

या पितृआतृसुतवत्‌ परं पश्यतति सद्धिया । 

मध्यमा सा हि कथिता शेजे चे पततिब्रता ॥ 

बुद्ध्या स्वधर्म' मनसा व्यभिचारं करोति न । 

निकृष्टा कथिता सादि सुचरित्रा च पावेति ॥-- शिवपुराण । 
ब # A. dead man is a better moral examplar than 8 

YIng Man can be, because the ‘imagination has free 

40090, Or at least as free as the conditions of Tea) 
life allow to adorn him with all the virtues, 


—The Facts of Moral Life. 
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पूजा । उनका सारा जीवन राममय रहा है। जटिल से जटिल परि- _ 
स्थिति में भी उनसे राम दूर नहीं हुए हैं ।. अपना अस्तित्व विलीन 
कर भी वे अपने राम में रमी रहना चाहती हैं। ऋषिपल्ली अनसूया 
के उपदेश से वृद्ध, रोगी, निन, अंधे पुरुष का भी दांपत्य जीवन 
आनंदमय हो सकता है; फिर रामचंद्र जैसे लौकिक आदश पुरुष का 
दांपत्य जीवन साध्वी सीता की स्नेह-सेवा से सुखमय क्‍यों न हो । 
अन्नि सुनि के आश्रम से विदा होकर वे तीनों दंडकारण्य में 

पहुँचे । झुछ दूर आगे जाने पर विराध नामक एक भयंकर मनुष्य- 
भचो राक्षस मिला। उसकी आँखे' गहरी थीं, सुह बड़ा था, 
शरीरं लंबा-चेड़ा था, उसके शरीर का कोई स्थान बहुत हो नीचा 
और कोई बहुत ही ऊँचा था। वह चर्बा ओर रुधिर से लिपटा 
हुआ व्याप्रचमे धारण किए हुए था। सुंदरो सीता को देखते हो 
वह बड़े भयानक गर्जन के साथ ऋपटा । विहला सीता को गोद में 
उठाकर वह दूर जाने लगा । फिर बड़ी कठिनता से रामचंद्र ने 
उसके पंजे से भयभीता सीता को छुड़ाया। बदले में उस दुष्ट 
राक्षस ने रामचंद्र और लक्ष्मण को ही पकड़ लिया और दोनों को 
अपने कंधे पर रखकर वह भयंकर वन की ओर जाने लगा। इस 
भय से विहृल सीता की हालत अनुमान से ही जानी जा सकती है। 
ऐसी विपत्ति देखकर वे बोलीं-- 

एष दाशरथी रामः सत्यवाञ्छोलवाञ्छुचिः । 

रक्तसा रौद्ररूपेण हियते सह लक्त्मणः॥ 

मासृक्ता भक्तयिष्यन्ति शादू लद्बोपिनसथा। 

मां इरात्सूज काङुत्स्थो नमस्ते राक्तसोत्तम ॥ 

—_वास्मीकीय रामायण, अरण्यकांड । 

--ये रामचंद्र दशरंथ के पुत्र, सत्यवादी, शीलवान्‌ शर पवित्र 
हैं। लक्ष्मण के साथ इन्हें भयानक रास हरे लिए जा रहा दै। 
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मुझे भाल्रू खा लेंगे। बाघ या चीते सुझे अपना भोजन बना लेंगे | 
हे राक्षसश्रेष्ठ, मुभे ले चलो । राम-लक्ष्मण को छोड़ दो । मैं तुम्हें 
नमस्कार करती हूँ । 

सीता की इस आङुल प्राथना में भय की आशंका निश्चय हो 
बहुत है, परंतु यह रामचंद्र के दुःख को देखकर हो प्रेरित हुई है। 
बाघ या चीते का डर ते था ही, पर इससे ज्यादा दुःख उन्हें रामचंद्र 
की ऐसी अवस्था से था | अपने लिये वे बहुत कहती, ते! इतना ही 
कि हे राक्षसश्रेष्ठ, राम-लक्ष्मण के साथ मुझे भी लेते चलो | लेकिन 
उनका वंचन यह नहों है। वे चाहती हैं कि सेरे अखित्व से 
राम-लच्मण का कुछ भी उपकार हो, इसी लिये वे कहती हैं कि 
उन दोनों को छोड़कर मुझे ही ले चलो। मैं संसार में रहकर ही 
क्या कर सकूंगी ? इस आत्त विनय में भी सीता की पति-प्राणता 
झलक रही है। वैदेहो की इस विद्वलता को देखकर पराक्रमी राम- 
चंद्र ने उस भयंकर विराध का बड़े यत्न से अंत ही कर डाला। 

फिर यहाँ से वे तीनों पंचवटी की ओर चले। इसी मागे में 
आदि-कनि वाल्मीकि ने जटायु से सेंट होना लिखा है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने इसकी चर्चा तक नहीं की है; इसी लिये सोता-हरण के 
समय अटाडु का उनकी रत्ता में इतनी जल्द तत्परता दिखाना कुछ 
शलबड सा मालूम पड़ता है। कवीश्वर वाल्मीकि ने रामचंद्र और 
जटायु का पारस्परिक परिचय कराया है। 
ल बाद ही भगवती सीता के जीवन की गति-विधि में 
त उ आता है। पंचवटी-आश्रम में हो रामचंद्र के 
र दित होकर शूर्पनखा आई ओऔर उसने रामचंद्र 

वाह की कामना प्रकट की। उन्होंने क्रुध होकर 

द से उसकी नाक और कान काट लेने को कहा । लक्ष्मण 

सा दी किया। झवधोरिता शूपनखा अपने भाइयों के पास 


ह 
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गई और रामचंद्र की प्रिया जानकी के हरण का कारण बनी। 
महाबलो रावण की झु्मत्रणा से मारीच कपट-म्रग वनकर कौतूहल- 
प्रिय वैदेही के पास से उछलता हुआ दूर चला गया । अपनी सुसुखी 
प्रिया के अनुरोध को मानकर रामचंद्र मायाखूग को पकड़ने के लिये 
गए। जाने के पहले हो उन्होंने लक्ष्मण को साध्वी सीता की रक्षा 
के लिये सचेत कर दिया । बहुत खेल-कूद करने पर अ्याँही राम- 
चंद्र ने उस मायाखुग को बाण से मारा, त्याही वह 'हा सीते, हा 
लक्ष्मण” कहकर चिल्ला उठा। इधर सीता को बड़ी आशंका हुई । 
उन्होंने लक्ष्मण से रामचंद्र की रक्ता के लिये जाने को कहा। 
लक्ष्मण ने बड़े नम्नता-पूवेक कहा--नहीँ माता, भाई ने झुझे यहीं 
रहने की आज्ञा दी है। में यहाँ से नहीं टलूँगा। भाई स्वयं 
बड़े पराक्रमी हैं। उन पर कोई विर्पात्त नहीं आ सकती । | 

सोता को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे कुद्ध होकर 
बेलीं--लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मिन्न-रूपी शन्न हो। ऐसी 
अवस्था में भी तुस अपने भाई की रक्षा के लिये नहीं जा रहे दो; 
अतएव मालूम होता है, तुम मुझको पाने के लिये ही रामचंद्र का 
विनाश चाहते हो। मेरी प्राप्ति के लोभ से हो तुम उनके पास 
नहों जा रहे हे । उनका दुःख में पड़ना ही तुम्हें प्रिय मालूम पड़ 
रहा है। आई पर तुम्हारा प्रेम नहीं है। इसी लिये महाद्युति 
रामचंद्र को न देखकर, उनकी रचा का कोई प्रबंध न कर; यहाँ 
निश्चिंत बैठे हो । रामचंद्र के जीवन पर संकट आ जाय, तो सेरी 
रक्ता से हो कान लाभ# ? | 


se ३९ % % २९ ॥ 
सौमिन्न मिन्ररूपेण आहुस्स्वससि शान्नत्‌॥ 
यस्स्वसस्यासवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे । 
` इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मल्कृते ॥ 
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लक्ष्मण अपने भाई के बड़े ही आज्ञाकारी थे। इतनी भत्सना 
पर भी वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने पुनः नम्नता-पूर्वक 
कहा--कल्याणी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। उस शग 
को मारकर भाई शीघ्र ही आवेंगे। बिना रामचंद्र के. में आपको 
वन में भ्रकेली छोड़ नहीं सकता । 

लक्ष्मण के इतना कहने पर कुपिता जानकी की आँख लाल लाल 
हो गई । बड़े कर्कश स्वर में उन्होंने कहा--अनाये, निरदेय, घातक, 
कुलकलंक ! में समझती हूँ कि रामचंद्र का कष्ट तुम्हें अच्छा मालूम 
होता है। इसी लिये उनके दु:ख को देखकर ऐसी बातें बोल रहे 
हा। तुम्हारे समान क्रूर भ्रौर छिपे शत्रु से इस तरह की बुराइयों 
के होने में कोई आश्चर्य नहीं है। तुम बड़े दुष्ट हो, अतएव अकेले 
असहाय रामचद्र के साथ मुझे पाने के लिये वन में आए हो अथवा 
गुप्त रूप से भरत ने तुम्हें भेजा है# । 


३२ 


लेभात्त मत्ङृते नून नानुगच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसन ते मिय' सन्ये स्नेहो आतरि नास्ति ते ॥ 
तेन तिष्ठसि विस्रब्धं तमपश्यन्महाद्यतिस्‌ । 
कि" हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया अवेत्‌ ॥ 
ई --वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकांड | 
# अनाथ करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥ 
अह तव म्रिय' मन्ये रामस्य व्यसनं सहत्‌। 
रामस्य व्यसन दष्टा तेनेतानि प्रभाषसे ॥ 
नैव चित्रं सपत्नेषु पाएं लक्ष्मण यहूवेत्‌ । 
व्वद्धिधेषु नृशंसेषु नित्य प्रच्छुन्नचारिषु ॥ 
सुदुएस्स्वं वने राममेकमेकेऽनुगच्छसि । 
मम हेते प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन चा ॥ 
~¬ वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकांड । 
उदयपुर के राजकीय सरखती-भंडार में तीन सै से अधिक वष की 
पुरानी लिखी हुईं वाल्मीकीय रामायण विद्यमान है। अनुमान ३० वषं व 
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सीता के झुँह से ऐसे ऐसे शब्द सुनने की हमें आशा नहीं थी । 
सीता के इन वचनों पर हमें ज्ञोभ भी होता और दया भी आती है | 
भ्राज्ञाकारी लक्ष्मण के प्रति उनकी जिह्वा से ऐसे मलिन शाब्द किस 
प्रकार निकले | श्रात-प्रेमी लक्ष्मण ने रामचंद्र ओर सीता की विपत्ति 
में ही सहायक होने के लिये अपने सुख का तिलांजलि दी । नव- 
यौवना सुशीला पत्नी ऊर्मिला को वियोगिनी बनाकर वन-विहंगिनी 
वैदेहो का सांथ दिया। वे लक्ष्मण के स्वभाव को अच्छी तरह 
जानती थीं। लक्ष्मण के हृदय में रामचंद्र और सोता की अनन्य 
उपासना थी । परशुराम-संवाद में, वन-गमन के समय महाराज 
दशरथ की भत्संना में और आई भरत के चित्रकूट में मिलने के समय 
लक्ष्मण ने उसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। रामचंद्र का वनवास 
की आज्ञा मिलने के कारण भरत से लक्ष्मण बहुत असंतुष्ट थे। यदद 
जानकर भी सीता ने उनके हृदय को अपने कठोर वाग्बाण से छेद 
डाला । वे सीता को साठुवंत्‌ ही पूजते थे। कुद्ृष्टि तो क्या, 
एक बार भी अच्छी तरह उन्होंने सीता के मुख की ओर हृष्टि-पात 
नहीं किया था । साता-हरण होने पर यह बात स्पष्ट हा गई है। 
सुम्रोव ने कुछ अलंकार रामचंद्र को दिखाए, जा रावण द्वारा हरी 
गई जानकी ने यत्र-तत्र गिराए थे। बाष्प-गद्गद कंठ से रामचंद्र ने 
लक्ष्मण से कहा--देखा लक्ष्मण, जानकी के ये अलंकार हैं न ९ 
लक्ष्मण ने उत्तर दिया 

नाहं जानासि केयूरे नाहं जानामि ङुंडले। 
नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्‌ ॥ 


मैंने उस प्रति का छपी हुई प्रतियों-में मिलान किया तो ज्ञात हुआ कि छुपी 
हुई प्रतियों में कई जगह बहुत सा अंश अधिक है, जो पीछे से बढ़ाया 
हुआ क्ञपक होना चाहिए। संभव है कि वह अंश भी चेपक हो ।--सं० । 
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__में हाथ में पहनने के केयूर और कान के ऊुंडलों को नहीं 
जानता. प्रतिदिन चरण-वंदन करने के कारण केवल पैरों के नूपुरों 
को ही जानता हू । 

लक्ष्मण के इस उत्तर में कितनी अन्यता ऋलकती है। इन्ही 
लक्ष्मण के प्रति सीता के कैसे विषैले उद्गार हें! सीता के चरित्र में 
यह अंश बहुत विचारणीय है। यह कहा जा सकता है कि जानकी 
ने क्राध-विहल होकर लक्ष्मण से ऐसी कठोर बातें कहीं; परंतु, हमारी 
समक में, क्रोध करने का यह स्थल ही नहीं है। लक्ष्मण ने ऐसा 
कोई काम नहीं किया था, जिससे जानकी को कृद्ध होने का अवसर 
मिले। वे ता भाई की आज्ञा से ही सीता की रक्ता में बैठे थे। 
अपने प्रियजन के अनिष्ट की ग्राशंकाएँ बहुधा छोटी छोटी बातों से 
ही हो जाती हैं ।' सीता को रामचंद्र के अनिष्ट की आशंका अवश्य 
हुई, लेकिन लक्ष्मण को बिना ऐसे कठोर वचन कहे भी काम चल 
सकता था। थोड़ी देर के लिये हम यह मान लेते हैं कि सीता ने 
विकट परिस्थिति देखकर हो लक्ष्मण को वैसे कठोर बंचन कहे; परंतु 
रावण द्वारा हरी जाने पर भी उन्हें अपनी भूल नहीं मालूस हुई । 
ऐसे झुवचन के लिये उन्हें लक्ष्मण से क्षमा-याचना करनी चाहिए। 
ज्ञमा-याचना की बात तो दूर रही, उन्होंने अपने इस कु-कत्य पर 
कभी पश्चात्ताप भी नहीं किया। लक्ष्मण से मिलने पर उनके मुख 
से इतने शब्द भी न निकले कि लक्ष्मण, तुमको कठोर वचन कहकर 
मैंने अपना ही अहित किया। तुलसी-कृत रामायण के क्षेपक में 

हरी जाने पर, सीता के मुख से ये शब्द निकले हैं-- 

हा लछमन तुम्हार नहिं दोषा। 

सो फल पाये कीन्हें रोषा॥ 
गोस्वामी तुलसीदास के विषय में यहाँ अधिक विचार-विमशी 
करने से हमें विषयांतर द्वाकर दूसरे अट में ही पॉस जाना पड़ेगा । 
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हरिभजन के बदले कपास की ओटाई करनी पड़ेगी। उन्होंने 
साया का विश्व पहले से ही तैयार कर रखा था, अ्रत: उनके निकट 
सीता के इन कुवचनॉं की कोई चर्चा ही नहीं है। कवीश्वर 
वाल्मीकि की सीता के मुख से इतने ही शब्द निकले हैं-- 


हा लकमण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥ 


--अपने बड़े भाई को प्रसन्न करनेवाले महाबाहु लक्ष्मण ! 
स्वेच्छाचुसार रूप धारण करनेवाला राक्षस सुझे हरकर ले जा रहा 
है, यह तुम नहीं जानते | 

जानकी के मुख से इतनी बात भी सुनकर हमें कुछ संतोष तो 
निश्चय होता है, पर हमें उनके सुख से कुछ और सुनने की श्राशा 
थी । लक्ष्मण ने सीता के प्रति विशेष बातें नहीं कहीं, यह उनका 
ही सोजन्य है, लेकिन इसमें हमें सीता की हानि हो अधिक देख 
पड़ती है। लक्ष्मण ने बहुत व्यथित होकर इतना हो कहा--ख्ियों 
में विनय आदि धर्म नहीं रहते । वे चंचल और करूर होती हैं, आपस 
में फूट डाल देती हैं। जनकपुत्री वैदेही, में ऐसी बाते सह 
नहीं सकता | 

इतनो बातें जानकी को सुनाकर लक्ष्मण रामचंद्र के पास चले 
गए । इसी बीच में अवसर पाकर परित्राजक-वेषी रावण ने सीता 
की पर्णकुटी में पदार्पण किया । सुंदरी सीवा को देखकर वह काम- 
पीड़ित हा गया । वह सीता के सम्मुख आकर उनकी प्रशंसा करने 
लगा--हे विलासिनी, सुंदर सुसकान, सुंदर दाँत और सुंदर आँखों 
से तुम मेरा मन हरण कर रही हो, जिस प्रकार जल नदी के तीर 
को हरण करता है। सुकेशी, तुम्द्दारी कसर सुट्टी में आ जानेवालली 
है, और तुम्हारे सन आपस में सटे हुए हैं। देवी, गंधर्वो, यच्षी, 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


किन्नरी कोई भी खी प्रथिवी में मैंने तुम्हारे समान नहीं देखी । 
तुम्हारा यह श्रेष्ठ रूप, यह सुकुमारता और यह अवस्था# | 
छद्यवेषी अतिथि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सीता को हष 
हुआ, या रोष, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीँ मिलता । इस स्थान 
पर हम सीता के झुख-मंडल पर सतीत्व का तेज देखना चाहते हैं, 
पर वह नहीं मिलता है। अतिथि की इस वासनात्मक प्रशंसा से 
जानकी में नारी-गब॑ उत्तेजिते होना चाहिए; लेकिन यह सब 
यहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है, वह बहुत दूर आगे जाकर | 
अतिथि को देखकर सीता अभी कत्तव्य की द्विविधा में हैं; किंतु सती 
का तेज आतिथ्य के समय मलिन नहीं हो जाता है। सीता के 
भ्रन्तःकरण में भी कोई अंतविशाध नहीं है। उनके हृदय में 
केवल इतना ही असमंजस है कि-_.प्राह्णश्चातिथिश्यैव अनुक्तो हि 
शपेत साम्‌'-यह आह्यण और अतिथि है; इससे यदि मैं न बोलू तो 
सुझे यह शाप देगा । 
अत में रावण के द्वारा जानकी का हरण हु्ा। सतीत्व के 
गौरव को निर्मल रखने के लिये गोस्वामी तुलसीदास ने एक मायाका | 
भरच रच रखा है, इससे सीता के चरित्र में कोई वास्तविक महत्ता 
नहीं देख पड़ती, बल्कि उनके चरिन्न में जो कुछ मानवीय उत्थान- 
पतन रौर घात-प्रतिघात हैं, वे सब निराश्रय हो जाते हैं। गेस्वामी 


0 27 मर लिम डआआ 2 


# चारुसिते चारुदृति चारुनेन्ने विळासिनि । 

मनो हरसि मे रामे न दीकूलमिवाम्भसा ॥ 

| हनाव सुकेशे संहतस्तनि। 

बंप न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी ॥ 

, मेया नारी इष्टपूवा महीतले। 

स्पमभूय च लोकेषु सैकुमाय वयश्च ते ॥ 
~—चाल्मीकीय रामायण, अरण्यकाँड | 
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तुलसीदास की सीता अग्नि में सुरक्षित हैं और मायाविनी सीता 
हरी गई'। और ते और, 
लछिमन हू यह ममे न जाना | जा कछु चरित रचा भगवाना ॥ 

लक्ष्मण को भी यह रहस्य मालूम नहीं था। गोस्वामीजी ने 
जिस दैविक ज्योति में जानकी के जीवन-चरिन्न की प्रतिष्ठा की दै, 
वह मानव समाज से बहुत दूर है। महाकवि वाल्मीकि ने 
इसका कुछ संकेत भी नहीं दिया है। मायाविनी सीता के चरित्र 
की आलोचना ही क्या हो सकती है। यह गोस्वामी तुलसीदास 
के मस्तिष्क की मौलिक उपज है। जब सीता हमारे सम्मुख एक 
आदर्श नारी के रूप में आएंगी, तब उनके चरित्र की आलोचना 
हम मानवीय आधार पर हो करेंगे। उनकी शीलता की जाँच में 
अतह्ृद्द और बाह्य हँद्र दोनों का ही विश्लेषण रहेगा। मानव 
मस्तिष्क के अनुसंधान के संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान छ्यूम 
( प०7॥ ) ने लिखा है कि जब मनुष्य का कमे ही उसकी शीलता 
का द्योतक है, और इसी लिये जब लोगों में नीतिमत्ता का दशेक भी 
वही माना जाता है, तब केवल बाह्य परिणामों से हो उस क्म को 
प्रशंसनीय या गहणीय मान लेना असंभव है। सीता के चरित्र 
में अंतद्वद्र कम है। कवीश्वर वाल्मीकि ने भी सीता के चरित्र में 
सनेवैज्ञानिक विश्लेषण का बहुत संकोच रखा है। सीता के चरित्र 
में उत्कष है और विपन्नावस्था में वह विशेष ज्योतिपूर्ण हो गया है। 
दुःख ही जीवन के विकास का कारण हे#। सीता की विपत्ति में 
हमें बड़ी अनुकंपा है; लेकिन ऐसी अवस्था में उनके उज्ज्व्ञ चरित्र 
का विकास होता है, यह जानकर संतोष भी कम नहीं द्वोता। 
सीता गुणवती हैं, उनके चरित्र में सद्गुण हो अधिक हैं। गुणां से 


# Unhappiness is the cause of progress. 
—Ethical Problem. 
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हो गुणों की उत्पत्ति होती है र वहों वे निवास भी करते हैं#। 
लौकिक नारी के रूप में ही उनकी अधिक प्रतिष्ठा है। गोस्वासीजी 
की मायाविनी सीता बनकर वे अपना ही महत्त्व न्यून कर 
बैठती हैं । 
सीता की प्रत्युत्पन्न मति का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण आगे 
भ्राता है। जब॑ बल-पूवेक रावण सीता को लंका की ओर लिए जा 
रहा था, तब उन्हेंने अपने शरीर से अलंकारो को खेलकर यत्र- 
तत्र फेक दिया, जिससे रामचंद्र को वह मार्ग मालूम हो जाय और 
वे नृशंस रावण के पंजे से उनकी युक्ति करावें। रावण ने सीता को 
लंका ले जाकर अपनी श्रशोक-वाटिका में रख दिया । अपनी काम- 
वासना की स्वीकृति के लिये उसने सीता के अपर राक्षसियों का 
पहरा भी बैठा दिया । | 
. इधर लक्ष्मण को देखते ही रामचंद्र सन्न से रह गए। पर्ण- 
कुटी में आकर देखा ते सचमुच हो सीता का कुछ पता नहीं । 
रामचद्र अपनो प्रिया के वियोग से उद्भ्रांत से हो गए और वन की 
प्रत्येक वस्तु को देखकर अपने व्यथित हृदय के उद्गार निकालने 
लगे। सीता के प्रति उनके हृदय में कितना प्रेम था, वह एक ही 
प्रलाप से प्रकट हो सकता है। एक मयूर को देखकर रामचंद्र 
कहते हैं--हे मयूर, तेरी प्यारी बन में राक्षस द्वारा नहीं हरी 
गई है। इसी लिये तू सुहावने वन में कांता के साथ नाच रहा 
है। मेरी श्रेर भी--विशालाक्षी जानकी यदि हरी न गई दाती, 
तो वह काम से संभ्रम हो सुकती । जहाँ मेरी प्यारी निवास 
करती है, यदि वहाँ भी बसंत होगा, तो निस्संदेह परवशा सीता मेरी 
ही भाँति शोक फेर रही होगी । ऐसी दशा में, वह नवयुवती, 
पद्म-पत्र से सुशोभित ऽत चयनवाली, चदुभाषिणी अपना सूदुभाषिणी अपना जीवन-त्याग 
% गुणा गुणेघु जायन्ते तन्नेच निवसन्ति च (नाजर, राति 
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कर देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ हा रहा है कि साध्वी 
सीता मेरे विरह में जीवित नहीं रह सकती। सीता का पूणे भाव 
मुझमें और सेरा पूण आव सीता में सन्निवेशित हो रहा है। 
रामचंद्र के इस विदग्ध विललाप में सीता के प्रणय की प्रति- 
च्छाया ही ऋलकती है। सीता को इस विरह से कितनी वेदना 
होती होगी, यह रामचंद्र की अनुभूति से स्पष्ट है । लक्ष्मण के बार 
बार प्रबोधन देने पर भी रामचंद्र उसी प्रकार बहुत देर तक नहीं, 
बहुत दिनों तक विलाप करते रहे। किष्किंधा में हनुमान से मेंट 
हुई और फिर सुग्रीव से मित्रता हुईं। सुग्रीव की सहायता से, 
सीता की खोज के लिये, भिन्न भिन्न स्थानों में दूत भेजे गए। राम- 
चंद्र ने अपनी सुद्रिका हनुमान को दे दी, जिससे सीता से भेंट होने 
पर दूत के प्रति उनके मन में विशवास उत्पन्न हो। सब दूतो से 
अधिक बहादुर और विश्वासी हनुमान्‌ ही थे, अतः यह दायित्वपूरण 
कार्य-भार उन्हीं को सौंपा गया । पता लगाते हुए, हनुमान्‌ समुद्र 
को पार कर लंका पहुँचे। रावण के राजमहल का कोना कोना 
खोज डालने पर भी हनुमान को सीतादेवी दिखाई न पड़ीं। तब 
अशोक-वाटिकां की ओर वे आगे बढ़े। वहाँ उन्ह्दोने एक सुनहले 
रंग की शीशम देखी, जा चारों ओर स्वर्णमयी वेदियों से घिरी हुई 
थी । हनुमान्‌ उस पर चढ़ गए, जिससे वे सीता को देख सकें; 
क्योंकि उनका विश्वास था कि वे मनस्विनी अवश्य इस उत्तम 
जलवाली नदी पर संध्योपासनार्थ आवेंगी# । 


$ तामारुह्य महावेगः शिंशपां पणेसंब्रतास्‌ । 

इतो! द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शंनलाळसास्‌ ॥ 

संध्याकालमनाः श्यामा भ्र वमेष्यति जानकी। 

नदीं चेमां छुभजला संध्याथं वरवणिनी ।। 
वाल्मीकीय रामायण, सुंद्रकांड । 
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. महावीर के इस निश्चय से साध्वी सीता के चरित्र पर कितना 
प्रकाश पड़ता है। सीता के तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक 
वे अपना नित्य कर्म अवश्य ही संपादित करेंगी । उसी समय 
उन्होंने सीता को राक्षसियों के बीच में घिरी बैठी हुई देखा । इनु- 
मान्‌ ने कभी सीतादेवी को पहले देखा नहीं था; अतः वे बड़ी 
द्विविधा में पड़े। सीतादेवी के उदास सुख-मंडल, आँसुओ से भरी 
हुई आँखें, प्रियःवियोग के कारण नीचे तक लटकी हुई चोटी को 
देखकर उचित कारणों से हनुमान्‌ ने जानकी को पहचान लिया। 
तत्काल ही दुष्ट रावण वहाँ आया और भाँति भाँति के प्रलोभनों से 
सीता के हृदय को चुराने की कोशिश करने लगा। राक्षसाधिप 
रावण की लाल लाल आँखें देखकर-- 

ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरैः । 

उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवशिनी ॥ 
अपनी जाँपों से पेट दबाकर और हाथों से स्तनों फो छिपा- 
कर विशालाज्षी वेदेही रोती हुई बैठ गई । रावणश ने सीता से 
कहा-भीरु, परल्लो-गमन और बल-पू्ेक परख्ी-हरण राक्षसों का 
सदा का धर्म है, इसमें संदेह नहीं; लेकिन मैं तुम्हारा स्पश नहीं 
करूंगा, क्‍योंकि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। चाहे कामदेव 
मेरे शरीर में यथेष्ट वासना बढ़ा दे, पर में तुम्हारी देह से अलग ही. 
रहुँगा। तुम मुझसे भय न करो। आपना समझकर विश्वास 
करो। यदि तुम मेरी पटरानी बनोगी, तो बड़ी बड़ी सुंदरी रानियां 
उम्दारी सेवा करेंगी। चीथड़ा पहननेवाले राम को लेकर क्या 
करोगी ? यहाँ तुम सोलह शंगार कर उदारता-पूर्वक सब भोग- 
आ का उपभोग करना । अपने पराक्रम से सैं तुम्दारे सम्मुख 

आ राज्य रख दूँगा । कहो, आज्ञा री पठः 
रानी बनना हु स्र ह दा, आज्ञा देती हो ? मे 
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विरहिणी वैदेही के अय और दुःख की सीमा न रही। वे 
अय से काँपने लगीं, दुःख से रोने लगीं; परंतु ऐसी स्थिति में भी 
उनके हृदय में रामानुराग वत्तमान था। नारी-तेज से उद्धासित 
होकर शुचिस्मिता सीतां ने#, वीच में तुण का ओठ करके, उत्तर दिया 
कि भुझूसे अपना सन हटा लो और अपनी पत्नियों से प्रेम करे । में 
पतिव्रता हुँ । निंदित कार्य मेरे लिये अकार्य है। बड़े कुल में मेरा 
जन्म हुआ है भ्रौर पवित्र कुल में विवाह । रावण की ओर अपनी 
पीठ कर यशस्तिनी सीता पुनः बोलीं--में सती हूँ । मर्यादा-पुरुषो- 
ततम रामचंद्र की भुजा पर अपना शिर रखकर अब मैं किसी दूसरे 
पुरुष की शुजा पर शिर कैसे रखूँगी? रावण! मुझ दुःखिनो को 
रामचंद्र के पास पहुँचा दो । यही तुम्हारे लिये उचित है । 

साध्वी सीता के इस उत्तर में गचे और तेज से अधिक विनय है । 
कहीं कहीं पर सीता के सतीत्व का तेज बहुत जागरित हो गया है। 
दुष्ट, कामी रावण की प्रार्थना और प्रलोअनों पर आँख मूँदकर लात 
मारना सीता जेसी सती का ही साहस दा सकता दै। सती के हृदय 
में ख्रीत्व का दर्प रहता है, जा कामुक पुरुष की कामना को चूर्ण कर 
देता है । सीता ने जिस करुणापूर्ण स्थिति में रहकर अपनी एकनिष्ठता 


$ चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता । 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शचिस्मिता ॥-_वास्मीकि । 
तृण घरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
-—तुळसीदास । 

तृण उठाकर उसकी ओर देखकर सीता के उत्तर देने के सुख्य तीन 
आशय थे— [ 

(१) भारतीय कुळवधुएँ एकांत में परपुरुष से बाते' नहीं करतीं। संकट 
काल में वे तूण की ओट देकर बाते' कर लेती हैं। (२) ळंका की पटरानी 
के पद को सैं तृणवत्‌ समती हूँ । (३) रामचंद्र के समक्त तुम स्वथं तृण- 
तुल्य हा । 
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का परिचय दिया है, वह उन्हीं के योग्य है। जब आत्म-सम्मान और 
सहन-शीलता की पराकाष्ठा हो गई, तब शेष जीवन से निराश होकर 
सीता ने फाँसी लगाकर अपनी आत्म-हत्या करनी चाही । उसी समय 
हनुमान्‌ उनके सम्मुख आये और उन्होने रामचंद्र की दी हुई सुद्रिका 
दी । मुद्रिका को देखते ही सीता के प्राण लहलहा उठे। उनको 
हनुमान्‌ पर पहले विश्वास नहीं हुआ; पीछे राम-चरण के प्रति विशेष 
श्रद्धा देखकर वह संदेह जाता रदा । इनचुमान्‌ को रामभक्त समते 
ही उन पर स्नेह हा गया । सीता की आँखों से आँसू बहने लगे और 
शरीर में रोमांच हो आया । फिर उन्होंने हनुमान से पूछा-- 
अब कहु कुशल जाउँ बलिहारी। | अनुज सहित सुख-भवन खरारी ॥ 
ग्रानंदकारी रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल- 
पूर्वक तो हैं? जानकी के प्रश्‍न में कितनी मर्यादा है | वे अकेले 
रामचंद्र का कुशल-समाचार नहीं पूछती । उनके हृदय में लक्ष्मण 
के प्रति भी स्नेह है भर वे उनका भी भला चाहती हें। अतंएव 
वे “अनुज सहितः रामचंद्र का समाचार पूछती हैं। शोक-विहला 
होने पर भी वे राम-दूत हनुमान्‌ को देखकर “हाय ! हांय !!? कर 
गिर नहीं पड़तीं। ऐसी अवस्था में भी भारतीय कुलवधू के हृदय 
में गंभीरता रहती है। 
हनुमान ने सीता को रामचंद्र का संदेश कह सुनाया । सीता ने 
अपने सौभाग्य की सराहना की। उन्होंने भी अपना संदेश कहा 
हे हनुमान, रामचंद्र के वियोग में मैं बहुत दिनों तक जीवित नहीं 
रह सकती । उनके पुण्यमय दर्शन की लालसा से ही मेरे प्राण 
अब तक ठहरे हुए हैं, अन्यथा मैं कभी अपने प्राण त्याग देती । 
एक सास# के भीतर, यदि प्राणपति रामचंद्र से भेंट न हुई, पै 
समझ लेना कि में इस संसार में नहीं हुँ ज 
% गोस्वामी तुलसीदास ने 'मास दिवस मह कहा न माना! लिखकर 
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सीता ने अपनो ओर से चूडामणि उतारकर हचुमान को चिह्व- 
स्वरूप दिया, जिससे रामचंद्र को हनुमान की खोज पर विश्वास 
हा । चिह देकर सीता ने इंद्र-तनय जयंतवाली कथा भी कह 
सुनाई। इस कथा को रामचंद्र और सीता को छोड़कर अन्य कोई 
सी नहीं जानता था; अतः विश्वास के लिये इससे सुंदर दूसरा 
प्रमाण कान हो सकता है? आदि-कवि वाल्मीकि ने जयंतवाली 
कथा सविस्तर सीता के सुख से हनुमान के सामने कहलाई हे। 
गोस्वामी तुलसीदास ने उसका यथा-स्थान ही वर्णन किया है। 
यहाँ केवल संकेत कर दिया है। 'रामचरित-मानस” में अध्यात्म- 
रामायण के अनुसार कोवे का सीता के चरण में चोच मारना लिखा 
है, पर वाल्मीकि ने स्तनांतर मे#। श्ंगारी कवि कालिदास ने 
सो आदि-कवि का ही अनुकरण किया है। 

पतिप्राणा सीता से आज्ञा लेकर हनुमान्‌ ने लंका-नगरी में 
खूब मीठे मीठे फल उड़ाए; कितने वृक्षों को उखाड़कर इधर- 
उधर फेंक दिया; कितने प्रहरियों को येमपुर का रास्ता दिखाया । 
इस उपद्रव को देखकर सारे राचस-समाज मे बड़ा तहलका मच 
गया। विक्नृत-रूपिणी रात्तसियों ने साध्वी सीता को धमकी देकर 


जानकी को विचार करने के लिये एक ही मास की अवधि दी हे; 
लेकिन कवीश्वर वाल्मीकि ने नि्न-लिखित श्लोक में दो माल की अवधि 
दी है--- 
द्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भतार' मामनिच्छृतीस्‌ । 
सम त्वां भ्रातराशार्थे सूदाश्छेत्यन्ति खडशः ॥ 
॥ "वायसः सहसागम्य विरराद्‌ स्तनान्तरे ।--वाल्मीकि । 
ऐन्द्रिः किलल नखैखस्या विददार स्तनो द्विजः । 
प्रियोपभोगचिह्नेषु पैौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥-काळिदास । 
सीता-चरन चाच इति भागा । 
सहामंद्‌-मति कारन काया ॥-तुळसीदास । 
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पूछा-यह कौन है ? किसका है? इसने तुम्हारे साथ क्यों 
बाते कां? बोलो, यह यहाँ क्यों आया है। 
देवी सीता बड़े असमंजस मे पड़ा । उन्होंने कहा--. 
रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम । 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति ॥ ` 
ग्रहमप्यतिमीतास्मि नेव जानामि को ह्ययम्‌ | 
वेदि राचतसमेवैनं कामरूपिणमागतम्‌ ॥ 
काम-रूपी राक्षसों का व्यवहार जानने की शक्ति मुझमें नहीं 
है । इसे आप लोग हो जाने' कि यह कौन है और क्या करेगा । 
में भी डर गई हूँ। में नहों जानती कि यह कैन है। मैं तो इसको 
कामरूपी राक्षस ही समझ रही हुँ । 
अपने को विपत्ति में पड़ी देख साध्वी सीता ने असत्य भाषण 
किया। वे यह अली भाँति जानती थीं कि सारा उपद्रव हनुमान 
ने ही किया है। झूठ बोलकर उन्होंने अपनी रचा करनी चाही | 
on खी के लिये असत्य भाषण निश्चय ही एक गर्दित कार्य 
RT में धर्म-शास्त्र ने भी झूठ बोलने का थोड़ा 
र्युक्तं वचनं हिनस्ति न स्रीषु राजन्न विवाहकाले | 
त्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
हज वे “अलुस्मति ८-११० । 
ho लेप हे साथ, विवाह के समय, प्राण की रक्षा के 
स ile ! बचाने के लिये झूठ बोलना पाप नहों है। 
होता; लेकिन स ह वाका आग आओ 
ल | क परिस्थिति में भूठ बोलने के लिये भी इम 
जीवन में बहुत ममत्व है और वही प्राणों का 
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रक्षक भी माना जाता है। दुविनीत राक्षसियों से अपना पिंड 
छुड़ाने के लिये ही देवी सीता को असल का आश्रय लेना पड़ा । 
उनका यह कार्ये बहुत प्रशंसनीय हुआ, यह कहने की वाचालता 
ते हम नहीं कर सकते; किंतु विशेष विचार करने पर भी यह कार्य 
निदनीय नहीं साना जा सकता । 
लंका-दाह के पश्चात्‌ हनुमान रामचंद्र से मिले और इन्हें 
सीता देवी का सारा संवाद कहा । सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि 
की सहायता से रामचंद्र ने रावण पर विजय पाई। उसके बाद 
साध्वी सीता अपने पतिदेव रामचंद्र से मित्नों। तब रामचंद्र ने 
लोकापवाद के अय से यशस्विनो जानकी के चरित्र पर संदेह प्रकट 
करते हुए भ्रझि-परीत्ता का कठोर प्रस्ताव उपस्थित किया। परीचा 
के नाम को सुनते ही सीता के सतीत्व का तेज जाग डठा। बह 
स्रीत्व के भ्रभिमान से उन्मत्त हो उठीं। परीक्षा शब्द ही बस्तु- 
विशेष के अभाव को सूचित करता है। साध्वी सीता के सतीत्व 
की परीक्षा लेना उनके चरित्र का अपमान करना है। उन्होंने राम- 
चंद्र को उत्तर दिया 
किं मामसहदृशं वाक्यमीइरां ओतृदारुणस्‌ | 
रूच्ं श्रावयसे चीर प्रातः प्राक्ृतामिव॥ 
न तथाऽस्मि महाबाहो यथा मामवगच्छसि | 
प्रत्ययं गच्छ से स्वेन चारित्रेशैव ते शपे ॥ 
पृथक्‌ ख्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशंकसे । 
परित्यजेनां शंकां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ 
यदहं गात्रसंस्पशः गताऽस्मि विवशा प्रभा। 
कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति॥ 
सदधीनवस्तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वत्तते। 
: पराघीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनोशवरी ॥ 
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सह संबृद्धभावेन संसर्गेण च मानद। 

यदि तेऽहं ने विज्ञाता इता तेनास्मि शाश्वतस्‌ ॥ 

प्रेषितस्ते महावीरी हनूसानवलोककः | 

लंकास्थाऽहं त्वया राजन्‌ किं तदा न विसजिता ॥ 

प्रत्यक्तं वानरस्यास्य तद्वाक्यसमन्तरस्र | 

त्रया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवितं मया ॥| 

न बृथा ते श्रमोऽयं स्यात्‌ संशयेत्‌ येन जीवितम्‌ । 

सुह्जनपरिक्लेशो न चाय' विफलस्तवं॥ 

—वाल्मीकोय रामायण, युद्धकांड । 

--जैसे नीच जाति के या साधारण पुरुष साधारण खी से रूखी 
बाते कहते हैं, वैसे ये मेरे अयोग्य और सुनने में दारुण बातें आप 
से क्या सुनाते हैं हे महाबाहो, आप सुभे जैसी समकते हैं 
वैसी मैं नहीं हूँ। अपने चरित्र की सोगंध खाकर कहती हूँ, आप 
सुभ पर विश्वास कीजिए। नोच-प्रकृति ख्लियों की चाल देखकर 
आप भेरी जाति ( स्ली-जाति ) के विषय में आशंका कर रहे हैं। 
लेकिन यदि आपने परीक्षा लेकर भेरी जाँच कर ली है, ता इस शांका 
को त्याग दीजिए। यदि झाप कहें कि रात्तसों ने सेरे अंगों का 
स्री कर लिया है, ता उसके लिये मैं क्या कर सकती थी? लाचार 
र रे इसमें देव का अपराध है, मेरा नहीं। अपनी इच्छा से 
। नहीं किया। हृदय मेरे अधीन है और वह आपका ही 
भ्रतुरागी है। मैं बला असमर्थे पराधीन अंगों के लिये क्या कर 
ड ड र यदि परस्पर साथ रहने से बढ़े हुए अनुराग और 
क ल सुझको नहीँ पहचाना, तो मैं सर्वथा नष्ट 
Fo र सेरी खोज करने के लिये महावीर को लंका 
Moped समय मुके क्यों न त्याग दिया ? आपकी इन 
। सुनकर मैं वानर के सामने ही अपना जीवन नष्ट कर 
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देती । हे वीर, तो फिर यह व्यर्थे काम आपके न करना पड़ता; यह 
प्राणसंशय-मय युद्ध भी न करना पड़ता; आपके मित्रों को भी अन- 
थेक कोई कष्ट न उठाना पड़ता । 

इतना कहकर जानकी का कंठ भर आया। उनकी आँखों में 
आँसू छलक उठे । डन्हेने करुण स्वर में लक्ष्मण से कहा-- 

चितां से कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ | 
सिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुंसुत्सहे॥ 

— हे लक्ष्मण, मेरे लिये तुम जल्द चिता बना दे । इस दुःख से 
उबारनेवाली यही एक दवा है। मिथ्यापवाद से कलंकित होकर में 
जीवित रहना नहीं चाहती । 

सती सीतां के आत्माभिमान और महत्त्व की कल्पना से समस्त 
नारी-जाति पुलकित हो उठेगी | सीता के इस तेज से उनका सारा 
चरित्र ही उद्धासित हो उठता है। जिसको अपने स्वत्व का गौरव 
नहीं है, संसार में उसका जीवन ही वृथा है। इस दारुण प्रस्ताव से 
सीता के आत्म-गौरव में ठेस लगी और वे गर्विता नागिनी की तरह 
फुफकार उठीं। यह सच है कि पति-पन्नी का संबंध अविच्छिन्न है, 
अतएव रामचंद्र के इस प्रस्ताव से सीता को क्षुब्ध न होना चाहिए 
था; लेकिन कोई पतित्रता नारी अपने सतीत्व को लाझित देख नहीं 
सकती, चाहे वह लांछन पति द्वारा ही क्यों न लगाया गया हो। सतीत्व 
ही दांपत्य-संबंध की नींव है। नींव को हिलानेवाला अवश्य ही संबंध 
की मर्यादा को तोड़ना चाहता है | सीता के विशेष ज्ञुब्ध और व्यथित 
होने का यही कारण है । इस स्थल पर देवी सीता के चरित्र की ज्योति 
इतनी प्रखर है कि हम रामचंद्र को देख भी नहीं पाते हैं। सिंहिनी 
सीता के हृदय में पर्याप्त ओज और अभिमान भरा हुआ है। 

अझि-परीत्षा हुई और रामचंद्र ने अपनी प्रिया जानकी का सम्मान 
के साथ आलिंगन किया । पति के हृदय में लगकर सीता अपने सारे 
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क्लेशों को क्षण भर में ही भूल गई । फिर लंका से सब के सब पुष्पक- 
विमान पर चढ़कर अयोध्या आए । रामचंद्र, लक्षमण और सीता को 
देखकर अयोध्यावासी आनंद-मझ हो गए। अपने विशिष्ट गुण और 
शुद्धाचरण से सीता ने परिजन तथा पुरजन दोनों की प्रसन्न किया | 
अगणित सेवकों के रहते हुए भी यशरिंविनी सीता अपने स्वामी रासचंद्र की 
सेवा अपने हाथों से ही करती थीं। पत्नी-धर्म का यही आदर्श भी है । 

वाल्मीकीय रामायण के अंतिम कांड# के कथानक के आधार पर 
भावुक कवि भवभूति ने 'उत्तर-रासचरित’ नामक नाटक की रचना 
की है। भवभूति ने सीतादेवी की परिहास-रसिकता का एक बड़ा 
ही सरस उदाहरण दिया है। गंभंवती सीता को प्रसन्न रखने के 
लिये रामचंद्र भिन्न भिन्न प्रकार से उनका मनोरंजन कर रहे हैं । उसी 
समय रामायण-संबंधी एक चित्र-पट लाया गया; और लक्ष्मण साध्वी 
सीता को वह चित्रपट दिखाते हुए कहने लगे--देखिए, ये आयां 
सीता हूं, ये भर्या मांडवी हैं, यह वधू श्रुतकीत्ति है। बीच में 
ही ऊमिला को दिखाकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा--'वत्स ! इय- 
मप्यपरा का ??_वत्स, और यह दूसरी कौन है ? 

भवभूति ने निरंपराधा सीता के निर्वासन की करपना कर पहले 
ही अष्टावक्र ऋषि के सम्मुख रामचंद्र से प्रतिज्ञा कराई-- - 

स्नेह दयां तथा सौख्यं यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुच्चते नास्ति से व्यथा ॥ 
--उत्तर-शामचरित । 


er 
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+ वाल्मीकीय रामायण के अंतिम कांड अर्थात्‌ उत्तर-कांड के विषय में 
कई विद्वानों का यह मत है कि यह सारा कांड वाल्मीकि का नहीं, किंतु पीछे 
से किसी विद्वान्‌ ने बनाया है। यह कथन असंगत नहीं है ता भी यह 
कांड बहुत पहले का बनाया हुआ होना चाहिए; क्योंकि भवभूति ने अपने 
उत्तर-रामचरित की रचना उसी काड के आधार पर की है ।--सं० । 


(७-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सीता का शील-संद्भ ४४ 


—प्रजा-रंजन के लिये स्नेह, दया, सुख, यहाँ तक कि यदि जानकी 
को भी छोड़ना पड़े तो युस्ते ्यथा न होगी । 

रामुसयी सीता को इस दारुण प्रतिज्ञा से तनिक भी व्यथा नहीँ 
हुईँ। आत्मचिंता-शून्य होकर उन्हाने इससे परम गौरव का हो 
अनुभव किया। “तएव राघवधुरंधरः आर्यपुत्रःः-आर्यपुत्र, इसी 
से तो रघुङुल-शिरोमणि हैं--कहकर उन्होने एक प्रकार से अपनी 
सम्मति ही प्रकट की | 

शुप्तचर ढुसुंख ने बड़े असमंजस में आकर अयोध्यापति राम- 
चंद्र से निवेदन किया--प्रभु ! जनपद में कुछ लोग महारानी सीता- 
देवी के प्रति यह अपवाद लगाते हैं कि बहुत दिनों तक रावण 
के घर में रहने के कारण वे निंदनीय हैं घर आयोध्या की महा- 
रानो बनने के योग्य नहीं हैं । 

सीता के लोकापवाद का समाचार मिलते ही भवभूति के राम- 
चंद्र ने महारानी को निवासन का कठोर दंड दे दिया। उनके 
हृदय में कुछ भी अंतविरोध नहीं, संकल्प-विकर्प का कुछ भी हूंद्र 
नहीं । वाल्मीकि के रामचंद्र में थोड़ा सा अंतद्वद्र है। गोस्वामी 
तुलसीदांस ने इस प्रिय प्रसंग को छोड़ ही दिया है । मालूम होता 
है, गोस्वामीजी से जानकी का यह दारुण दुःख देखा नहीं गया, इसी 
लिये रामचरित-मानस में उन्होंने इतना ही लिखकर छोड़ दिया -- 

सिय-निंदक अघःअ्ओघ नसाए | लोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 

गीतावली में गोखामीजी ने मंमे-तलस्पर्शो शब्दों में इस करुण 
दृश्य का चित्र अंकित किया है, परंतु रामचंद्र को इस घन्याय- 
विचार क लिये कुछ कहा नहीं#। उनके मौनावलंबन से पता चलता 
है कि परित्यक्ता जानकी के लिये उन्होंने आँसू बहाए हैं । 


४ भोग पुनि पितु-आयु कोा--ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराज दशरथ की 
अकाळ-खुत्यु हुई थी । उनकी शेष आयु को रामचंद्र ने भोगा। अएनी 


® , 
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रामचंद्र ने प्रजा-रंजन के लिये साध्वी सीता का परित्याग किया, 
परंतु हमारी समक में प्रजा-रंजन का यह आदरे नहीं होना 
चाहिए। उन्होंने खूब स्रोच-विचारकर, राजा के कत्तेव्य को 
ध्यान में रखकर, सीता को निर्वासित किया है। यथाथ में राजा 
का यह कत्तव्य नहीं है। प्रजा की प्रत्येक बात को यथावत्‌ सान 
लेना किसी सी राजा का नेतिक पतन है। ग्राँख सूँदकर न्याया- 
घीश के पद पर बैठना किसी को शाभा नहीं देता । सीता उनकी 
पत्नी थीं, पर इससे क्या, उनके कत्तव्य की इति-श्री नहीं हो जाती। 
सीता छे प्रति भी रामचंद्र को एक प्रजा की तरह व्यवहार करना 
उचित था। वे जानते थे कि सीतादेवी बिलकुल निरपराध हैं। 
इसी लोकापवाद के भय से उन्होंने लंका-विजय के बाद सीता की 
अग्नि-परीक्षा ली थी। अयोध्या में सीता पर एक सैखिक 
ग्भियोग लगाया गया, परंतु बिना न्याय-विचार से ही सीता को 
निर्वासन का दंड मिल गया । सीता का भी कुछ अस्तित्व है । उन्हें 
भी अपनी मयादा का विचार है। ऐसी दशा में, बिना अभियोग 
को प्रमाणित किए ही, दंड देना धर्म-संगत नहीं कहा जा सकता। 
पतिगतप्राणा, ग्राजन्म-दुःखिनी सीता को एक आधारहीन अभियोग 
पर बिना विचारे दंड देकर रामचंद्र एक बहुत बड़े कर्ततव्य-पालन से 
स्खलित दो गए हैं। हम जानते हैं कि लोक-रंजन राजा का 
कत्तव्य है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि लोक-रंजन विधानिक ही 
जाय अनाज राजा का एक सदू है, पं सद 
ह उन्होंने जानकी को साथ रखा, पर जब चे अपने पिता की भावु 
तव उन्होने जानकी का परित्याग ही उचित सममा । यह और 
कुछ नहीं रामचंद्र की निरवल्ता का पोषक है । सीता का परित्याग घर में 


रखकर भी हा सकता था। राजमहल में क्या अन्य खिया नहीं थीं ? या 


वे सीता 
कर स रखकर अनासक्ति और असिघार-त्रत का पालन नहीं 
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सीता का शील-संदभ पर 
ओ मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। दान देना वास्तव में सद्गुण 
है; लेकिन--अ्रति दानाद्वलिबेद्ध:ः--दान की श्रधिकता से ही बलि 
फंसा! रामचंद्र ने भी जिस लोकापवाद को दूर करना चाहा था, वह 
और सो विशेष रूप से उनके शिर पर चढ़ गया । यहाँ पर सीता का 
चरित्र बड़ा ही सौम्य है। उन्हें छल से वनवास देकर रामचंद्र ने बड़ी 
नेतिक दुबेलता दिखलाई है । हमें विश्वास है, यदि रामचंद्र सीता को 
छल से निर्वासित न कर उन्हें येह कठोर दंड सामने सुना भी देते, 
ते भी सीता अपने पतिदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर लेती । अवज्ञा 
का भाव तो उनमें तनिक भी नहों है। हम नहों कह सकते, ऐसी 
सुशीला नारी के साथ छल करना कितना घोर अन्याय है। जिन राम 
के लिये यशस्विनी जानकी ने वन में जाकर अनेक कष्ट भेत्ते, इन्हीं 
राम के मुख से, निर्दोषिता होने पर भी, जानकी को वनवास मिला | 
यह स्वामी-सेवा का पुरस्कार है । इस निर्वासन के लिये सीता ने कभी 
न्याय की सिक्ता नहीं माँगी। उन्होंने चुपचाप इस कठोर दंड को 
अपना लिया । अभी सीता के चरित्र में जितना ही उत्कषं मालूस 
हेता है, उतना ही रामचंद्र के जीवन में अपकर्ष है । जब वाल्मीकि 
के आश्रम में पहुँचाकर लक्ष्मण अश्रुमुख होकर लौट रहे हैं, तंब परि- 
त्यक्ता जानकी ने अपना संवाद पतिदेव के लिये कहा है-- 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव। 
भत्ता च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः॥ 
अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा व॑ने। 
यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः ससुत्थितः॥ 
संया च परिददतेव्यं त्वं हि मे परमागतिः । 
वक्तव्यश्चैव नूपतिः धमेण सुसमाहितः ॥ 
यथा ्राठुषु वर्त्तथास्तथा पौरेषु नित्यशः । 
परमा होष धर्मस्ते तस्मात्कीरिरनुत्तमा ॥ 
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यत्तु पौरज्ञने राजन्‌ धर्मेण समवाप्तुयात्‌ । 
अहन्तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरबषभ ॥ 
यथापवादः पौराणां तथैव रघुनन्दन । 
पतिहि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिशुरुः ॥ 
प्राणैरपि प्रियं तस्मात्‌ भत्ते: कार्यः विशेषतः | 
इति मद्वचनाद्रामो वक्तव्या मम संग्रह: ॥ 
-—वाल्मीकोय रामायण, उत्तरकांड | 
-है लक्ष्मण, मेरी श्रेर से महाराज से कहना कि हे राघव, मैं 
यथाथे में शुद्धाचारिणी, आप पर अनन्य भक्ति रखनेवाली भर 
हितकारिणी हूँ। हे वीर, आपने लोकापवाद और आयश के भय 
से मुझको इस प्रकार वन में छोड़ दिया है, यह मैं भी जानती हूँ । 
आप मेरी परम गति हैं, अतएव आपको लगनेवाले कलंक और अप- 
वाद को दूर करना सर्वथा मेरा कत्तव्य है। हे लक्ष्मण, धर्म में अटल 
महाराज से यह भी कहना कि वे जिस दृष्टि से अपने भाइयों को 
देखते हैं, उसी दृष्टि से सब पुरवासियों का भी देखें । यही उनका 
ह है। उनसे कहना, इसी से आपको श्रेष्ठ और अक्षय 
कीति प्राप्त होगी। आप धर्म के अनुसार प्रजापालन करके जो 
धर्म-संचय कीजिएगा, वही परम लाभ है। महाराज, मैं अपने 
शरीर को विपत्तिग्रस्त देखकर जरा भी सोच नहों करती। हे नर- 
ठ हे रघुनंदन! पुरवासियो। द्वारा लगनेवाले आपके अपवाद की ही 
सुर बड़ी चिता है। उसे दूर करना ही आपका सर्वथा कर्तव्य था। 
से परम देवता, बंधु र शुरु पति ही है। इसलिये खली को 
आ चाहिए कि वह अपने प्राणों को देकर भी पतिं का 
र सीता के इस संवाद में सतीत्व का गर्व है। उन्हें अपने दुःख 
से संतोष दै। वे किसी प्रकार भी अपने पति के अयश का कारण 
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नहीँ बनना चाहतीं। सीता के लिये यह निर्वासन ता अशोक-वाटिका 
से भी अधिक दुःखदायी है। लंका में सीता की सहचरी आशा 
थी; उनके हृदय में विश्वास था कि प्राणपति से एक दिन अवश्य 
भेंट होगी । परंतु यहाँ कुछ आशा नहीं है। यह दंड आजीवन 
रहेगा । रामचंद्र के दशन दुलेभ हेंगे। दुःखिनी सीता की इस 
विपत्ति का जो चित्र भवभूति ने 'उत्तर-रामचरित? में खींचा है, वह 
स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस अस्पष्ट चित्र से भी विरहिणी वैदेही को 
देखकर हमारे हृदय में जा करुणा जगती है, वह वर्णन करने के 
योग्य नहीं । वनवासिनी बनकर भी उन्हें अपने रामचंद्र की चिता 
सदैव लगी ही रहती है। जब एक बार रामचंद्र उसी वन की ओर 
आए हैं, और सीता के वियोग में बड़े विह्वल से देख पड़े हैं, तब 
उनकी यह अवस्था देखकर सीता कहती हें-“हा आर्यपुत्र, मां 
सन्दभागिनीसुदिश्य सकलजीवलोकमंगलाधारस्य ते वारंवार संशयित- 
जीवितदारुणा दशापरिणामः, हा हतोऽस्मि ।---'हा आर्यपुत्र, आप सब 
जीवलोक के मंगलाधार हैं; किंतु सुक मंद॒भागिनी के लिये बार बार 
जीवन-संशय के कारण दारुण दशा को प्राप्त ह रहे हैं। हाय ! में 
सर्वेथा हत हुई ।? 

परिसक्ता सीता को इस बात की बड़ी व्यथा है कि रामचंद्र सुभे 
भूल क्यों नहीं जाते। मेरे लिये वे क्यों क्लेश उठा रहे हैं? एक 
तुच्छ नारी के लिये रामचंद्र जेसे लोक-मंगलकारी पुरुष को इतना 
क्लेश नहीं उठाना चाहिए। अपना बलिदान देकर भी सीता राम- 
चंद्र की कल्याण-कामना करती हैं । कोई खी यह कदापि न चाहेगी 
कि उसका पति उसे भूल जाय; किंतु भगवती सीता यही चाइती हैं । 
यह इसलिये नहीं कि रामचंद्र से वे अनुराग करना नहीं चाहता, 
बल्कि इसलिये कि उनके अनुराग से मंगल-मूलाधार रामचंद्र को प्राण- 
संशाय-मय क्लेश उठाना पड़ता है। धन्य है यह पति-प्रेम ! 
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वाल्मीकि मुनि के आश्रम में दी सीता के लव-कुश नामक दो 
यमज पुत्र उत्पन्न हुए। सुनि की इच्छा थो कि अभागिनी सीता 
को पुन; रामचंद्र अंगीकार कर लें; किंतु रामचंद्र को, इच्छा रहने 
पर भी, साहस नहों हाता। यज्ञ में सीता की सुवर्ण-प्रतिमा बना- 
कर कार्य किया गया, परंतु वे सम्मिलित नहीं की गई'। बहुत 
अनुरोध करने पर रामचंद्र सीता को छंगीकार करने के लिये प्रस्तुत 
हुए। सीता गेरुए वस्न पहनकर प्रजा-मंडली के सम्मुख उप- 
स्थित हुई' । फिर उनसे सतीत्व के प्रमाणित करने का दारुण 
प्रस्ताव किया गया। यह सुनते ही सीता को बड़ी लज्जा हुई 
बड़ी ग्लानि हुई । मुख और आँखे' नीची करके हाथ जोड़कर अभि- 
मान और तेज के साथ वे बेलीं-- 

यथाऽहं राघवादन्यं सनसाऽपि न चिन्तये । 

तथा से माधवी देबी विवरं दातुमहति ॥ 

'मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्थये । 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ 

यथैतत्ससमुक्तं मे वेद्धि रामात्परं न च। 

तथा में माधवी देवी विषरं दातुमहँति॥ 
यदि मैं रामचंद्र के सिवा अन्य किसी पुरुष का ध्यान भी मन 
में न लाती होऊँ, ता भगवतो पृथ्वीदेवी मुझे अपने भीतर स्थान दें । 
यदि में मन से, वाणो से, कर्म से केबल रामचंद्र की पूजा करती हूँ, 
तो भगवती प्रथ्वीदेवी मुझे अपने भीतर स्थान दें। यदि मेरा यह 
कथन सत्य है कि मैं रामचंद्र के सिवा अन्य किसी को नहीं जानतो, 

तो भगवती प्रृथ्वीदेवी मुझको अपने भीतर स्थान दें । 

सती की इस प्रार्थना से भगवती पृथ्वीदेवी प्रसन्न हो गई । 
अती क सत्य में बड़ी मर्यादा है। पर्दी फटी और साध्वी सीता उसमें 
बड़ी ज्योति और गौरव के साथ प्रविष्ट द्वो गई' ) यह पाताल-प्रवेश | 
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सीता का शील-संदर्भ ५५ 


निश्चय ही अलौकिक मालूम पड़ता है; लेकिन सती के सत्य और 
तेज के सम्मुख यह यथार्थे और लौकिक है। अपने सतीत्व को बार 
बार प्रमाणितं करने के दारुण अपमान को सीता नहों सह सको, 
वे पृथ्वी के नीचे गई', किंतु इम उन्हें आकाश में खोजते हैं। वे 
हमसे दूर--बहुत दूर--हैं । कल्पना की आँखों से इम उन्हें देख 
रहे हैं। वहाँ अपने पूज्य पति रामचंद्र को भी उन्होने पा लिया है। 
सती की शक्ति अतुलनीय है। पार्थिव होकर वे अपाधिव हो गई । 
सीतादेवी का चरित्र समस्त नारी-जाति के अभिमान की वस्तु है। 
हम देवी की दिव्यता के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं-- 
धन्य हैं सीता ! 
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(२ ) हिंदो में संयुक्त क्रियाएँ 
[ ल्ेखक--श्री रमापति शङ्क, काशी ] 
(१) 

आधुनिक आरतीय झाये भाषाओं में संयुक्त क्रियाओं की उप- 
स्थिति एक विलक्तण बात है--विल्नक्षण इसलिये कि इनकी पूर्ववर्तिनी 
भाषाओं सें, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, 
संयुक्त क्रियाओं का अभाव है। अन्य आधु- 
निक भारतीय आये भाषाओं की अपेक्षा हिंदी में संयुक्त क्रियाओं 
. का बाहुस्य है । अतः यदि हमे इसे हिंदी भाषा की एक विशेषता 
कहें ता अनुचित न होगा। 

हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का आगमन कब और कहाँ से हुआ, 
यह विषय अभी विवाद-अस्त है; पर इसमें संदेह नहीँ कि संयुक्त 
क्रियाओं का विकास खड़ी बोली के साथ साथ हुआ है। खड़ी 
बोली के विकास के पूर्व हिंदी में गद्य-साहित्य का पूर्णतया अभाव 
था। क्रियाओं का जैसा स्वतंत्र और व्यापक प्रयोग गद्य की भाषा 
में होता है वैसा पद्य में नहाँ; पद्य में उनका संकुचित रूप ही व्यवहृत 
हाता है। अतएव यद्यपि ब्रजभाषा और अवधी में संयुक्त क्रियाओं 
का अभाव नहीं है तथापि उनमें खड़ी बोली के समान संयुक्त 
क्रियाओं का बाहुल्य भी नहीं है। 

संयुक्त क्रिया का भ्र्थ है “जोड़ी हुई क्रिया”; अर्थात्‌ एक से अधिक 
क्रियाओं को मिलांकर बनाई हुई क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक सह- 
कारी क्रिया का साध्यावस्थापन्न ( तिङन्त 
अथवा काल का रूप ) और एक ( अथवा दो[- 
तीन ) ऋदंत रूप रहता है। हिंदी में वास्तविक संयुक्त क्रियाएं दो प्रकार 


चि पय-प्रयेश 


संयुक्त क्रिया का अर्थ 
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. एप नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


की होती हैं-एक काल का बोध कराती है और दूसरी ग्रथ में 
विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे, 'चलता है? और “चल सकता 
है? दोनों ही क्रियाएँ एक से अधिक क्रियाओ्रों के संयोग से बनी हैं, 
पर पहली क्रिया में “होना? क्रिया चलना? का समय सूचित करती 
है और दूसरी में 'सकता है? क्रिया “चलना? के साम्य अथवा 
शक्ति का बोध करती है अर्थात्‌ अथे की एक विशेषता सूचित करती 
है। पहले प्रकार की क्रियाओं की गणना हिंदी के अधिकांश 
वैयाकरण संयुक्त कालों के अंतर्गत करते हैं और उसे संयुक्त क्रिया 
न कहकर संयुक्त काल कहते हैं ओर दूसरे प्रक्ञार की क्रियाओं को 
ही वे वास्तविक संयुक्त क्रिया मानते हैं। हम भ प्रस्तुत निबंध 
में प्रचलित परिपाटी का अनुसरण करेंगे और अथे में विशेषता उत्पन्न 
करनेवाली क्रियाओं का ही विवेचन करेंगे | 
हम ऊपर कह चुके हैं कि संयुक्त क्रियाश्रों की उत्पत्ति के विषय 
में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । किसी किसी के 
मत से संयुक्त क्रियाओं की उप्पत्ति द्रविड़ प्रभाव के कारण हुई और 
कोई कोई उन्हें फारसी भाषा की देन समभते हैं। नोचे हम उप- 
ल़ब्ध प्रमाणों के आधार पर संयुक्त क्रियाओं की उत्पत्ति का पता 
लगाने का प्रयत्न करेंगे | 
बा सवे-सम्मत है कि आधुनिक भारतोय आर्य भाषाओं 
की जननी वैदिक-कालोन भाषा है जिसका साहित्यिक रूप वेदों में 
संयुक्त क्रियाओं की विद्यमान है। उस आदिम भाषा का वि: 
उप्पत्ति का कारण सित और परिष्कृत रूप लौकिक संस्कृत है। 
शाप दिक भाषा थर लोकिक संस्कत दोनों ही में 
आर कप । इन उपसर्गों के द्वारा धात्वर्थो हे ये 
“प्र, (वि! “स॒ म्‌? ' ia बात में 8 ) [ 
” 3? 7, उप आदि उपसर्भ लगाने से “आहरति? प्र्रतिं। | 
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'बिह्दरति’, संहरति’, "उपहरति? आदि भिन्न भिन्न अथो' की 
द्योतक क्रियाएं बन सकती हैं। हिंदी में इस प्रकार के उपसगों 
का अभाव है। पर इनके स्थान पर धात्वर्था में परिवर्तन करने के 
लिये हमारी भाषा में अन्य प्रकार के साधन हैं। हिंदी में भिन्न 
भिन्न इदंत के साथ भिन्न भिन्न सहकारी क्रियाओं का प्रयोग करके 
सूल धातुओं से भिन्न भिन्न अथाँ की बोधक क्रियाएं बनाई जाती हैं । 
जसे 'चल? में 'चुकना?, दिना?, पना”, 'लेना”, “हाना? आदि सह- 
कारी क्रियाओं का संयोग करने से 'चल चुकना?, 'चल देना?, 'चल 
पड़ना?, 'चल लेना’, चलता होना? आदि अनेक अरथाँ की बोधक 
क्रियाएं बनती हैं । अतएव यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि संस्कत 
के उपसगा का स्थान हमारे यहाँ सहायक क्रियाओं ने ले लिया है । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि जब हमारी भाषा का उद्गमस्थान 
वैदिक-कालीन भाषा ही है, जिससे समस्त आर्य भाषाओं की उत्पत्ति 
हुई है, तव हमारी हिंदी भाषा में उपसगों 
के बदले सहकारी क्रियाओं का प्रयोग कहां 
से आ गया? प्रायः भाषा के विकास की. 
तुलना नदी के नेसर्गिक प्रवाह से की जाती है। जिस प्रकार 
स्वच्छंद गति से प्रवाहित होनेवाली कर्लोलिनी भिन्न भिन्न नदी- 
नाले! के सहयोग से क्रमशः विस्तृत होती जाती है और कालांतर 
में उसकी पूर्वावस्था में परिवतेन होकर उसका एक नवीन रूप प्रकट 
होता है, वह एक सामान्य नाली से बढ़कर बृहद नद का रूप धारण 
करती है, उसी प्रकार भाषा भी अन्य भाषाओं के संसर्ग और 
सहयोग से प्रभावित हेर बहुत कुछ परिवतित हो जाती है और 
कालांतर में उसका एक ऐसा रूप प्रकट होता है जा उसके पूवे रूप 
से सर्वथा भिन्न जान पड़ता है। जब वैदिक-कालीन भाषा से 
भिन्न भिन्न प्राकृतां की उत्पत्ति और उनसे अपभ्रंशां की तथा अप- 


संयुक्त क्रियाओं की 
उत्पत्ति ओर विकास 
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श्रशां से आधुनिक देश भाषाओं की उत्पत्ति हुई तब सूल-भाषा की 
बहुत सी विशेषताएं ता हमारी देश-भाषाओं में बहुत कुछ अपरि- 
वर्तित रूप में आई , परंतु बहुत सी बातों में इतने परिवर्तन हुए कि 
उनका मूल-भाषा से कोई संबंध ही नहीं जान पड़ता। हिंदी में 
संयुक्त क्रियाओं की उपस्थिति भी इसी प्रकार की एक विलन्तण वस्तु 
है। हमारी भाषा के वैदिक-कालीन भाषा से वियुक्त हुए इतना 
अधिक समय--सहस्तों वष--बीत गया एवं उस पर देश, काल, 
परिस्थिति आदि के इतने प्रभाव पड़े कि नवीन रूपों और प्रयोगों का 
भ्राजाना स्वाभाविक है। और संयुक्त क्रियाओं की उत्पत्ति में यदि 
द्रविड़ अथवा फारसी आषा का प्रभाव पड़ा हो तो कोई आश्‍चर्य की | 
बात नहीं। पर विदेशी प्रभाव का दिग्दर्शन कराते के पूथे हम | 
अपने यहाँ को आये भाषाओं में संयुक्त क्रियाओं का सूत्र ढूँढ़ने का 
उद्योग करेंगे। नीचे वैदिक काल से लेकर हिंदी के आरंभ होने 
तक संयुक्त क्रियाओं का क्रमिक विकास दिया जाता है। 
दों की संहिता में तो प्रायः संयुक्त क्रिया का अभाव है परंत 
ब्राह्मणों में उनका क्वचित्‌ प्रयोग मिलता है। विशेषकर परोचमूत 
CC रा सर्कल ( लिदू लकार ) में ही संयुक्त क्रिया के दशन 
काल में संयुक्त क्रियाएँ होते हैं । सबसे पहले “क्कः धातु सहकारी 
क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने लगा और “बोधयां- 
चकार?, 'वरयांचकार' आदि रूपः बनने लगे। अथर्ववेद में इस 
अकार का केवल एक उदाहरण मिलता है, षह है 'गमयाँचकार'। 
पत्पश्चात्‌ क्रमशः अस्‌? और “भू! धातुओं के प्रयोग भी सहकारी 
क्रिया के रूप में होने लगे किंतु भू! का प्रयोग संकुचित ही रहा# | 
HH 


भं ९ बार और इ अन्य अंथों में इने गिने स्थलों पर दी हु है ।" 


न 


विट 
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आगे चलकर “अस्‌? की प्रधानता हे! गई और “कु! का प्रयोग भी 
कम हो गंया। “ंत्रयांचकार? के बदले “मंत्रयामास? ( ऐतरेय और 
गोपथ ब्राह्मण ) और इसी प्रकार जनयामास? (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌), 
“इच्तामास! ( शांखायन श्रौत सूत्र ) आदि प्रयोग होने लगे। 

“कूः, भू? तथा 'अस्‌? के अतिरिक्त 'धा?, वस्‌?, क्रम! आदि कुछ 
अन्य धातु भी सहकारी क्रिया की भाँति भूतकालिक रूपों में व्यबहृत 
हाते थे। जेसे--पूरयांव्यधुः', मस्रगयामवासीत” ( वीरचरित्र ), 
वबरयांप्रचक्रमु: ( महाभारत )। 

“क? धातु के कुछ ओर उदाहरण निम्नलिखित हैं--./रमयामक:? 
( काठक ), 'जनयामकः? (मैत्रायणी संहिता ), *स्वादयामकः?, स्थाप- 
यासकः? ( मैत्रायणी संहिता ), विदामक्रन्‌? (तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण 
आए, सैत्रायणी संहिता )# 

भूतकाल के अतिरिक्त कुछ अन्य कालों और लकारों में भी 
संयुक्त क्रियाएँ मिलती हैं; जेसे-“जुहवांकरोति’ ( शांखायन 
श्रौत सूत्र ), 'विदांकरोतिः, 'विदांकरेतु! इत्यादि । आशिषिलिङ्‌ 
में केबल 'पावयांकरियात्‌? ( मै० सं० ) ही मिलता है। 

उपयुक्त संयुक्त क्रियाओं में सहकारी क्रियाओं का ऐसा अव्य- 
वहित प्रयोग नहीं हाता था कि कृदंत और सहकारी क्रिया के काल 
के रूप ( साध्यावस्थापन्न क्रिया ) के बीच में व्यवधान न हो सके 
वरन्‌ ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ बीच बीच में शब्दों का 

' व्यवधान होता है। जेसे--मीमांसामेव चक्र! ( शतपथ ब्रा० ), | 
'विदां वा इदमयंचकार? ( जेमिनीय ब्राहमण )। इसी प्रकार हिंदी 
में खा भी ते। नहीं सकता?, “गिर हो तो पड़ा”, देखेहीगा? आदि 
प्रयोग बराबर देखे जाते हैं। 


अ अभ्युस्साद्यां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावसयांक्रियाद्विदामक्रन्निति 
छुन्दसि ।—अष्टाध्यायी ३। १ । ४२। 
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ब्राह्मणों में तो ऐसे प्रयोग मिलते ही हैं लोकिक संस्कृत में भी 
कविकुलगुरु कालिदास ने इस प्रकार के व्यवहित प्रयोग किए हैँ | 
जिसे आजकल के संस्क्रतज्ञ कालिदास की निरंकुशता? कहते हैं। | 
कालिदास भाषा की प्रकृति को जाननेवाले थे। उन्होने जब देखा 
कि प्राचीन संस्कृत में व्यवधान का नियम था तब वे क्‍यों न ऐसा | 
प्रयोग करें। अतः उन्होंने निःसंकोच भाव से 'तं पातयां प्रथम- 
मास पपात पश्चात्‌? और प्रश्रंशयां यो नहुषं चकार’ आदि प्रयोग 
कर डाले। फिर महषि पाणिनि के जिस सूत्र से परोक्षभूत में | 
अनुप्रयोग करने का नियम है उसमें अव्यवधान का कोई उल्लेख नहीं | 
ह#। इसके अतिरिक्त त॑ प्रथमं पातयामास में बह प्रौ ढ़ि (॥॥७।5) 
नहीं है जो 'तं पातयां प्रथममास” में है। इसी प्रकार 'प्रश्रंशया 
यो नहुषं चकार? का यो नहुषं प्रश्ंशयाञचकार? कर देने पर ग्रर्थ 
की विशेषता ही लुप्त हे जाती है। “गिर पड़ा? कहने की अपेक्षा 
गिर हो तो पड़ा’ कहने में भाव की जो तीव्रता आ जाती है 
. उसे सभी लोग जानते हैं। अतएव उपयुक्त प्रयोगों में कालिदास 
की निरंकुशता नहों प्रत्युत दूरदर्शिता झलकती है। 

लोकिक संस्कृत में एक ऐसा काल ( लकार ) है जा सहकारी 
क्रियाओं के ही भ्राश्रत है | लुट? सें अस? धातु के वतेमान- 
कालिक रूपों का सहकारी क्रिया के रूप में बराबर प्रयोग होता 
है। जेसे-- 

बोधितासि ` बोधितास्थः बोधितास्थ 
बोधितास्मि वोधितास्वः बोघितास्मः 

इसी के साइश्य पर बनाए हुए आत्मनेपद के रूपों में भी 

“अस्‌? धातु विद्यमान है 


* कुञ्चानप्रयुज्यते ल्रिटि-३। १ । ४०। 
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कर्तासे कर्तासाथे कर्ताध्वे 
कर्ताहे कर्तास्वहे कर्तास्म हे 


हिंदो के भविष्यत्‌ कालिक चिह्न 'गा? को भी कुछ लोग इसी 
प्रकार 'गमू? का घिसा हुआ रूप बतलाते हें# । . 

उत्तर काल को संस्कृत में 'कतु लग्नः? और 'कालंकरोति? ( स 
कालं यदि कुर्वीत को ( कां ) लभते ततो गतिम्‌ ) के समान प्रयोगों 
की कमी नहां है। ललितविस्तर और प्रबंध-चिंतामणि में ऐसे 
अनेक प्रयोग पाए जाते हैं । 

प्राृत-क्राल में संयुक्त क्रियाओं का पूर्णतया अभाव है । इसके 
कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि प्राक्त के 
उपलव्ध ग्रंथ ही इने-गिने हैं। दूसरा कारण 
यह हा सकता है कि संस्कृत के बहुत से कालों 
(लकारों ) का प्राकृतं में लोप हो गया। संस्कृत के जिन 
कालों ( लकारो ) में संयुक्त क्रियाओं का उल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हैं उनमें से कितने ही लुप्त हो चुके थे और प्रायः सभी 
सरल कर लिए गए थे। अतएव संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग का 
अवसर ही नहों रंह गया था । 

अपञ्रंश-काल में यत्किंचित्‌ संयुक्त क्रियाओं का पता चलता है, 
यद्यपि पश्रंश का उपलब्ध साहित्य प्राकृत की अपेक्षा और भी 
कम है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में कुछ 
दोहदे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के दिए हैं। 
उन दोहं में कुछ ऐसे प्रयाग मिलते हैं जा 
हिंदी की संयुक्त क्रियाओं के मूल-रूप कहे जा सकते हैं। जेसे- 
'सुंजहि न जाइ” ( भोक्तुं च याति )= भोगा नहों जाता। यहाँ 
सोगा जाना? संयुक्त क्रिया का सव्यवधान प्रयोग हुआ है। 


प्राकृत काल 


अपभ्रंश काळ सें 
संयुक्त क्रियाएं 


# दे ० भांडारकर का “विल्सन फाइलेलॉजिकल लेक्चस'? पृष्ठ ३२ । 
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प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ हमारे यहाँ कर्मवाच्य में अनेकों मिलती 
हैं। इसी प्रकार जाणिजइ? और 'लजिज्जइ? में “जाना जाता है! 
और 'लजाया जाता है? के बीज विद्यमान जान पड़ते हैं और '“अब्मि. 
डही” से आ भिड़े! की ओर संकेत स्पष्ट ही है# । 

बड़ौदा की गायकवाइ-भओरिएंटल-सीरीज का तेरहवाँ ग्रंथ है 
प्राचीन शुजेर काव्य-संग्रह । इस पुस्तक में प्राचीन गद्य के उपलब्ध 
उदाहरण दिए हैँ, जिनका समय विक्रम की चैदहवीं शताब्दी के लगभग 
है। उसमे' कुछ संयुक्त क्रियाएँ मिलती हैं। जैसे-'कीधईँ हुई! 
'पहुँची न सकईं? (=पहुँच नहीं सकते अर्थात्‌ बराबरी नहों कर 
सकते), 'कहिवा लागा? (= कहने लागा), करिवा लागा?, “नासिवा 
लारूँ!, 'बाजिबा लागा?, “पयसी रहिउ? (= पैठ रहा) इत्यादि । ये 
ञो कुछ थोड़े उदाहरण मिले हैं उनके आधार पर हम कह सकते 
हैं कि संयुक्त क्रियाएँ अपश्रंश में थीं और कम से कम अविकसित 
रूप में तो अवश्य ही थीं । 

.. विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी में विद्यापति ठाकुर ने “अवह 
( श्रपश्रश ) का एक मंथ 'कीतिल्ता? लिखा। उसमें “किनइते 
पावथि? [ कीन< ( सं० ) क्रीण ]= “खरीद सकता है” का प्रयोग 
मिलता है धोर उनके सौ वर्ष बाद कबीरदासजी के मंथ में संयुक्त 
क्रियाओं के बहुत उदाहरण मिलते हैँ। यहाँ दे उदाहरणं दिए 
जाते हैं--सके तो ठाहर लाइ? (=यदि ठहरा सकते हा ता ठहरा 
लो ), 'बददोड़ि लेहु? ( लौटा लो ) । 
किक मर 
को अनायाँ से प्रभावित सल rr ne 

की उक्ति में कुछ बल है और 
उस पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है | 


' 3 ३५ नायरतप्रवारित पञ्ज ए ज्म इ ज इ उ 3 नागरीग्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संदू )--भाग २ संख्या ४ | 
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आएयो पर अनार्य अथवा द्रविड़ प्रभाव बहुत प्राचोन काल में ही 
लक्षित होने लगा था । भाषा-वैज्ञानिकों का मत है कि देवनागरी 
वर्णमाला का टवर्ग अनायों के संसर्ग से उत्पन्न 
हुप्रा। इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि 
वेदो में टवर्गयुक्त शब्दों की कमी है और संस्कृत 
में टवर्ग से आरंभ होनेवाले धातु भी कुछ थोड़े से ही हैं जिनके 
पर्याय धातु उक्त भाषा में विद्यमान्‌ हैं । अण, अरणि, कटुक, विकट 
आदि वेदों में आए हुए शब्द अनायोँ से प्रभावित बतलाए जाते हैं। 
कुछ लोगों का मत है कि संस्कृत का “लुट्‌? लकार सिद्धांत: द्रविड़ है 
एवं कद॑तों का बहुल प्रयोग भी अनार्य प्रभाव द्ोतित करता है# | 
पाली और प्रात की उत्पत्ति भी अनायोँ के ही प्रभाव से हुई है । 
आधुनिक आये भांषाओं तथा द्रविड़ आषाश्रों में भी बहुत सी समान- 
ताए हैं, जिनका संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाता है [-- 

( १ ) परसग का प्रयोग । 

(२ ) संज्ञा के बहुवचन में एक सामान्य चिह्र लगाकर एक- 
वचन के समान ही रूपांतर करना । 

( ३ ) संबंध-वाक्य का विधानार्थक वाक्य से पूर्व प्रयोग । 

( ४ ) छदतों का बहुल प्रयोग । 

( ५ ) सहकारी क्रियाओं का प्रयोग | 

उल्लिखित समानताओं से ज्ञात होता है कि आया का अनायाँ से 
बहुत आदान-प्रदान हुआ है। जहाँ हमने अनायाँ की संस्कृति और 


संयुक्त क्रियाओं पर 
द्रविड़ प्रभाव 


—— ~ 


$ दे० डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का 07877 ॥ Develop- 
ment of Bongali Language पृष्ठ ३७४ । 

† दे° डा० भांडारकर का Wilson Philological Lectures 
शठ ४८। 

{ दे० कील्डबेळ का comparative grammar of Dravidian. 
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उनके देवताओं आदि का ग्रहण किया वहाँ भाषा के संबंध से उदा- 
सीन रहना संभव नहीं था; अतएव अनुमान किया जा सकता है कि 
हमारी संयुक्त क्रियाओं पर अनायों का प्रभाव--यदि बहुत नहा 
ता थोड़ा सा ही सही--अभ्रवश्य पड़ा हागा। हम यह कह 
सकते हैं कि हमारी संयुक्त क्रियाएँ द्रविड़ नहीं हूँ परंतु वे द्रविड़ 
भाषाओं के अनुकरण पर बनाई हुई जान पड़ती हैं। 
ऊपर जो कुंछ कहा गया है उसका सारांश यह है कि संयुक्त 
क्रियाएँ बीज रूप से संस्कृत मे' ही विद्यमान .थीं। देश-कालाल- 
सोर उनका क्रमशः विकास होता गया और 
अपभ्षश-काल मे ऋूदंतें के प्रचुर प्रयोग के 
साथ ही साथ संयुक्त क्रियाओं का भी प्रचार बढ़ा एवं हिंदी 
में--विशेषकर खड़ी बोली मे'--आकर उनका पूर्ण विकास हुआ। 
अगले अध्याय मे' संयुक्त क्रियाओं के स्वरूप पर विचार किया 
जायगा और उनका रूपात्मक वर्गीकरण भी किया जायगा। 
FS (२) 
धातुओं के कुछ विशेष इदंतां के झागे ( विशेष अर्थ में) 
कोई कोई क्रियाएँ जोड्ने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया 
संयुक्त क्रिया की ह I संयुक्त क्रिया की इस परिभाषां 
परिभाषा कुछ विशेष”, 'कोई कोई” आदि अनिश्चय 
ट बोधक पदों के आने से यह परिभाषा बहुत 
डड संदिग्ध एवं अस्पष्ट ह्दो गई है। इस परिभाषा के आधार प९ 
सयुक्त क्रिया की कोई परख नहीं बनाई जा सकती । संयुक्त क्रिया 
का अर्थ है जोड़ी हुई क्रिया। जोड़ी हुई से यहाँ ऐसे संयोग 
से तासय॑ है जिसमे” संयुज्यमान अवयवें के पथक अथे आसिव 
न हैं, वरन संपूर्ण संयुक्त क्रिया एक आर्थे का बोध करनेवाली हो | 


* कामताप्रसाद गुरु का हि दी व्याकरण पृष्ठ ३४३ । 


उपसंहार 
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अतएव सँयुक्त क्रिया की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए 
सिद्धावस्थापन्न क्रिया ( छद॑त ), संज्ञा या विशेषण के साथ साध्या- 
वस्थापन्न क्रिया ( तिडंत अथवा काल के रूपोंवाली क्रिया ) के ऐसे 
संयोग को संयुक्त क्रिया कहते हैं जिसमें संयुज्यमान अवयवों के 
स्वतंत्र अर्थे भासितं न हों, किन्तु समस्त संयोग एक समन्वितं अर्थ 
का अभिधान करे । 

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जहाँ संयुज्यमान अवयवो के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ अर्थों का बोध होगां वहाँ संयुक्त क्रिया न होगी। जैसे, 
'कर देखो? ओर “कर डालो” दोनों ही क्रिया-समूहें! में सिद्धावस्था- 
पन्न और साध्यावस्थापन्न क्रियाओं का संयोग सा जान पड़ता है; 
पर पहले क्रिया-समूह में 'करः और 'देखो? दोनों ही क्रियाएँ 
अपना स्वतंत्र अर्थे रखती हैं, एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात्‌ 
दूसरी क्रिया का विधान होता है। पर दूसरे क्रिया-समूह में यह 
बात नहीं है, उसमें दोनों क्रियाओं का घनिष्ठ संयोग हो गया है 
र उससे एक अथे का अभिधान होता है। अतएव दूसरा क्रिया- 
समूह ही संयुक्त क्रिया कहलाने योग्य है। 

हिंदी के अधिकांश वैयाकरणों का मतं है कि संयुक्त क्रियाओं 
में सिद्धावस्थापन्न क्रियाएं” प्रधान रहती हैं और साध्यावस्थापन्न 
क्रियाएँ अप्रधान, अतएव वे लाग साध्यावस्थापन्न क्रियाओं को 
सहकारी क्रियाएँ कहते हैं। पर द्वने पर ऐसी संयुक्त क्रियाएँ 
भी मिलती हैं जहाँ साध्यावस्थापन्न क्रियाओं की प्रधानता रहती 


है; जेसे--चले आग्रा. चला गया, पच मरा, छका मारा इत्यादि । 


अतएव साध्यावस्थापन्न क्रियाएँ सर्वदा अप्रधान नहों रहती, केवल 


सहकारी क्रिया का कार्य ही करती हैं। 
संयुक्त कियाओं में विशेषकर निम्न-लिखित क्रियाएं ही सांध्या- 


वस्थापन्न रूपों में आती हैं--- 
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आना, उठना, करना, चलना, चाहना, जुकना, जाना, डालना, 
देना, पड़ना, पाना, बनना, बैठना, रहना, लगाना, लेना, सकना 
ओर होना । 
इनके अतिरिक्त कुछ और क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग साध्या- 
वस्थापन्न क्रिया के रूप में संयुक्त क्रियाओं में होता है; पर वे क्रियाएँ 
अधिक व्यापक नहीं हैं। अतएव इस अध्याय के अंत में उनका 
उल्लेख होगा । 
स्िद्धावस्थापन्न क्रियाएं निन्न-लिखित चार रूपों में आती हैं-- 
(१) पूर्वेकालिक क्रिया के रूप में | 
(२) क्रियाथेक संज्ञा ( क्रिया के सामान्य रूप ) के रूप में | 
(३) वर्तेमानकालिक ऋद॑त के रूप सें। 
(४) भूतकालिक इदंत के रूप में । 
संयुक्त क्रियाओं में आनेवाली अधिकांश सिद्धावस्थापन्न क्रियाएं 
पू्वैकालिक क्रिया के रूप में ही पाई जाती हैं और इनके साथ आने 
पू्े-कालिक क्रिया वाली साध्यावस्थापन्न क्रियाएँ प्रायः सर्वत्र 
के वोग से बनी हुई संयुक्त अप्रधान रहती हैं एवं सहकारी क्रिया का 
क्रियाएँ कार्य करती हैं। निम्न-लिखित सहकारी 
क्रियाओं के साथ पूर्वकालिक क्रियाओं का संयोग हाता है-- 
आचा, जाना, उठना, चलना, चुकना, डालना, देना, पड़ना, 
पाना, बैठना, लेना, रहना और सकना । 
हिंदी में धातु के मूल-रूप में “करः, 'के! अथवा “करके! जोड़ने 
से पूवैकालिक क्रिया बनती है। कभी कभी इन चिह्नों का लोप 
कर दिया जाता है और तब पूचेकालिक क्रिया का रूप धातु के मूल" 
रूप के समान हो जाता है। संयुक्त क्रियाओं में चिह-रहित पूव 
कालिक क्रियाएँ ही आती हैं। यही कारण है कि बहुत से वैया 
करण इन क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया नहीं मानते, अपि ठु घाउ 
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का सूल-रूप बतलाते हैं। किंतु जब हम अन्य आधुनिक आये 
भाषाओं से हिंदी का मिलान करते हैं तब इस विवाद का अंत हो 
जाता है। मराठी, शुजराती, बँगला आदि सषाश्रां में धातु के 
मूल-लूप ओर पू्वेकालिक क्रिया के रूप में अंतर होता है और उक्त 
भाषाओं में ऐसे स्थलों पर पूर्वकालिक क्रियाओं का ही प्रयोग होता 
है; जेसे-करून चुकणें' (म०), देखी चुकदूँ (शु०), बलिया चुकन 
(बं०) । इनमें करून, देखी और बलिया क्रमशः 'कर', देख? और 
“बल? ( बोल ) धातुओं के पूर्वकालिक रूप हैं। ब्रजभाषा और 
अवधो में भी पूर्वकालिक क्रिया का एतादृश रूप प्रयुक्त होता 
है। जेसे- 

“कहि न सुकद सारदा बिमलमति |? तुलसी । 

मोहिं भ्वकस्तिरि डारो, कंचुकी सरोरि डारी, 

तोरि डारी कसनि बिथारि डारी बेनी त्याँ । 
--पदमाकर | 
जब हम संयुक्त क्रिया में आंनेवाली पूवेकालिक क्रियाओं के 


` अर्थ पर विचार करते हैं ते ज्ञात हाता है कि वे सर्वत्र भ्रन्वित नहीं 


हैं. किन्तु अधिकांश अनन्वित हैं अर्थात्‌ साध्यावस्थापन्न क्रिया के 
साथ उनके पूर्वकालिकत्व का कोई संबंध नहँ है। जेसे---गिर 
गया? और “गिर कर गया? के अथा में महान्‌ अंतर है। इसी 
प्रकार “उठ पड़ा? का अथे उठकर पड़ा (गिरा)? कदापि नहीं हो 
सकता । पर कहीं कहीं अन्वित क्रिया के भी उदाहरण मिलते हैं। 
जैसे-“उठा लिया? और “उठाकर लिया? में चाहे शब्दभेद के कारण 
अंतर दिखाई पड़ता हो परंतु वास्तव में कोई अंतर नहीं है । 
अन्विताथेक क्रिया का एक अच्छा उदाहरण है 'छोड़ देना? । जब 
हम कोई वस्तु किसी को देते हैं तब उससे अलग द्वोते हैं । अतएव 
देने में अलग होने का भाव रहता है। इस प्रकार छोड़ देने का 
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अथ होगा छोड़कर अलग हो जाना! और कह दिया = कहकर 
अलग ह गया। भब इसी के अनुकरण पर चल दिया, हँस दिया, 
रे दिया आदि क्रियाएँ गढ़ ली गई जा अन्वित नहीं हैं। 
आना, डालना, बैठना, लेना और देना के साथ अलुप्रयुख्यमान 
अवयव प्रायः अन्विते रहते हैं। जेसे- 
बादल घिर आए = घिरकर आए । 
पानी बढ़ आया = बढ़कर आया | 
उनमिवि आई बादरी ।--कबीर | 
मार डालना = मारकर डालना (फेकना) । सि० बं० खाइया 
फेला या खेए फेला = खा डाला (फेला = डाला)# । 
सारी लज्जा खे बैठा (= खाकर बैठा) । 
मैंने तुम्हारा संदेशा कह दिया (== कहकर द्या) । 
तुमने पुस्तक उठा ली (= उठाकर ल्ली) । 
अन्वितार्थक और अनन्तितार्थक क्रियाओं के अतिरिक्त कभी 
कभी समानाथक क्रियाएँ भी मिलती हैं। अैसे-_गिर. पड़ा, ले 
लिया, दे दिया, फेक डाला इत्यादि । 
इसके विपरीत कभी कभी विरुद्धार्थक क्रियाएँ भी आती हैं। 
“उठ पड़ा, उछल पड़ा इत्यादि | 
बहुत सी सिद्धावस्थापनन क्रियाएँ, जा संयोग में आती हैं, यद्यपि | 
रूप के अलुसार पूर्वकालिक क्रिया जान पड़ती हैं पर अर्थ के भर | 
सार कभी तो वे भूतकालिक ऋृदंत हो जाती हैं, कभी मूल धाए 
और की भौर ङुछ। जैसे-'सो रहा? में साकर रहने की 
क है, सोए हुए रूप में रहना भासित होता है। 
संस्कत के 'सुप्त: तस्थौ? का रूपांतर मानने पर दर्थ की संगति टी 
TIT eros oe NNN pte 
# दे० सुनीतिङुमार चटर्जी का वही, पृष्ठ १०४२ । 5 
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बैठती है। अतएव “सेए रूप के अनुसार पूर्वकालिक क्रिया है पर 
अर्थ के अनुसार भूतकालिक कदंत। इसी प्रकार पड़ रहा, 
बैठ रहा इत्यादि । 
जान? क्रिया संस्कृत के या? धातु और उसका भूतकालिक 
रूप गम्‌ धातु के गतः ऋदंत से व्युत्पन्न हुआ है। 'या? और “गत: 
का अथ 'जाना? के अतिरिक्त प्राप्त होना? भी होता है। जैसे 
सुप्ति गतः (= सोने को प्राप्त हुआ या पहुँचा )। पात्रतां याति 
(= पात्रता को प्राप्त करता है) । 
अतएव हिंदी में भी 'जा? घातु का अथ कभी कभी “प्राप्त होना? 
होता है। जैसे--'आ जाना? (-- आकर प्राप्त होना ), “सर जाना? 
(=मरने को प्राप्त होना )। अंतिम क्रिया में 'मरः का अर्थ 'मर- 
कर? नहीं वरन्‌ “शुत्यु को? होता है, अर्थात्‌ संस्कृत के "तुस्‌? प्रत्यय 
का अर्थ निकलता है। अतएव कभी कभी पूर्वकालिक क्रियाएँ 
निमित्तार्थक क्रिया का भी अर्थ देती हैं । 
कभी कभी संयुज्यमान पूर्वकालिक क्रिया का अथे वत्तमान- 
कालिक कुदंत का सा होता है। जैसे-- 
“बस, दिखा चले अपनी आध्यात्मिकता ?!--पं० रामचंद्र शुद्ध 
'यहाँ दिखा चले? का अथे है दिखाते हुए चले’। इसी प्रकार 
कह चलना, कर चलना इत्यादि । 
संयुक्त क्रियाओं में संयुज्यमान क्रियाथेक संज्ञा या क्रिया का 
सामान्य रूप विकृत और अविकृतं दो अवस्थाओं में आता है-- 
क्रियाथक संज्ञा (क्रिया ( १) “चाइना”, “पड़ना? और “होना? के पूर्व 
के सामान्य रूप) के योग अविकृत क्रियार्थक संज्ञाएँ संयुक्त होती हँ । 
से बनी हुई क्रियाएं इनमें से “चाइना” के साथ सर्वत्र अवित 
' रइतीहु; जैसे-'जाना चाहता है, जाना चाहती है, जाना चाहते 
हैं, जाना चाहती हैं । पर “पड़ना” और ‘होना? के साथ लिंग, वचन 
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आदि के कारण क्रियार्थक संज्ञा में विकार होता है। जेसे--भोजन 
करना पड़ेगा, पुस्तक लेनी पड़ेगी, रुपए देले पड़ेंगे, पुस्तकें देनो 
पड़ेंगी। अंथ लेना होगा, पुस्तक लेनी होगी, अंथ लेने हेग 
पुस्तकें लेनी होगी । रहना? के साथ भी कभी कभी विक्त क्रियाथेक 
संज्ञा आती है। जेसे--तुम्हें रुपए लेमे रहते हैं, ता मेरे पास 
गाते है? । सुके पुस्तक लेनी रहती है ता चौक जाता हूँ। 

(२ ) दिना?, पाना? और 'लगना? के साथ क्रियार्थक संज्ञाएँ 
केवल विकृत रूपों में हो आती हैं। जेसे--छोने दोगे, लेने देगी; 
खाने पाओगे, खाने पाओगी; जाने लगा, जाने लगी । 

अपश्रंश का एक सूत्र है-“तुमेबमणाणहमशहिं च”? । इसका 
अर्थ यह है कि तुमू प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश में एवं, अण, अहं | 
श्र अणहि प्रत्यय होते हैं । इन्हीं प्रत्ययो! से हिंदी की क्रियार्थक 
संज्ञाए (क्रिया के सामान्य रूप) बनी हैं। आण प्रत्यय से करन, 
आवन, जान, देखन आदि रूप बने और उन्हीं से करना, आना, _ 
जाना, देखना आदि की उत्पत्ति हुई; अथवा करणहं > करन > 
करना । तुमू प्रत्यय का प्रयोग निमित्तार्थ में होता है; जैसे- | 
यातुस्‌ = जाने के लिये, पातुम्‌ = पीने के लिये, दातुस्‌= देने के लिये 
इत्यादि। अतएब करना, आना, जाना, देना इत्यादि का अथम _ 
करने के लिये, आने के लिये, जाने के लिये, देने के लिये इत्यादि 

` होगा; परंतु बहुधा 'के लिये’ का लोप रहता है। जैसे-- 

नहाने जाता हुँ= नहाने के लिये जाता हूँ। 

खाने जाता दै=खाने के लिये जाता है। 

मारने राता है= मारने के लिये आता है । 

आना? और “जाना? के साथ तुम्‌? का अर्थ स्पष्ट है; पर अन्य 
क्रियाओं के साथ इतना स्पष्ट नहीं है। जेसे-- 

` करने देना-करने के लिये ( आज्ञा ) देना । 
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| चलने पाना = चलने के लिये (अवकाश) पाना | 
ड खाने लगना = खाने के लिये लगना (योग देना)# । 
आना, जाना, बनना और रहना के साथ वर्तमानकालिक 
कुदंतां का समभिव्याहार होता है। जेसे- रामलीला सैकड़ों वर्षों से 
; वर्तमान कालिक कृदंत दोती आती है। समय बदलता जाता है। 
के योग से बनी हुईं क्रियाएं लड़की काम करती जाती है और रोती जाती 
है। तुम्हीं से कहते बनता है। हमसे चलते नहीं बनता। काम 
करके चलता बना । माता-पिता की सेवा करते रहो । 
“होना? के साथ केवल “चलना? का समभिव्याहार वैकल्पिक रूप 
में होता है। जेसे--चलता होना = चलता बनना । 
वर्तेमानकालिक कृदंतों के संयोग में एकार्थीभाव की प्रतोति 
नहीं हाती । अतएव ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया की कसौटी पर खरी 
नहीं उतर सकतां । 
आबा, करना, चाहना, जाना, डालना, देना, पड़ना और लेना 
भूतकालिक कदत के पूर्व विकत अथवा अविकृत भूतकालिक 


के योग से बनी 5 
इद जिया हुईं कदंतों का समभिव्याहार होता है। 


रे “करना? और “चाइना? के साथ केवल अविकृत भूतकालिक 
_ #* ङइदतों का हो समभिव्याहार होता है। जेसे--वह आया करवा है। . 
४ तुम देखा करते हो । “देखा करूँ गों से गंगे। बहार तेरी.।” - 
` मैं आया चाहता हूँ। तुम देखा चाहते हो । 
“पड़ना? के साथ भी अविकृत कृदतों का समभिव्याहार होता है; 
पर लिँग-चचन के अनुसार उनमें विकार होता है। जेसे-लड़की 
0 0 श लगा' में कहने? अधिकरण 
कारक में है। ( दे० Hindi Grammar, १३९ 328 )। पर इस मत 


का खंडन पं० कामताप्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में किया है ।.« ( दे० 
; हिंदी-व्याकरण, पृष्ठ ३५५ ) । 
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कूदी पड़तो है। शीशा हाथ से झूटा पड़ता है। बरतन हाथ से 
छूटे पड़ते हैं । 
गाना, जाना, डालना, देना और लेना के पूर्व सकर्सक क्रिया- 
बाचक कुत प्रायः विक्त रूप में और झकर्सक क्रियावाचक 
अविकृत रूप में समभिव्याहृत होते हैं। जेसे--- 
सकर्मक आकर्सक 
मैं पुस्तक लिए आता हुँ । यह रीति सनातन से चली 
आती है। 
साँप मेढक को निगले जाता है। आप बैठे रहें,मैं ही उठा आता हूँ। 
तू इस लता को क्यों छोड़े जाती है? लड़का आया जाता है | 
वह मुझे मारे डालता है । नौकर चला जाता है। 
लड़का मेरी पुस्तक फाड़े डालता है। 
आपकी पुस्तक दिए देता हुँ । 
आपका काम किए देता हुँ । 
अपनी चीज लिए लेता हुँ । 
अकर्मक क्रियाओं के कदंतों का लिंग-वचन के अनुसार रुपा- 
तर भी होता है। जेसे-इमीं आपके पास चले आते दैं। 
लड़के आए जाते हैं । 
जाना, करना श्रार चाहना के योग में जान का भूतकालिरी | 
रूप गया? नहीं होता, वरन “जाया? होता है। र 
समभिव्याहृत होनेवाले भूतकालिक ऋूद॑तों के विषय में केली, 
हानले, प्रीव्ज आदि विदेशी विद्वानों का मत है कि ये भूतकालिक कृत 
हर हैं, वरन्‌ आकारांत घातुज संज्ञाएँ (४०१७६] ०) ह#। | 
क्प तन 5 | 
सतं फी पुष्टि के लिये केलीग सहाशय बँगला की छुछ घर | 


* केलाय का [70 Grammar, page 265. ८ 
हानेले का Comparative Grammar of Gaurdis i 
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संज्ञाओं से हिंदी की तुलना करते हैं। संक्षेप में उनका मत 
इस प्रकार है-- 

बँगला में धातुज संज्ञाओं के तीन रूप होते हुँ; जेसे-“चलन', 
'चलिबा?, “चला'। इन्हीं की तरह हिंदी में भी तीन रूप होते हैं। 
जैसे, चलना (खड़ी बोली), चलिवौ (अजभाषा) और चलै (अवधी 
सें “चला? का विकृत रूप; जेसे-चलै चह)। अतएव जिस प्रकार 
“चलन आदि नाकारांत कदंतों को क्रियाथक संज्ञा या धातुज संज्ञा 
मानते हैं, उसरी प्रकार “चला? आदि को आकारांत धातुज संज्ञा 
मानना ही उचित है; कोई कारण नहीं कि एक को स्वीकार किया 
जाय ओर दूसरे को नहीं । 

इस उक्ति में बहुत कुछ बल है; अतएव इस पर विचार कर 
लेना आवश्यक है# | बँगला के 'चला करेळे' ओर हिंदी के “चला 
करता है? में अथ की कोई समानता नहीं है। हिंदी के “चला 
करता है? से पौनःपुन्यार्थ का बोध होता है जो बँगला की क्रिया 
से नहीं होता। बँगला के “चला करेछे' का अथ है चलना 
( चलने का कार्य ) करता है। पर हिंदी की संयुक्त क्रिया का 
अर्थ है, चला हुआ करता है अर्थात्‌ जो कायं एक बार कर 
चुका है वही फिर करता है, भ्रतएव एक ही क्रिया को पुनः 
'पुनः करने का भाव द्योतित होता है। इसलिये हिंदी में “चला 
करता है? में “चल्ला” का भूतकालिक कदंत ही मानना व्याकरण- 
संगत है। 


es 


Languages, pages I47, 326 and 388, गर ग्रीग्ज का Hindi 
Grammar, page 330. 

अ पँ० कामताप्रसाद्‌ गुरु इस विषय में मोन हैं। उन्होंने बिना इस 
सत का खंडन किए ही मूतकालिक कृदंतों से बनी हुई संयुक्त क्रियाओं का 
विवेचन किया है। इसका कुछ कारण नहीं समर में आता । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि कभी कभी संज्ञा और विशेषण के 
योग से भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं; ऐसी क्रियाओं को नामान्वित 

नामान्वित संयुक्त सँयुक्त क्रिया कहते हें। ऐसी संयुक्त क्रियाएँ 
क्रियाएँ उन्हीं संज्ञाओं या विशेषणों के योग से बनती 
हैं, जिनका वाक्य में किसी अन्य शब्द से लगाव नहीं रहता । 

करना, देना, मारना, रहना और होना एवं झुछ अन्य क्रियाओं 
के साथ संज्ञा या विशेषण का समभिव्याहार होता है। जैसे- 

करना-स्वीकार करना, नाश करना, आरंभ करना, विदा 
करना, प्रस्थान करना, दशन करना इत्यादि । 

` देना-दिखाई देना, सुनाई देना, दोहाई देना इत्यादि । 

मारना--ठट्ठा मारना, डुबकी सारया, चिग्घाड़ मारना, ढाढ़ 
मारना, डींग मारना, छलाँग मारना इत्यादि । 

रहना-स्मरण रहना, पता रहना, याद रहना इत्यादि । 

होना--स्वीकार दोना, खड़ा होना, समाप्त होना, आरंभ होना, 
प्राप्त होना, अच्छा होना, चंगा होना, कंठ होना इत्यादि । 

याद आना, स्मरण आना, इल जातना, जड़ पकड़ना, चौकडी 
भरना, आह भरना, बुरा मानना, दाँव लगाना, पता लगाना, दग 
लेना इत्यादि | 

कुछ ऐसी क्रियाएँ भी हैं जिनके साथ बहुत कम करिया 
का समभिव्याहार होता है । जेसे--बीवना ₹ 
ले बीतना। करि बीते (सूर) = कर चुके | 
बसना-चल बसना । 
मरना--जल मरना, पच मरना, ले मरना । 


विरळ संयुक्त क्रिया एँ 


# केलाग महाशय ने इस प्रकार की क्रियाओं की बड़ी लंबी सूची दी ह 
उसमें बहुत सी क्रियाएँ अशुद्ध हैं; परंतु अधिकांश काम की दैं। ( 
एए २७२-२७३ )। 
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सारना--हँसा मारना, छका मारना, दे सारना। 

रखना-समफ रखना, छोड़ रखना | 

निकलना--चल निकलना, आ निकलना, जा निकलना । 

सेजना या पठाना- बुला भेजना या बुला पठाना। 

(३) 

दूसरे अध्याय में संयुक्त क्रियाओं के रूपों पर विचार हो चुका 
है। इस अध्याय में उनके अर्थों पर विचार किया जायगा और 
उनका वर्गीकरण भी किया जायगा। 

अथे के अनुसार संयुक्त क्रियाओं के ये १३ मुख्य विभाग हो 
| सकते हैं--( १ ) सृशार्थेक (अवधारण--शुरु), 
( २) शक्त्यर्थक, (३) पूरणार्थक, (४ ) 
अनुज्ञाथेक ( अनुमतिबोधक--रुरु ), ( ५ ) 
प्राप्ययक, ( अवकाशबेधक--गुरु ), (६ ) आवश्यकतार्थक, 
( ७ ) पौनःपुन्यार्थक ( अभ्यासबेघक--गुरु ), ( ८ ) सातत्याथक 
( नित्यताबोधक--शुरु ), (€ ) प्रक्रमाथक, (१० ) इच्छाथेक, 
( ११ ) आरंभाथेक, ( १२ ) योग्यताथेक, ( १३ ) पुनरुक्ताथेक । 

भ्रशाथेक क्रिया में सिद्धावस्थापन्न क्रिया का अधिक अतिशय 
सूचित होता है। जेसे---'मैंने फलत खाया? इस वाक्य में 'खाया” 
सामान्य रूप में खाने की क्रिया का विधान 
करता है। पर 'मेंने फल खा डाला?” इस 
वाक्य में 'खा डाला? विशेष रूप में खाने की क्रिया का विधान : 
करता है, अर्थात्‌ केबल खाया ही नहीं वरन खाकर फल को समाप्त 
कर दिया । अतएव 'खाना” क्रिया के साथ डालना! क्रिया का - 
संयोग होने से भ्रशा्थत्व सूचित होता है। निम्नलिखित क्रियाओं 
के साथ सिद्धावस्थापन्न क्रियाओं का समभिव्याहार होने से 
भृशाथक संयुक्त क्रियाएं बनती हेँ-आना, उठना, जाना, 


संयुक्त क्रियाओं का 
वर्गीकरण 


स्टशार्थक संयुक्त क्रिया 
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डालना, देना, पड़ना, बैठना, रहना रर लेना। शशाक 
क्रियाओं में सिद्धावस्थापन्न क्रियाएं प्रायः सर्वन्न पूवेकालिक क्रिया 
के रूप में रहती हैं। | 

भ्रशाथक क्रिया में आनेवाली साध्यावस्थापन्न क्रियाश्रों से भिन्न 
भिन्न प्रकार के भ्रशाथत्व प्रकट होते हैं। नीचे उनका उल्लेख 
किया जाता है-- 

आना--यह क्रिया अकमक है। इसके पूर्ण में अकर्मक 
क्रियाओं का ही समभिव्याहार होता है। जब “आना” के साथ 
सकर्मक क्रिया का समभिव्याहार होता है तब दोनो! क्रियाओं के स्वरत 
र्थ सूचित होते हैं रौर उस अवस्था में संयुक्त क्रिया नहीं रह 
जाती । जेसे--पुस्तक दे भ्रायो = पुस्तक देकर आओ । लड़के 
को पहुँचा आओ = लड़के को पहुँचाकर भ्ा्रो । | 

त्रजभाषा में कभी कभी आकस्मिकता द्योतन करने के लिये | 
इस क्रिया का प्रयोग हेपता है । जेसे-'कह्यो चाहे कछ तो 
कछ कहि आवे’। 'भरि आयो गरो कहि आयो कछू ना'- 
जगद्विनोद । पर खड़ी बोली में इस अर्ध में “ना? का प्रयोग नहीं 
पाया जाता# | 


Mn... 
# पंडित कामताग्रसाद गुरु ने अपने (ोयोकत्य के. एक आ 

द्या हे-...“उसकी वात सुनकर सुभे रो आया! । श्री वियोगी हरिजी ने भी 
ह पर ऐसा ही प्रयोग किया है--'हठात्‌ कह आता है! ( दे० प्रजः 
bi की भूमिका एए ६ )। पर ये प्रयोग प्रांतीय हैं ओर शि माषा में 
प्रयोग रे ! सैभवतः दिल्‍ली की शरोर लोग वोल्ल-चाल में हे 
जैसे प्रयोग हि... छू. कैमार जैन की रचनाओं में भी 'सोच थाया 
रा मिलते हें ॥ ऐसे स्थले पर धो! “'कह?, सोच? श्रादि को संज्ञा 


मानना अधि 
मा अकु उपयुक्त जान पढ़ता है और तब इम इन्हें नामान्वित संडे 
[क अतगत स्थान दे सकते है । थे 
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उठना--इस क्रिया से आकरिमकता सूचित होती है। यह 
क्रिया अकर्मक है; इसके साथ सकर्सक क्रियाओं का समभिव्याहार 
नहीं होता। जेसे--रो उठना, चिल्ला उठना, बोल उठना. चौंक 
उठना, कॉप उठना, जाग उठना इत्यादि। इन उदाहरणा को देखने 
से जान पड़ता है कि प्रायः चेष्टा-सूचक क्रियाश्रों के साथ ही 'उठना? 
क्रियां का संयोग होता है। 

` जाना--इस क्रिया के साथ अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार 

की क्रियाओं का समभिव्याद्दार होता है। विशेषकर कर्सवाच्य और 
भाववाच्य बनाने में इस क्रिया से काम लिया जाता है। जैसे 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूजा जाता है। पुस्तक पढ़ी जातो है। मुझसे 
चला नहीं जाता। यहाँ रहा नहीं जाता । 

आना? के समान ही 'जाना' का भी कभी कभी स्वतंत्र घर 
भासित होता है। ऐसे स्थलों में समभिव्याहृत होनेवाली क्रिया प्रायः 
सकर्मक होती है। जैसे--पुस्तक दे जाओ = पुस्तक देकर जाओ | 
खाना खा जाग्रो=खाना खाकर जाओ।। कभी कभी इस क्रिया 
से पूर्णता का बोध होता है। जैसे-लड़का मर गया। नौकर 
चला गया । वे मुझे रास्ते में ही मिल गए | 

कभी की शीघ्रता भी सूचित होती है। जैसे--निगल 
जाना, सुड़क गया, जान गया इत्यादि। कभी कभी इस क्रिया 
से सामर्थ्य की सूचना मिलती है। पर ऐसे स्थलों पर क्रिया 
कठ वाच्य में नहों रहती, या ते कर्मवाच्य में रहती है या भाव- 
वाच्य में। जेसे-लुमसे खाया जाय ता खा लो । मुझसे चेला 
नहा जाता । 

जाना? क्रिया से कभी कभी आसन्न भविष्यत्‌ का बोध होता 
है। जैसेलड़का आया जाता है। आप बैठे रहें, मैं ही उठा 
जाता हूँः। रोपी गिरी जाती है। 
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कभी कभी तत्परता भी सूचित दोती है। जैसे--मारे दुग्ध 
जाता है। [ 
Oe से कभी नित्यता का बोध देता है। जेसे- | 
पर्व के अवसर पर दान.दिया जाता है। आम खाया जाता है 5 
रात में सोया जाता है। 

इसी अर्थ में कभा कभी जाना क्रिया के स्थान पर होना का 
प्रयोग होता है। ( दे० पृष्ठ ८६ ) 

डालना#इस क्रिया के साथ झकमेक क्रियाओं का समभि- 
व्याहार नहीं होता। इस क्रिया से प्रायः बलाधिकय का बोध होता _ 
है । सैसे-लोहे का मोटा सीकड़ तोड़ डाला । जो कुछ करना हो 
जल्दी कर डालो । 

(डालना? से प्राय: समाप्ति का बोघ होता है। बलाधिक्य के साथ 
भी समाप्ति की ध्वनि निकलती है। जैसे-खाना खा डालो। 
अपनी किताबें गिन डालो । दूध पी डाला । 

(डालना? के साथ 'मारन का समभिव्याहार होने पर अर्थ गे 
महान्‌ अंतर हो जाता है। “मारना” का भ्र्थ है “चोट पहुँचा 
पर “मार डालना” का अर्थ “प्राण लेना? होता है। 

इस क्रिया से कभी कभी तत्परता का बोध होता है । 
लड़का पुस्तक फाड़े डालता हे। वह अपनी सारी संपत्ति 
दिए डालता है। तत्परता के अतिरिक्त इन्हीं क्रियाओं से रा 

 अविष्यत्‌ का भी बोध होता है। जेसे--अभी शत्रुओं की मा 
डालता हुँ। घबराइए मत, सारा काम किए डालता हूँ । 


८० 


न 


ड "भी आर 
अ वजभाषा सें (डाळना' की पर्यायवाची एक क्रिया bas lis 


है। जेसे--“पारिगो को मैया भेरी सेज पै कन्हैया को” 
इसी मर्थ में 'काजर पारना? अभी तक बोढते हैं । 
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इस अर्थ में 'डालना? के स्थान पर देना” का प्राय: प्रयोग 
होता है। 

देना-इस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय: सकर्मक क्रियाओं का 
ही संमभिव्याद्दार होता है। परंतु कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ 
भी इसका संयोग होता है रौर तब उस संयुक्त क्रिया से आक स्मिकता 
सूचित होता है। जेसे-चल देना, हँस देना, रो देना, चिल्ला देना, 
बोल देना, छाक देना इत्यादि । 

देना? के साथ उन्हीं क्रियाओं का समभिव्याहार होता है जा 
किसी दूसरे के निमित्त होती हैं भर कर्ता की ओर जिनका लक्ष्य 
नहीं होता। जैसे--कह देना; मार देना, त्याग देना इत्यादि । 
देना? से कभी तत्परता और कभी आसन्न भविष्यत्‌ का भी बोध होता 
है। जैसे--वह अपनी संपत्ति गरीबों को दिए देता है ( तत्परता ) । 
मैं इस पुस्तक का अनुबाद किए देता हूँ ( आसन्न भविष्यत्‌ )। 

चलना, देना और लेना के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं के साथ 
अपनी क्रिया का सममिव्याहार नहीं देता । जैसे--चल्ले चलो, दे 
देना, दिला देना, ले लेना, लिवा लेना इत्यादि । 

पड़ना--सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का 
इस क्रिया के साथ समभिव्याहार होता है। अकर्मक क्रियाओं के 
साथ इससे आकस्मिकता सूचित होती है। जैसे--चौंक पड़ना, रो 
पड़ना, हँस पड़ना, गिर पड़ना, कूद पड़ना इत्यादि। “पड़ना? के 
साथ समभिव्याहृत होने से बहुत सी सकर्मक क्रियाएँ भ्रकर्मक हो 
जाती हैं। जैसे-सुन पड़ना, देख पड़ता, समझ पड़ना इत्यादि । 

बनना? के साथ 'पड़ना? का अनुप्रयोग होने से सामयी की 
सूचना मिलती है। जैसे--मुझसे जा कुछ बन पड़ेगा आपकी 
सहायता करूँगा । 

११ : 
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आपने बहुत किया पर मुझसे कुछ न बन पड़ा । 'बन पड़ना! 
के स्थान पर 'बन आना? का भी प्रयोग होता है, विशेषकर ब्रज और 
झवधी भाषाओं में। जैसे-“जो बनि आच सहज में, ताही में 
चित देय”--गिरधर कविराय । 

बन आना? या बन पड़ना! का अथ “अवसर मिलना’ या 
'सुभीवा हदा जाना? भी होता है। जैसे-दोनों भाई लड़ने लगे भ्रौर 
शत्रुओं की बन आई । “प्रिम का चित्त शने: शनेः तुमसे 
फिर जाय और उनकी बन पड़े ।”--बिहारी-रत्नाकर। पर इस 
अर्थ में बन आना? का ही अधिक प्रयोग होता है; 'बन पड़ना” का 
प्रयोग बहुत कम देखने में आता है। “पड़ना” क्रिया से कभी 
कभी भ्रासन्न भविष्यत्‌ का बोध होता है। जेसे--लड़की कूदी पढ़ती 
है। कोई आया पड़ता है। प्रेरणाथक क्रियाओं का समभिव्याहार 
आकस्मिकता-सूचक “पड़ना? के साथ नहीं होता । कारण स्पष्ट है 
जे कार्य अकस्मात्‌ होगा उसमें प्रेरणा करने का अवसर हो कह 
मिल सकता है ९ 

बैठना--यह क्रिया अकर्मक है, पर इसके साथ अकर्मक भोर _ 
सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का समभिव्याहार होता है। 
जैसे--चढ़ बैठना, उठ बैठना ( अकर्मक ); पूछ बैठना, कह बैट! 
मार बैठना ( सक्सक)। बैठना क्रिया से कभी आरि 
कता और कभी स्थायित्व, दोनों विरोधी भाव सूचित होते 
जैसे--'जूए में सारी संपत्ति खे बैठा? ( स्थायित्व )। है 
स्मात्‌ पंडितजी पूछ बैठे! ( आकर्मिकता ) । अंतिम 
में बैठना? -के स्थान पर “पड़ना? का प्रयोग भी होता ६ 
जैसे--भकस्मात्‌ पंडितजी पूछ पड़े।? कभी कभी “बैठना 
आसन्न भविष्यत्‌ का बाघ होता है। जैसे--मैं अब डळ 
बैठता हूँ ।? 
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रहना--इस क्रिया का प्रयोग बहुधा काल की सामान्य क्रिया 
के साथ होता है और इससे तीनों कालों की अपूर्णता सूचित होती 
है। जेसे--जा रहा है ( अपूर्ण वमान ), जा रहा था ( अपूर्ण 
भूत ), जाता रहेगा ( अपूर्ण भविष्यत्‌ ) । 

जाता रहना? का अर्थ 'चला जाना?, “मर जाना? अथवा “नष्ट 
हो जाना? भी होता है। जैसे-'लड़का हाथ से जाता रहा? = 
लड़का हाथ से चला गया अर्थात्‌ निकल गया। 'उसंके चार 
लड़के जाते रहे? = उसके चार लड़के मर गए। “चाँदी की चमक 
जाती रही?= चाँदी की चमक चली गई अथवा नष्ट हो गई । 

कभी कमी इस क्रिया से स्थायित्व सूचित होता है। जैसे 
हाथ पर छाथ घरे बैठा रहा । बिछौने पर चुपचाप पड़ा रहा। 

लेना--यह क्रिया सकर्मक है पर जब अकर्मक क्रिया का 
समभिव्याहार इसके साथ होता है, तब यह अकमक हो जाती है । 
जैसे-सो लेना, हँस लेना, रो लेना, लेट लेना इत्यादि । यह क्रिया 
'देना? की ठीक विरोधिनी है अतएव इससे सूचित होनेवाले व्यापार 
का लक्ष्य कर्ता की ओर होता है। जेसे--खा लेना, पी लेना, सा 
लेना, रख लेना इत्यादि । 
जिस क्रिया का फल कर्त्ता को न प्राप्त हा उसके साथ इसका 
संयोग नहीं होता; पर इस नियम का अपवाद भी है। सैसे- 
पहले अपने दुगुण त्याग लो तब दूसरों का देखना? | 'ैं मर छू 
तब तुम लोग मरना?। “हाना? के साथ “लेना” कां अजुप्रयोग होने से 
उसका अथ “हो जाना” र कभी कभी समाप्त होना” होता है। 
जैसे-..'एक चोर मेरे साथ हो लियाः। जब तक पहले बातचोत 
नहीं हो लेती तब तक किसी का किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं 
दो सकता’ । इस क्रिया से कभी तत्परता और कमी आसन्न 
भविष्यत्‌ का भी बाघ होता है। जैसे--.'अपनी सारी चीजें लिए 
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लेता है? (तत्परता) । ठहरिए, चश्मा उतारे लेता हूँ ( आसन्न 
भविष्यत्‌ ) । 
रखना. चलना, निकलना, मरना आदि क्रियाओं के साथ भी 
कुछ विशेष क्रियाओं का समभिव्याहार होता है; पर थे क्रियाएं का ._ 
प्रचलित हैं । नीचे प्रत्येक के दो दो उदाहरण दिए जाते हैं-- 
रखना-इस क्रिया का संयोग केवल सकसेक क्रियाओं के साथ 
हाता है। जेसे--मैंने सबको समझा रखा है?। छुछ लोगों का _ 
मत है कि "रखना? और “लेना? का अर्थ प्रायः एक छी होता है। 
पर इन दोनों में अंतर है। एक से स्थायित्व सूचित होता है धरोर | 
दूसरी से आकस्मिकता। जसे--'सब कुछ पहले ही से समभ रखे! 
( स्थायित्व )। मैंने सब समझ लिय? ( आकस्मिकता )। छोड़ 
रखना? और “रख छोड़ना! के अथां में अन्तर है। छोड़ रखना' 
में छोड़ना? का अर्थ प्रधान है और “रख छोड़ना? में “रखना! का। 
“चलना?--इस क्रिया से भविष्य सातत्य का बोध होता है। जेसे- 
'रुकते क्यों हो? कह चलो! भोजन हे चला है। बच्चा सो चला है| 
निकलना--इसके साथ प्रायः गत्यर्थक क्रियाओं का ही समभि 
व्याहार' होता है और संयोग में इसका स्वर्तत्र अर्थ बहुत कुछ पि 
मान रहता है। जैसे--चल निकलना, आ निकलना, जा रि 
लना। “चल निकलना” से भविष्य सातत्य का बोध होता हे । 
कभी कभी 'चल निकलना? के बदले “चल पड़ना? का भी 
होता है; पर दोनों के अथा में अंतर है। “चल पड़ना? से अचानक | 
सूचित होती है और “चल निकलना से क्रिया की गति उछ , | 
जान पड़ती है। “चल पड़ना? का श्रथ प्रस्थान करना भी हता है| | 
इस अथ में “चल निकलना? इसका पर्य्यायवाची नहीं होता | 
मारना-संयुक्त क्रिया में इस क्रिया का प्रयोग प्रायः ली 
ही होता है। प्रायः सकर्मक क्रियाओं का दी 
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समभिव्याहार होता है। जेसे--छका मारना, हँसा मारना, डुढ़ा 
मारना, रुल्ता मारना, दे मारना इत्यादि । 
मरना-- मारना? के समान ही "मरना? का भी प्रयोग 
प्रायः लाक्षणिक ही होता है और इसके साथ केवल अकर्मक 
क्रियाओं का सममिव्याह्दार होता है। जेसे-पच मरना, क्रोध से 
जल मरना इत्यादि । 
बसना--इसके साथ 'केवल “चल” क्रिया का समभिव्याहार 
पाया जाता है। जेसे-चल बसना = मर जाना। 
'सकना? के साथ समसिव्याहृत पूचैकालिक क्रियाएँ शक्ति अथवा 
सामथ्ये का वोध करती हैं। जैसे-कर सकना, चल सकना,'ले 
(वक दक किन सकना, सो सकना इत्यादि। कभी कभी 
“सकना”? के स्थान पर “पाना? का प्रयोग होता 
है। जेसे--.क्या मैं इतना कठिन काम कर पाऊँगा ?? अथवा 
'क्या में इतना कठिन काम कर सकूँगा ?? परंतु सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों के अथों में अंतर है। “पाना? 
से प्राप्ति का बोध होता है और 'सकना? से समथ होने का। जैसे 
'नानी का सा घर ये निगोड़े देख पाए हैं ।—रा० न० त्रि० | यदि 
में उसे देख पाऊँगा ता बिना मारे नहीं छोड़ गा |! “मनुष्य कठिन 
से कठिन कार्य कर सकता है।॥ 'तुम एक मन का बोझ नहीं 
उठा सकते हो ।? 


“सकना? से सामथ्ये के अतिरिक्त अजुज्ञापित होने का भी वोध 
होता है; अर्थात्‌ यह क्रिया अकेले अॅगरेजी के ००० और ०६7 दोनों 
का अथ देती है। जैसे--'क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ९? 

कभी कभी “बन पड़ना” का प्रयोग भी साम्ये सूचित करने के 
लिये होता है। ( देखिए प्रष्ठ ८१) 
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'सकना! का प्रयोग खड़ी बोली में केवल संयुक्त क्रियाओं के | 
ही होता ह, अलग नहां। परंतु अ्वंधी में 'सकना? का स्वतंत्र | 
प्रयोग भी मिलता है। जैसे--सकहु त आयसु धरहु सिर, मेटहु | 
कठिन कलेसु ।?-रामचरितमानस। “सके ते| ठाहर लाइ |”... 
कबीर-प्रंथावल्ली । 

` सकना! के शर्थ में अवघी में पारव ( पारना ) क्रिया भी पाई | 
जाती है। जेसे--'बाली रिपु-बल सहइ न पारा? |---रामचरितमानस | | 
'साक-बिबस कहु कहइ न पारा।'—-रामचरितमानस । | 
पूर्वी भाषाओं में प्रायः सभी में पारना का प्रयोग मिलता | 
है। ( मिलाइए बॅ० 'आमि पारवा ना? | ) 'सकना? के साथ जब॒ | 
सकर्मक क्रिया का समभिव्याहार ददोता है तब उसके सामान्य भूत- 
काल में कर्ता में ने? का प्रयोग नहीं होता । 

“चुकना? के साथ पूर्वकालिक क्रियाओं का संयोग होने पर 
पूरणाथेक क्रियाएँ बनती हैं। जेसे--में 
भजन कर चुका? | तुम पुस्तक पढ़ चुक?! | 

जिस प्रकार “रहना? से तीनों कालों में अपूर्णता सूचित होती 
है उसी प्रकार “चुकना? से तीनों कालों में पूर्णता सूचित होती है। 
जेसे--मैं खा चुका हूँ? ( पूर्ण वर्तमान )। 'मैं खा चुका था' 
( प भूत )। 'मैं खा जुग? ( पूर्ण भविष्यत्‌ ) 

कभी कभी 'जा चुकना” का अर्थ “मरना? होता है। जेसे- 
उसके चार लड़के जा चुके | 

चुकना? के सामान्य भूतकाल से बहुधा समभिव्याहृत क्रिया 
के विषय में कर्ता की अयोग्यता सूचित दाती है। जेसे- थ" 
गंगा पार कर चुके? ( अर्थात्‌ नहीं कर सकते )। “तुम गा चुरे 
(= नहीं गा सकते)। पर यह अर्थ वक्ता की कंठध्वनि से 
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लक्षित हाता है। अतएव इसे काकुवक्रोक्ति से सिद्ध हुआ सम- 
भना चाहिए । 

कभी कमी 'बीतंना? से भी (णेता सूचित होती है। जेसे-- 
अपने ते गए ही हमें भी ले बीते! “आप यह क्या कर बीते ।? 

ब्रजभापा में “चुना” का पर्यायवाची होकर 'बीतना? क्रिया 
अतो है। जेसे--'करि बीते! (= कर चुके) । सूरदास । 

किसी किसी के मतानुसार 'सकना? के समान ही 'चुकना? का 
स्वतंत्र प्रयोग नहों होता, पर इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं । 
जेसे-'सब लोगों ने खा लिया, पर भाजन नहों चुका ।? “हम लोग 
सुनते सुनते थक गए, पर आपको बात नहीं चुकी |? 

“देना? के साथ विक्त क्रियार्थक संज्ञा का समभिव्याहार होने से 
अनुज्ञाथक संयुक्त क्रिया बनती है। जेसे-- 
“मुभे जाने दो ।? “हमको कहने दीजिए ।? 

(पाना? के साथ विकृत क्रियाथेक संज्ञा का समभिव्याहार होने से 
प्राप्यर्थक संयुक्त क्रिया बनती है। जेसे-'हम भी देखने पाएंगे ।? 

“सब लोग नहों जाने पाए ।' प्राप्यथक संयुक्त 
मम क्रिया के सामान्य भूतकाल में कर्ता का चिद्व 
ने? नहीं प्रयुक्त ददोता । 

इसके तगत दो उपविभाग हो सकते हैं--परवशता या अनि- 

आवर्यकतार्थक वार्येत्वबोधक भ्रौर कतेव्यबाधक | 

परचशताबोधक--“पड़ना? के साथ क्रियाथंक संज्ञा का समभि- 
व्याहार होने से परवशता या अनिवार्यत्व का बोध होता है। 
जेसे-'तुम्हें जाना पड़ा! 'हमें सुनने पड़े।' “किशन तेरी गीता 
जगाची पड़ेगी ।?--'नटवर? | 

कभी कभी 'हाना’ से भी अनिवार्यत्व सूचित होता है। 
जैसे-“समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना होगा |? 


अचुञ्ञार्थक 
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—_माखनलाल चतुर्वेदी । “उन्हें भारतवर्ष के अधिकांश भाग में 
फिरते रहना होता है? |--हिंदो रस-गंगाधर । 
परंतु “होना? से बहुधा आवश्यकता का बोध होता है। जेसे-.. 
“उनके उत्तरवर्ती अंथकारों को फूलस्वरूप मानना होगा ।? 
--हिंदी भाषा और साहित्य। 
कभी कभी बनना? के साथ तात्कालिक कृदंत का समभिव्या- 
हार होने से भी परवशता सूचित होती है। जेसे--.हम लोगों ने 
इतना हठ किया कि उनसे आते ही बना ।? 
“चाहिए! के साथ क्रियार्थक संज्ञा का समभिव्यहार होने 
र से कतैव्यबोधक संयुक्त क्रिया बनती हैं। 
जसे-'्राह्मणों को दान देना चाहिए |? “रात 
को सोना चाहिए ।? 
भूतकाल का रूप बनाने के लिये “चाहिए? के आगे था! का 
प्रयोग होता है। जेसे-“उसे ऐसा न करना चाहिए था |! 
कतैव्यवोधक क्रिया में भूतकालिक झदंत का प्रयोग प्रायः नहीं 
होता; पर एक-आध उदाहरण देखने में आते हैं । जेसे--'जा बात॑ 
सत्य होय उसे कहा चाहिए |-.मुंशी सदासुख लाल । परं 
` जहाँ भविष्य का बोध करना होता है वहाँ भूतकालिक दंत र 
क्रियाधेक संज्ञा दोनों का विकल्प से समभिव्याहार होता है। जेसे- 
देखा चाहिए अब क्या होता है (? 
कु कभी कभी “होना” से भी कर्तव्य का बोध होता है। जेसे- 
बड़ों का आदर करना होता है। “किसी चंचल व्यक्ति को बँशुवा 
बनाने के व्यवहार में किवाड़ों को बंद कर देना होता है ।' 
पर ऐसे स्थलों पर बहुधा जाना? क्रिया का कर्मवाच्य हीं 
प्रत्युक्त होता है। जेसे-.-'बड़ों का आदर किया जाता है / 
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होना? से कभी कभी भविष्य का बोध होता है। जेसे-- 
तुम्हारे किए कुछ नहीं हाना है-।” इस सरुन से कया फल होना है |? 
--शकुंतंता । 
करना के साथ भूतकालिक कुदंत का समभिव्याहार होने से पोन:- 
पुन्याथेक सूचित होता है। जेसे--वह मेरे 
घर आया करता है।? 'प्रातःकाल स्नान किया 
करो ।? 'देखा करूं दृग से, गंगे बहार तेरी ।! 
पैनःपुन्यार्थक संयुक्त क्रिया के सामान्यं भूतकाल में कत्ता का 
चिह ने! नहों प्रयुक्त होता। जेसे-“बारह बरस दिल्ली रहे पर 
भाड़ ही भोका किए ।” [ 
कभी कभी अनुप्रयुज्यमान सिद्धावस्थापन्न क्रिया की आवृत्ति 
से भी पौनःपुन्यार्थं सूचित होता है। जेसे--“चोंटो गिर गिर 
पड़ती है ।? 'लड़के मर मर जाते हैं। 'कुहौ कुहौ कहि कहि 
उठत, करि करि राते नैन ।?--बिहारी 
रहना” के साथ पूर्वकालिक क्रिया अथवा वतेमानकालिक 
कृदंत के समभिव्याहार से सातत्याथक संयुक्त 
क्रिया बनती है। जेसे--'पानी बहता रहता 
है।' “वर्षा होती रहेगी ।? “लड़का पढ़ रहा 
है।! चिड़िया गा रही थी । | 
“ना? से भूतकालिक सातत्य की सूचना मिलती है। जेसे-- 
प्राचीन काल से ऐसा होता आता है॥ “वर्षों से ऐसा ही सुनते 
आते है !? 
“जाना” के योग से भी सातत्य द्योतित होता है। . परंतु इस 
प्रक्रमाथंक संयुक्त सातय से यह द्योतित दाता है कि क्रिया का 
| व्यापार क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। अतएव 
इसे एक अलग सेद मानकर सातत्यार्थक से विभिन्नता दिखाना 
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उचित है। इसके दो एक उदाहरण दिए जाते हैं--“पानी बहता 
जाता है।? 'लड़की गाती जाती है ।” 

“चाहना? के साथ भूतकालिक कृदत अथवा क्रियाथक संज्ञा के 
अनुप्रयोग से इच्छाथक संयुक्त क्रिया बनती 
है। जेसे-.'मैं आपका दर्शन किया चाहता 
हूँ!” अथवा मिं आपका दशन करना चाहता 

हँ#।? पहला प्रयोग अर्वाचीन है और दूसरा उससे प्राचीन | 

इच्छार्थैक संयुक्त क्रिया से आसन्न भविष्यत्‌ का भी बोध होता 
है। जेसे-'वह आया चाहता है।” गाड़ी आना चाहती है। 
पर इन दोनों में प्रथम प्रयोग का ही अधिक प्रचलन है। 

“लगना? के साथ वित क्रियाथक संज्ञा का समभिव्याहार होने 

से आरंभार्थक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे-- 
क्या वह बैठकर बाते' सुनने लगा |! “जब मं 

पढ़ने लगा ।? 

कभी कभी अर्थ में प्रौढता लाने के लिये लगना का स्थान 
उलट देते हैं। जैसे-_'जब वह लगता है गाने तब सुनते ही बनता 
है। 'अपनी बार लगते हैं राने ? “हम लोग चलने को प्रस्तुत 
हुए तो आप लगे सजने |? 

इस क्रिया के सामान्य भूतकाल में “क्यो? 'कब?. कैसे! आदि 
लगने से सामान्य भविष्यत्‌ काल की असंभवा सूचित होती 
Bg vn un wr (rE 
इ कंठ-ध्वनि पर ही यह अर्थे अव- 

आरंभ होना” के अर्थ में “लगना! का खतंत्र प्रयोग नहं हाता | 


3 खरो दाकर को सव्र ला इ ला सम रलाकर? जी सरन्न चूतकालिक कृद्‌ंत का ही समभिब्याहीर 


इच्छाथक संयुक्त 
क्रिया 
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हिंदी में संयुक्त क्रियाएँ” <१ 


“बनना” के साथ विक्त व्तेमानकालिक ऋदंत का समभिव्याहार 
होने से सामर्थ्यं या योग्यता सूचित होती है। 
जेसे--तुम्हीं से कहते बनता है। “हमसे 
जाते नहीं बनता ।” 'देखत बने न देखते 
बिन देखे अकुलाहिं।--बिहारी । “चढ़े हिंडोरे से दिए किए बने 
गृह-काज ।--बिहारी । 

कभी कभी 'बेन आन! का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है। 
जेसे--./उन्हों लोगों से बन आये है। '--सुंशी सदासुखलाल । 

कभी कभी इस क्रिया से अनिवेचनीयता सूचित होती ह्वै । 
जसे--'उसका गाना सुनते ही बनता है?। 'देखे आवत देखिबे 
क्यों हूँ रह्यो न जाय ।”-बिहारी । 


बनना? से कभी कभी निश्चय सूचितं होता है। जेसे--“वह 
चलता बना ।? इसी अथ में 'होना? का भी प्रयोग होता है। 
जसे---वह चलता हुआ |? 


योग्यतार्थक संयुक्त 
क्रिया 


'आ बचना? का अथ 'संकट पड़ना? होता है। जैसे--./डस 
बेचारे के प्राणों पर आ बनी |? 


जिस प्रकार संज्ञाओं का समास होता है, उसी प्रकार क्रियाओं 
का भी होता है। इस प्रकार की समस्त 
क्रियाओं फो पुनरक्तार्थक क्रिया कहते हैं। 
जेसे-पढ़ना लिखना, खाना पीना, आना 


पुनरुक्ताथेक संयुक्त 
क्रिया 


जाना इत्यादि । 

पुनरुक्तार्थक क्रियाओं में चार प्रकार के संयोग होते हैं-.. 

( १ ) समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग | इसके दे उप- 
विभाग हो सकते हैं। 
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( क ) एक में परवर्ती क्रिया निर्थेक रहती है और पूर्व॑वर्ती 
साथेक । जेसे--पूछना ताछना, देखना भालना, होना हवाना 


ने 


इत्यादि । 
(ख ) दूसरे प्रकार की समान ध्वनि में दोनों क्रियाएं' साथेक 


होतो हैं। जेसे--समभना बूझना; बोलना चालना, करना धरना 
इत्यादि । 

( २) समान अथवाली क्रियाओं का संयोग । इसमें दोनो 
अवयवें का अर्थ प्रायः एक ही सा होता है। जेसे--मारना पीटा, 
ठोकना पीटना, मिलना जुलना ( < हिं० जुटना ), ठोकना बजाना 


इत्यादि । 

(३) विरोधी अथवाली क्रियाओं का संयाग। जेसे-रोना गाना, 
बनना बिगड़ना, आना जाना, उठना बैठना, लेना देना इत्यादि । 

( ४ ) सामान्य प्रेरणाथक संयोग । इस संयोग में पूचेवती क्रिय 
सामान्य होती है परंतु परवर्ती क्रिया प्रेरणाथक होती है। जेसे- 
देखना दिखाना, करना कराना, देना दिलाना, पढ़ना पढ़ाना । 

'जा कुछ करना हो जल्दी कर करा लो ।? 'दो दिन के लिये 
ग्राश्रो, देख दिखा जाओ |? 

र पुनरुक्ताथक क्रियाओं में दोना अवयवों का रूपांतर होता है| 
ज॑से--मैने बहुत कुछ कहा सुना! “जो कुछ होना था हो हवा 
गया |? 


` 
दर 
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( ३ ) डिंगल भाषा 
[ श्री गजराज अका घी० ए०, बीकानेर ] 

राजस्थान के कवियों ने अपनी कविता की रचना दो प्रकार 
की भाषाओं में की है जो डिंगल और पिंगल के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। महामहोपाध्याय श्रीहरप्रसाद शाखी ने इनको काव्य-रचना 
की दो शैलियाँ बतलाया है परंतु ये केवल शैलियाँ ही नहीं, दो भिन्न 
भाषाएं हैं। इनके व्याकरण, रीति-अंथ, उत्पत्ति-स्थान तथा प्रचार- 
स्थल सब भिन्न भिन्न हैं। यदि डिंगल थर पिंगल दो शैलियाँ 
मान ली जाया तो प्रश्न यह उठता है कि ये एक आषा की दो 
शैलियाँ हैं या दो सिन्न भाषाओं की । इसका उत्तर शाख्रीजी के 
कथन से स्पष्ट नहीं होता । डाक्टर एल० पी० टेसिटरी ने, शा्रीजी 
के सत पर सम्मति देते हुए, एक स्थान पर लिखा है -- 

‘Jt is well known that there are two languages 
used by the bards of Rajputana in their poetical 
compositions and they are called Dingala and Pin- 
gala. These are no mere “Styles of Poetry” as held 
by Maha-mabhopadbyaya Hara Prasad Shastri, but two 
distinct languages, the former being the local 
Bhasha of Rajputana and the latter the-Braja- 
Bhasha, more or less vitiated under the influence 
of these former,” 

इसके अतिरिक्त, उपयुक्त शा्रीजी से पहले, सर जॉज भ्रिय- 
सेन ने भी 


+ ‘Journal of the Asiatic Society of Bengal” Vol. X 
No, 70, Pp. 375. 
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“Marwari has an old litereture about which 
hardly anything is known. The writers sometimes 
composed in Marwari and sometimes in Braj-Bhs 
kha. In the former case, the language was called 
Dingal and in the latter, Pingal.’s 
लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि डिंगल और पिंगल दो भिन्न भाषाएँ 
हैं। डिंगल अपेक्षाकृत प्राचीन भाषा है। जब ब्रजभाषा का 
आविर्भाव हुआ और उसमें कविता की जाने लगी तब राजस्थानी 
और ब्रजभाषा में अंतर बताने के लिये ्रजभाषा को पिंगल श्रौर 
राजस्थानी को डिंगल कहने लगे । अतः डिंगल का मतलब, प्राचीन 
काल की या उसके ढंग पर लिखी हुई साहित्यिक राजस्थानी से है। 
अनेक लोग डिंगल को चारणों की बनावटी भाषा मानते हैं पर यह 
केवल श्रम है। इस भ्रम का कारण यह है कि प्राचीन काल में 
डिंगल-ग्रंथ-रचना का प्रचार प्रायः सभी जाति के लोगों में था। 
राजपूत, साधु, ब्राह्मण, सेवग, पंचाली आदि भी डिंगल में कविता 
किया करते थे, परंतु सत्रहवों शताब्दी के पश्चात्‌ जिन लोगों का 
पेटक कर्म कविता करना नहीं था और जो मनोविनोद मात्र के लिये 
ही कविता किया करते थे, उनका झुकाव उस समय की चलती 
भाषा की ओर हुआ। डिंगल धीरे धीरे उनसे छूट गई भर वह केष 
उन्हीं जातियों में रह गई जिनका जीविकानिवांह, परंपरा से, इसी के 
सहारे होता था। ये जातियाँ विशेषकर चारण, मेतीसर, भर 
राव, ढाढी, दम्मामी आदि हैं। इन्होने पुरानी परिपाटी की बड़ी 
कट्टरता के साथ रक्षा की और डिंगल कविता में प्राचीन से प्राची 
शब्दों का, जो अब जन-साधारण के ज्ञान से बाहर दो चुके ९ 

RS टटटट 


क्र “Linguistic Survey of India,” Vol. IX, part Il, 
Pp. I9, I908. 
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प्रयोग करना न छोड़ो। इन डिंगल-काव्य-सम्मत विशेष शब्दं 
का समझना जन-साधारण के लिये कठिन हो गया । इससे इन्होंने 
यह समझ लिया कि हो न हो यह भाषा चारणों की एक निजी 
एवं बनावटी भाषा हो हे, सर्वसाधारण की नहीं | परतु वास्तव में 
डिंगल बनावटी भाषा नहीं है। यह राजस्थान की वह वियत-प्रयोग 
भाषा है जिसके समझने फे लिये बे सिर पेर की कल्पनाएँ करना 
नहा, प्रत्युतं आपा-विज्ञान के सिद्धांतों के अनसार उसकी उत्पत्ति 
अर विकास का आलोचनात्मक भ्ध्ययन करना ही एक सात्र 
साधन है। अस्तु, अब यहाँ पर डिंगल की उत्पत्ति के विषय में 
कुछ विस्तार-पूर्वक लिखकर इसके विकास आदि पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया जायगा । इसके लिये पहले अपभ्रंश-काल का 
अध्ययन करना आवश्यक होगा । 

इसा की दूसरी और तीसरी शताब्दियों में अपभ्रंश आभीरी नास 
से प्रसिद्ध थी और सिंध, सुल्तान तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती 
थी#। यह आभीरी भाषा श्वेत हणा के साथ 
या उनके ठीक पीछे आए हुए विदेशियों की 
भाषा थी जा अपने ढोरों को लेकर दक्षिणोत्तर पंजाब और पश्चिमी 
राजपूताने में बसे थे। इनमें आभीरी अर्थात्‌ गुर्जर नाम की एक 
अशुआ एव प्रसिद्ध लड़ाकू जाति थी[। इसने सिंघ भर सुलतान 
की शासक जातियों को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया । 
पाँचवीं शताब्दो में गुजरात तथा राजपूताने पर भो इसने अपना 


eS NSS EN Se अल 


अपभ्र श-काळ 


ॐ देखिए--बाबू श्यामसुंद्रदास-ल्रिखित 'हि'दी भाषा का विकास’, 
शष्ठ १ । 
Tf VY. A. Smith: “Early History of India,’ 
9. 2498 [ 
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अधिकार जमाया#। ग्राभीरी भाषा यहाँ की राजभाषा हुई भर 
उसके प्रभाव से प्रचलितं भाषा प्रात का रूप बिगड़ने लगा । वही 
विकृत रूप अपभ्रंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ।। सातवों शताबदी में 
अपभ्रंश भाषा साहित्यिक भाषा बनने लगी । इसी समय पांचाल 
के राजाओं का बंश निषेल पड़ा और भीनमाल ( राजपूताना और 
गुजरात की तत्कालीन राजधानी ) के नागभट नामक प्रतिहार 
जाति के राजा ने पांचाल के राजा चक्रायुध को पराजित कर 
अपना राज्य स्थापितं किया । नागभट के समय में बंगाल भ्रौर 
बिहार को छोड़कर सारा उत्तरी भारत --जिसमें राजपूताना भौर 
संयुक्त प्रांत सम्मिलित हैं तथा ग्वालियर, सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) 
और मालवा भी ( अबंती तक ) इसकी राज्य सीमा के अंतगत 
थे|। विहार जो नागभट के पंजे से बच गया था इसके पौत्र भोज 
द्वारा जीत लिया गया। भोज ने, जिसका दूसरा नाम मिहिर भी 
था, सं० ६०० से ७३८ तक राज्य किया था!। इसके समय में 
सारे उत्तर भारत में अपश्रंश का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया प्र 
यह जन-साधारण की बोलचाल की भाषा हो गई$, यद्यपि शिष्ट 
लोगों में संस्कत और प्राकृत का प्रचार रहा । दसवीं शताब्दी 
के अंत तक यह भाषा पश्चिम से लेकर पूर्व में मगध तक शौर 
दक्षिण में सौराष्ट्र तक फैल चुकी थी$। ग्यारहवीं शताब्दी में देश 
भेद के कारण इसकी भी अनेक उपशाखाएं हो गई और उनमे 
साहित्य को रचना प्रचुरता से होने लगी$ । 


$ V. A. Smith: “Early History of Indie, 
p. .286 

f Bhandarkar and Euthovlea, Ibid 

| V.A: Smith, ५ Early History of Indie, 
p. 393 
$ देखिए-बाबू श्यामसु दरदास-लिखित “हिंदी भाषा का विकास '» ४४ १६ 
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डिंगल भाषा <9 


श्रप्रंश के तीन मुख्य उपभागों का उल्लेख मिलता है-- 
नागर, उपनागर और ब्राचड़ । इसमें नागर या शौरसेनी अप्र 
देशभेद होने पर भी सबसे मुख्य थी#। यह अंतवंद्‌; ब्रज, 
दक्षिणी पंजाब, टक्क, अदानक, अरु, त्रवण, राजपूताना, भवंती, 
पारियात्र, दशपुर, संदसोर और सौराष्ट्र के साहित्य की मुख्य भाषा 
थी । प्रांतीयता के छीटे इसमें अवश्य थे और ऐसा एक राष्ट्रभाषा 
में होचा अधिक संभव भी है। आगे चलकर प्राकृतं की भाँति अप- 
अंश भी व्याकरण के नियमों से बँधकर स्थिर हो गई और केवल 
साहित्य में व्यवहृत होने लगी पर इसका प्राकृतिक प्रवाह चलता 
ही रहा। यह प्रबाह स्वच्छंद भाव से बहता हुआ नई नई परि- 
स्थितियों में पड़कर नया रूप धारण करने लगा । ग्यारहवों 
शताब्दी में अपश्रंश में और इसमें बहुत अंतर पड़ गया। वह 
अंतर नवां शताब्दी से ही आरंभ हो गया था, क्योंकि अपभ्रंश उस 
समय जन-साधारण की आषा से ऊपर उठकर साहित्य में पर्याप्त 
उन्नति प्राप्त कर चुकी थो । ऐसी अवस्था में बोलचाल की भाषा 
तथा साहित्य की भाषा में जब अंतर हो जाता है तब वे भिन्न मार्गों 
पर लग जाती है और उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ विकास होने लगता है। 
अपश्रश का भी यही हाल हुआ। जन-साधारण की भाषा इससे 
भिन्न हो गई और एक नए मार्ग पर लगकर स्वतंत्र रूप से विकसित 
होने लगी । 
हे यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक होगा कि अपभ्रंश की 
भोति इस नई आषा के भी कई उपभेद हुए भर यह भिन्न भिन्न 
नामों से पुकारी जाने लगी । ब्राचड़ अपभ्रंश जा सिंध में प्रचलित 
थी अब सिंधी भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मागधी अपभ्रंश के 


भ देख़िए--नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २--पुरानी हिंदी (प° चंद्र 
धर शमा गुलेरी, बी० ए० ) । र 
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नए रूप का नाम मागधीं हिंदी पड़ा। मध्यदेश की शोरसेनी का 
नया रूप, जा उसके क्षेत्र--अंतर्वेद (जज), दक्षिणी पंजाब, दक्ष, 
भदानक, मरु, त्रवण, राजपूताना, अवंती, पारियात्र, दशपुर, मंदसोर, 
सैराष्ट आदि भागों--में बेला जाने लगा, बारहवीं शताब्दी तक 
भेद तथा अनास रहा--अर्थात्‌ उसका एक सा रूप रहा। तेर- 
हवां शताब्दी में इसके कई भेद हुए। ये भेद सिन्न सिन्न मागों 
पर लगकर विकसितं होने लगे। इनमें से कुछ के जाम प्रांतभेद 
के अनुसार रखे गए और कुछ के काव्य-रीति-सेदालुसार । रीति- 
भेदानुसार नाभो में डिंगल और पिंगल ये दे! प्रसिद्ध हैं। इन 
नामों की व्युत्पत्ति आदि पर विस्तारपू्ेक विचार आगे किया 
जायगा, अतएवं यहाँ पर केवल इतना कह देना पर्याप्त दोगा कि 
डिंगल राजस्थान की साहित्यिक आषा कां नाम है और पिंगल व्रज- 
मंडल की साहित्यिक भाषा का। डिंगल राजस्थान की स्तत्र 
काव्य-परंपरा-सम्मत साहिलिक भाषा है और पिंगल संस्कृत तथा 
प्राकृतिक रीति-शाख्न-सम्मत साहित्यिक आषा | इस लेख का विषय 
देश की इतर भाषाओं का विवरण उपस्थित करना नहीं है; इसमें 
ते केवल इस बात पर विचार करना है कि डिंगल आषा का कैसे 
विकास हुआ रौर यह कैसे साहित्यारूढ़ हुईँ। अतएव इस इतिं 
इास का यहाँ तक विवेचन करके आगे की पंक्तियों में मूल विष 
की चर्चा की जायगी । 
डिंगल के विकास की अवस्था को तीन कालों में विभाजित किया 
जा सकता है--( १) आरंभकाल-* 
१००० से १४०० तक, (२) मंध्यकाल-- 
१४०० से १८०० तक, (३) उत्तरकाल--सं० १८०० से आगे तक | 
भाषा को परिमार्जनाबस्था तथा रचनाओं की प्रचुरता 
आधार पर यह काल-भेद किया गया है। डिंगल के प्राचीन 


काल-विभाग 
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डिंगल भाषा < 


लिखित उदाइरणॉ के अभाव में इसके विकास का आरंभ-काल 
ग्यारहवीं शताव्दी से मानना पड़ता है। 

ग्यारहवां शाताव्दी के पहले इस नई भाषा में लिखा कोई ग्रंथ 
नहीं मिलता । संभवत: अपभ्रश से इसमें बहुत थोड़ा भेद होने 
के कारण उस समय ग्रंथ-रचना की आवश्य- 
कता न पड़ी हो । परतु पीछे इसमें भी ग्रंथ 
लिखे जाने लगे धरोर डिंगल का सबसे पहला 
ग्रंथ जे! उपलब्ध हा सका है वह वीसलदेव चहुआँण रासो दे# । 
यह रासो अपभ्रंश के पास की अर्थात्‌ सबसे पुरानी आरंभ-काल 
की डिंगल आषा में लिखा हुआ है। इसमें समयानुसार भाषा के 
परिवतेन का कुछ आभास अवश्य है जिसके कारण भाषा की इष्टि 
से इसे डिंगल का आदि-अंथ मानने में अनेक लोगों का आपत्ति है। 


डिँगळ का आर॑भ- 
काल 


परंतु, यह आपत्ति वीसलदेव रासो के संबंध में निमूल कही जा. 


सकती है क्योंकि यह एक गीति-काव्य है। अतः जा रचना कई सौ 
वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हे! उसकी भाषा अपने 
मूल रूप में नहीं रह सकती । यह जन-साधारण में गा गाकर 


सुनाए जाने के लिये ही रचा गया था। अस्तु, इसको भाषा का 


परिवतेन होना स्वाभाविक था। ` 

ऊपर कहा जा चुका है कि वीसलदेव रासो को भाषा अपभ्रंश के 
पास की है अर्थात्‌ यह पुरानी डिंगल में लिखा हुआ दै जो अपभ्र श 
के अंतिम समय की बोलचाल की भाषा थी। ऐसी अवस्था में 
इसमें अपश्रंश के प्रयोग भ्रधिक होने चाहिएं। इसमें ऐसा 
हो पाया जाता है। अपभ्रंश के प्रयोगों के साथ साथ कुछ ऐसे 


ॐ बड़ा उपाभ्रय, बीकानेर में इसकी एक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति 
मिली है जिसमें इसका रचना-काल १०७३ वि० लिखा है। 
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प्रयोग भी इसमें मिलते हैं जो सोलहवीं शताब्दी की आषा के रूप 
हैं। जैसे-“बेटी राजा भोज की”# में “की? और “उलिगाणाँ गुण 
वरणिताँ”| में 'वरणिताँ' का प्रयोग । परंतु ऐसे शब्द बहुत हो 
कम हैं। वीसलदेव रासो की भाषा को इतने से शब्द-साम्य के 
आधार पर १७वीं शताब्दी की कहना उचित च होगा । भाषा की 
पहचान शब्दों से नहों बल्कि उसके व्याकरण से होती है। रासो 
की भाषा को व्याकरण की कसौटी पर कसने से पता चलता है कि 
इसमें अपभ्रंश के नियमों का पालन विशेष रूप से हुआ है। उदा- 
हरण के लिये देखिए 
कसमीराँ पाटणह मँभारि। सारदा तुठी ब्रह्म-छुमारि॥ 
'नार्ह' रसायण नर भणइ। द्वियडइ हरषि गायण कइ भाइ॥ 
खेलाँ मेल्या माँडली बइस सभा माहि मेोहेड छइ राइ॥ 
बाबू सत्यजीवन वम्मा-संपादित नरपति 
नाल्ह कृत वीसलदेव रासो पृष्ठ ३, छंद ६। 
ओर सी 
'नार्ह' बषाणइ झइ नगरी जू धार। जिहाँ बसइ राजा भोज पवाँर॥ 
असीय सइहस सजे करि मैमत्ता । पंच क्षोइण जेकइ मिलइ नरिंद॥ 
कर जोड़े “नरपति? कहई । विसुनपुरी जाणे वसइही गोव्यंद ॥ 
--वही, पृष्ठ ५, छंद १९ 
इसके अतिरिक्त वीसलदेव रासो को पुराना मानने का ए१ 
कारण यह भी है कि रासो में प्रयुक्त कारक, क्रियाओं तथा संज्ञाओं 
के कई रूप ठेठ अपश्रंश आदि के हैं; जैसे--पणों, पाटणह, जरै 
धण, उरहु, द्वियणउँ, जंपिउ, मुद्ड़ी, मइमत्ता, चवइ, उल्लगई भा 
प्रयोग अपभ्रंश के हैं। विसनपुरी, महारज, मिलिश, पि 


# देखिए--बाबू सत्यजीवन वर्स्मा-संपादित चीसलदेव रासो एंष्ठ ६ ' 
† देखिपु--वही, एष्ठ ६। 
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अछइ, वे, राखइ, जेणि इत्यादि अपभ्रंश के ठीक बाद की अर्थात्‌ 
प्राचीन डिंगल के प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग अधिक संख्या में पाए 
जाते हैं और बाद की भाषा ( सत्रहवों शताब्दी ) के प्रयोग बहुत 
कम | ऐसी अवस्था में भाषा की दृष्टि से यह रासो डिंगल का 
आदिकाग्य कहा जा सकता है। वीसलदेव रासो का निर्माण- 
काल "संवत्‌ सहसतिहत्तरा? के आधार पर सं० १०७३ ज्ञात होवा 
है। वीसलदेव तथा घार का राजा भोज पवाँर दोनों ग्यारहवां 
शताब्दी में सं० १००० और १०७३ के बीच में थे। इस बात 
का पता विसेंट ए० स्मिथ ( ४n०९०# 4. 87760 ) के इतिहास 
से लगता है। वे लिखते हैं-- 


४ Jaipal, who was again defeated in Novem- 
ber, 00L, by Sultan Mabmud, committed suicide, 
and was succeeded by his son Anandpal, who like 
his father, joined a confederacy of the Hindu powers 
under the supreme command of Vishal Deva, the 
Chauhan Rajah of Ajmer.” 

वोसलदेव रासो में वर्णित धार के राजा भोज का समयं भी 
स्मिथ साहब इसी शताब्दी में इस प्रकार बताते हैं-- 


४ Munja’s nephew, the famous Bhojas ascended 
the throne of Dhar, in those days the capital of 
Malwa, about I0I8 A. D., and reigned gloriously 
for more than forty years.’ 

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी ओम के 
सत से भी वोसलदेव घ्र परमार भोज दोनों समकालीन सिद्ध होते 
हैं। चोसलदेव ( विग्रहराज द्वितीय) का राजकाल ओकाजी ने 
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वि० संवत १०३० से १०५६ तक साना है#। इसी तरह वीसल- 
' देव भाज़ का समकालीन एक वर्ष तक रहता है# । योज का राज्या 
सोन दोना लगभग संवत्‌ १०५५ में मानते हुँ# । जिस समय वह 
गदी पर बैठा उस समय उसकी अवस्था केवल < वषे की थी । ऐसी 
अवस्था में राजमती भोज की पुत्रो नहीं हो सकती, बहिन अवश्य 
हो सकती है जिसकी शादी वीललदेव से हुई हो । यह अधिक 
संभव जान पड़ता है। वीसलदेव की परमार के साथ विवाह- 
संबंधी घटना कल्पित नहीं जान पड़ती । कचि भी अपनी “संवत्‌ 
सहसतिहुत्तर जाणि, नार कबीसर रसीय वखाणि? के अनुसार 
वीसलदेव के समय से इतने बाद का नहीं जान पड़ता कि उसके विवाह 
से संबंध रखनेवाली प्रसिद्ध घटनाओं की उसे कल्पना करने की आवश्य- 
कता पड़ी हो । विग्रहराज की सत्यु यदि सं० १०५६ में मान जी 
जाय ते इस ग्रंथ का निर्माण उसके १७ वर्ष बाद मानना पड़ेगा । 
१७ वष का समय इतना लंबा नहीं जा वीसलदेव और भोज जेसे 
प्रसिद्ध राजाओं की स्पृति को भुला दे और उनके संबंध में कवि को 
कल्पना का आश्रय लेना पड़े पेसी अवस्था में कवि नारह वीसएं- 
देव का समकालीन हो सकता है। यह बात रासो में प्रयुक्त 'भयई 
'बसइ', कह? भादि वर्तमान! रूपों से भी प्रमाणित होती है रिं 
ग्यारहवां शतार्‍्दी में ये दोनों हुए झर नाइह उनका समकाशीपे 
था|। अब स्पष्ट है कि वीसलदेव रासा ग्यारहवां शताब्दी की 
लिखा मंथ है और उसकी भाषा डिंगल के आरंभ की भाषा है। 
डिंगल के विकास-काल का आरंभ यहीं से हुआ और यह 
—— Nn कक मत के 
# देखिए--गोरीशंकर हीराचंद ओरूा-संपादित “हिंदी टॉड राजस्थान , 
प्रथम खंड, पष्ठ ३५८। 


† देखिए--बावू सत्यजीवन चर्मा संपादित 'वीसलदेव रासो” तथा बई | 
उपाश्रय, बीकानेर की प्रति । 
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हुई आगे बढ़ने लगी। रासो के बाद के जो उदाहरण सिले हैं 
उनकी भाषा कुछ सुधरी हुई जान पड़ती है। यह वीसलदेव रासो 
की आपा से कुछ अधिक विकसित है। लन्‌ ११४२ ई० के आस 
पास साँचोर के दहियों का राज्य जब विजयसिंह द्वारा छीना गया# 
उस समय के एक पद का उल्लेख मूता नैणसी ने अपनी ख्यात में 
किया है। वह इस प्रकार है-- 

“धरा धूंश धक चाळ कीध दहिया दल्ल वहे । 

सवदी सवळां साल प्राण मेवास पहे॥ 

ग्ार्हणसुव विजय सी बंस आसराव प्रागबड़ । 

खाग त्याग सन्रवाट सरंण विजय पंजर सोहड़ ॥ 

चहुआँण राव चौरंग अचल नराँनाइ अणभंग नर । 

धूसेर सेस ज्याँ लग अचळ ताम राज सांचोर घर|॥ 

इसकी भाषा अपश्रंश से दूर की ओर डिंगल के समीप की सी 

जान पड़ती है। धक चाल, कीथ, दहिया, सवळां, साल, आर्हण- 
सुत, वंस, खाग, सोहड़, चहुआँण, राव, नराँ, अणभंग, धूमेर 
इत्यादि शब्द डिंगल के हैं। इसका ढाँचा वीसलदेव रासा 
के ढाँचे को अपेक्षा कुछ गठीला है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि १२वीं सदी में आषा का रूप बनने लगा और उसमें 
उन्नति होने लगी । सं० ११६७ वि० में इसके उत्तर भाग सें 
इसने जो रूप धारण किया उसका उदाहरण जैनाचायं जिनवल्लभ 
सूरि को वृद्ध नवकार? में मिलता है। सूरिजी का स्वर्गवास 
सं० ११६५ में होने के कारण उक्त अंथ की रचना का समय 


# Epigraphia Indica Vol. IV, p. I8. 

f Indian Antiquary Vol. XLIT, p. 268 
( Kinsariya Inscriptions—Dadhichi-ka-chachoha of 
Vikram Samwat I056, by P. Ramkaran of Jodhpur). 
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सं० ११६७ के पूर्व निश्चित किया जा सकता है#। इसकी कविता 
इस प्रकार है-- 
चित्रा वेली काज किसे देसांतर लंघडउ। 
रयण रासि कारण किसे सायर उल्लंघड ॥ 
चवदह पूरव सार युगे एक नव कार। 
सयल काज महि पल सरै ठुत्तर तरै संसार॥ २॥ 
रभी- | 
एक जहि इण मंत्रतणा गुण किता बखाणं । 
नाण हॉन छड सत्थ एह गुण पार न जाएं ॥ ३४॥ 
जिम सेत्रुंजइ तित्थ राउ महिमा उदय वंतौ । 
तिमि मंत्रह धुरि एह मंत्र राजा जयवंता॥ ३५॥ 
यड़ संपय नव यम सहित इगसठ लघु अक्षर । 
शुरु अक्षर सत्त जाणो परमाक्षर ॥ १६॥ 
इसमें उल्लंघड, दुत्तर, मत्य, तित्थ आदि शब्दों को छोडकर 
बाकी सब डिंगल के शब्द हैं। अत: यहाँ अपभ्रंश ( १२बां सदी 
में आकर ) और भी पीछे छूट गई। डिंगल स्वतंत्रता से प्राग 
बढ़ने लगी । 
तेरहवी शताब्दो के डिंगल अंथों को क्रम से लेने में प्रथ्वीराणं 
रासो की बारी सबसे पहले आती है। यह रासा इस शताब्दी के 
सध्य का लिखा माना जाता है। हिंदी का यह प्रथम महाकाव्य 
शरोर डिंगल का भी। परंतु इसकी वर्तमान अवस्था को देखते ह४ 
इसे डिंगल का काव्य कहने में संकोच होता है। कारण यरद 
कि बाद की भनेक भाषाओं तथा चेपकों के अमेय समावेशों ने इसे 
इतना बिगाड़ द्या हे कि यह पहचाना नहीं जाता । स 
भाषा केसी है यह कोई नहीं कह सकता । इसमें परायः 288 | 


> 


# देखिए--नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग २ , पष्ठ १८२ । “अं 
हा 
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पिंगल, आअपञ्रंश, घज आदि सभी भाषाओं का सेल है। व्याकरण 
की तो इसमें बड़ी मिट्टी पलीद हुई है। छंद भी लूले लँगड़े किए 
विना नहीं छोड़े गए हैं। तात्पर्य यह है कि लोगों की घाँधली ने 
इस मंथ को साहित्य और इतिहास किसी के भी काम का नहीं 
रखा । इस रासो की भाषा से हमारे ध्येय की पूर्ति नहीँ होती 
अतः इसे यहीं छोड़कर तेरहवों शताब्दी के अन्य भाषा-उदाहरणों 
पर विचार करना उचित होगा । 
पृथ्वीराज के समय के आसपास का एक पद्य मिला है#। उसमें 
डिंगल आषा सें, परबतसर के दहिया राजाओं के घंशज वीर 
हम्मीर के विषय में, जा लिखा है वह इस प्रकार है-- 
“सहाकाळ जमजाळ जोधार जेमन्नरा । 
काल्ह रो कथन संसार कहियै॥ 
दुत पवसाइ रै साल है दूदड़ी । 
दूद्ड़ा तणै उर साल दहियो॥ १॥ 
निवड़ अड़ निडर जरनाह नर वट्ट से। 
सकज-भड़ स्याम रो कांम स धीर ॥ 
हियै पतसाइ रै साल हाडी हुवे। 
हियं हाडा तणे साल हमीर॥ २॥ 
आवरत कहर असवार आरवाड़ सिध । 
काम पहचाड़ू इधकार कीयौ ॥ 
दूदड़े टूठ पतसाइ सा सुख दियौ । 
इरत दूदा उर साल दीयौ ॥ ३।।? 
इसकी भाषा भी ऊपर के अर्थात्‌ १२वीं शताब्दो के उदा- 
इरणों की अपेक्षा कुछ परिमार्जित एवं एक सी और गठीली है। 
# Indian Antiquary, Vol. XLVIT, I9]8, 
9. 267. 
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इसमें पहले की तरह अपभेंश के छींटे बही हैं। इससे पता 
लगता है कि जब अपश्रंश डिंगल से बिलकुल अलग दे गई और 
यहाँ से शुद्ध डिंगल का आरंभ हुआ तथे, डिंगल का बास्यकाल 
होने के कारण, इसमें साहित्य की अधिक असिद्धि नहीं हो सकी 
इस अनभिवृद्धि का कारण यह भी है कि लोगों की मस्तिष्क से संस्कृत, 
प्राकृत और अपभ्रंश का ख्याल अभी बिलइुल नहीँ निकल गया 
था। वे भाषा बोलते अवश्य थे पर उसमें लिखते नहों थे। बे 
सदा संस्कत और प्रोकृत में ही लिखते थे। हाँ, छुछ जैन साधुम्रों 
ने अपने श्रावकों के हिताणे संस्कृत और प्राकृत के अथां का भाषा 
में उल्था करना बहुत पहले से आरंभ कर दिया था परंतु सालिक 
रचना का तब भी बहुत असाव था | a 
चौादहवीं शताब्दी में लोगों की इस--संस्कृत अर प्रात में लिखने 
की--प्रवृत्ति ते पलटा खाया । देश में राजनीतिक विव सचा शोर 
लोगों का धर्म तक संकट के बादलों से छा गया । सबके हाथों से 
लेखनी झूट पड़ी । उन्होंने वल्वारें उठाई' । रण को सा बाजे बजने 
लगे और उत्साह-वरद्धक गीतां की रचना हुदे। जन-साधारण की 
भाषा की अब पूछ हुई भ्रौर डिंगल में वीर गीतों की बाढ़ भा ठ 
इस समय में फुटकर देहे और छप्पय अधिक रचे गए । ये किं 
ऐतिहासिक घटना की स्मृति-रक्षा के निमित्त बनाए जाते थे 
इतस्ततः पत्थरों पर खाद दिए जाते थे। परंतु राजनीति 
धार्मिक संकट के कारण जन-साधारण में साक्षरता का निर्वात थ 
हा गया था। साक्षरता केबल ब्राह्मणों और जेन पंडितों में 
रह गई थी। इसलिये जो प्रशस्तियाँ खोदी ज्ञाती थीं वे ४“ 
संस्कृत या संस्कृतमिश्रित भाषा में अधिक द्वोती थां डिंगर 
कम । डिंगल का अब तक जो उदाहरण मिला है वह उदय | 
विक्टोरिया हॉल म्यूजियम में सुरक्षित है। यह तेरद्ववी र 
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के आसपास डिंगल भाषा में लिखा एक पूरा शिलालेख, जिसमें 
महादेवजी की स्तुति है, वीजोल्या में मिला था। इसके अतिरिक्त 
अभी तक किसी और शिलालेख का पता नहों चल सका है। 
इसलिये १४ वीं शताब्दो में लिखित साहित्यिक ग्रंथों का नितांत॑ 
अभाव रहा पर भाषा को अभिवृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट 
नहीं हुई । Fe 
डिंगल का साध्यसिक् काल पंद्रहवी शताब्दी से आरंभ होता 
है। इस ससय १४ वीं सदी के फुटकर गीतों कें साथ साथ दोहों 
ताष्यसिछ काल ~. का अप्रमेय-नि्माण भी उन्नति करने लगा। 
० १४०० से १३०० परंतु इस समय तक भारत की स्थिति में 
सुधार नहीं हो पाया था अतः ये लिखित रूप में बहुत कम उप- 
लब्ध हो सके । परिस्थिति के सुधरने पर लोगों ने जन-साधारण 
में प्रचलित दोहों को संग्रहीत करके ख्यातों में जहाँ तहाँ पिरो 
दिया। उनमें से कुछ का यहाँ दिग्दरी करा देना उचित दोगा । 
सं० १४४० में देवपाल और धीरा आदि के साथ लड़कर वीरगति 
को प्राप्त होते समय कहा हुआ-- 
भूखा तिसिया थाकड़ा राखीजे नेड़ाह । 
ढव्ट्या हाथ न आवसी 'गोगादे? घोड़ाह ॥ 
यह दोहा गोगाजी के समय का बताया जाता है। इसके थोड़े 
ही बाद का एक सोरठा इस प्रकार हे 
चूडो चँवरी चाड़ दियो मॅँडोवर दायजे। 
$'दा णे उपकार कमधज कदे न बीसरे॥ 
इस सोरठे का समय १४८० के कुछ पूर्व का बतलाते दैं। इसी 
समय के कुछ और दोहे हैं-- 
कळह करै मत कामणी घोड़ाँ घी देताँह। 
आड़ा कदेक आवसी बाड़ेली बेताँह॥ 
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आक बटोके पवन मखै तुरिया छघागळ जाय । 
मैं तने पूढे. सायबा दिरण किसा घी खाय ॥ 
चूँड़ा न रायै चोत काचर काळाऊ बणा | 
भूप अया सैभीत मंड़ोबर रे साळ्डिये ॥ 
परंतु इन दोहों की वास्तविकता पर हमें शंका है क्योंकि जिस 
समय इनकी रचना हुई उल समय का कोई लिखित प्रमाण नहीं 
मिलता। हाँ, जैन साधुओं द्वारा प्रात ग्रंथों के अनुवाद अवश्य 
मिलते हैं। उनमें प्राक्त बुद्धि अवश्य है पर ते! भी तत्कालीन शुद्ध 
भाषा का कुछ आभास भी सिल ही जाता है। उदाहरण के लिये 
हीरानंदन सूरि द्वारा 'विद्याविलास-चरित्र’ खे, जो सं० १४८५ 
का लिखा हुआ है, छुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं-- 
तिणि पुरि निवसई सेठि घनावह घम्सी यइ घनवंत। 
पदमसिरी तस घरणी भणीइ सहिजिइ अति गुणवंत॥ ४॥ 
तस घरि नंदन च्यारि निरूपम पहिश्षड धुरि धनसार । 
बोजड बन्धव बहु गुण बोलइ बुद्धिवंत गुण सार॥ 
न्नीजु सूरतिवंतु ( गुण ) सागरं सागर जेंस गंभीर | 
चडथड बन्धव सुणि धन सागर समर ससाहस धीर ॥ ५॥ 
इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि डिंगल में संस्कृत और प्रा 
के तत्सम और तदभव शब्दों को लेने की प्रबृत्ति पंद्रहवीं 
ग्रारंभ होने लगी। यह प्रशृत्ति साहिद्यारूढ़ द्वाकर स्त्र रू 
से चलनेवाली प्रायः सभी भाषाओं में हुआ करती है। 
अपना एक निश्चित रूप स्थिर कर लेती हैं तब अपने शब्द-की+ हे 
पूर्ण और संपन्न बनाने के लिये दूसरी संपन्न भाषाओं के शब्दे 
तद्भव रूप में लेना आरंभ करती हैं। यह बात बहुधा 
माध्यमिक काल मे' ही होने लगती है क्योंकि बाल्यकाल तो 
उन्हें अपना रूप स्थिर करने तथा चलने के लिये एक रवर 
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निश्चित करने से ही लग जाता है। साध्यमिक काल हीमे 
साहित्यिक यात्रा के लिये संपन्न सामग्री संग्रह करने की उसे चिंता 
होवा है। पेसा ही डिंगल मे भी हुआ। ग्यारहदी से चे।दहवों 
शताब्दी तक एक स्वतंत्र माग स्थिर करके इसने अपश्रश का साथ 
छोड़ दिया और एक स्वतंत्र साहित्य यात्रा के संवल-संग्रह का 
आरंभ यह पंद्रहवों शताव्दी से' करने लगी। 

१६ वी शताब्दी में युगलो का राज्य जमा। विएुव कम 
हुआ और लोगों की जान में जान आई । राजपूत राजा लोग भी 
अपने साम्राज्यों की सीमाएँ बाँधकर ठिकाने से वेठे। स्वामिभक्त 
चारणो और साटो का राज-दरबारों में मान और आश्रय दिया गया। 
उन्हाने सी काव्याशत-पान द्वारा अपने स्वामियों की सेवा करना 
आरंभ किया। कविता का प्रचार बड़ी तीत्रता से होने लगा। 
चारणा में कविता-रचना की स्पर्धा बढ़ी। कई काव्य रचे गए और 
डिंगल साहित्य का विकास-क्रम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । इस शताब्दी 
की भाषा का उदाहरण न्यायसुंदर सूरि के “विद्याविलास-चरित्र” 
में मिलता है। यह ग्रंथ संवत्त १५१६ का लिखा हुआ है। इसमें 
सेठ धनावह के चार पुत्रों के जीविकोपार्जन संबंधी विचारो 
का पद्यमय वर्णन है-- 

तिणि नरयरी निवसई घनवंत, सेठि धनावह जगि जयवंत । 
पद्मश्री छाई तेहरी नारि, निरुपम सील कला-भंडार ॥ 
जिणि जाया छइ चारह पुत्त, लक्षणवंता सगुण निरुक। 
नामहि पहिलड धन धनसार, बीजड सागर दत्त कुमार ॥ 
संवत्त १५५० का नमूना देखिए। यह 'रासचंद्र सूरि! कृत 
“मुनिपति राजर्षि-चरिन्न? के अत का पद है 
संवत्‌ पनर पचासा जाणि, बदि वइसाख मास मन आणि। 
दिन सप्तमी रचिड रविवार, भणइ सुणइ तिह दरष अपार ॥ 
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अब ज्ञात हुआ कि यहाँ आकर तत्सम और तद्भव प्रवृत्ति ने 
भोर उन्नति की । तीणि, जिणि, सेठि, जाया, छइ, आणि, भणइ 
बीजड आदि भ्रपश्रंश शब्दों के साथ साथ तद्भव और तत्सम 
शब्दों को इस शताब्दी में बड़ी उदारता से अपनाया गया है; जैसे-.. 
पनर पचासो, वइसाख, धनवंत, मास, संप्तमी, पद्मश्री, अपार 
आदि से प्रकट होता है। परंतु संस्कत और प्राक्त के पंडितों 
में यह प्रबृत्ति जितनी पाई जाती है उतनी चारणों में नहीं । उनकी 
कविता में तद्भव शब्दों की प्रचुरता तथा तत्सम शब्दों का नितांत 
अभाव होता था। इसके दे कारण थे। पहले ते। वे पंडित नहीं 
थे इसलिये तत्सम शब्दों का उच्चारण करना हो उनके लिये कठिन 
था। दूसरे बे वीर रस की कविता किया करते थे जिसमें तत्सम 
शब्दों की अपेत्ता तद्भव शब्द विशेष फबते थे। इसलिये तत्सम 
शब्दों के प्रयोग से ये बचते रहते थे और जहाँ तक हे! सक्का देशी 
तथा तड्भव शब्दों को वीर रस की कविता में स्थान देते थे। ददा- 
हरण के लिये एक गीत का कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। यह 
गीत सं० १५४८ में राव वीकाजी ने, जोधपुर ( के सातल्जी) 
जसलमेर ( के राव देईदानजी ) तथा नागोर ( के शाही सिपई 
सालार ) को सम्मिलित सेना पर जो विजय प्राप्त की थी, उसके 
उपलच में रचा गया था# | 

गीत इस प्रकार है-.... 

वइ रायां! लाइ विसम छइ बीकई, 
हकार -कहेस हेक-मनिः । 

# “Journal of the Asiatic Society of Bengal 
No XIIT, p. 235, (Report of the Bardic and Histor 
cal Survey of Rajputana). 

१. वेरियों पर। २. छाल (उछाल) । ३, एकनत्र। 3, पुर मन घे | मम 
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दूका आइ सासठा* ढेला 

वारण च्यारइ चरण" चनि ॥१॥ 
वीकड देक चियारइ वारण 

यासे सकइ नहीं अरि थाट | 
सार १° सियाळाँ हुवड साँसुहड 

रोही! सो करतड रड़ाट!२ ॥२॥ 
सातल? देहइ१२ सिखर२१९ सारिखा 

बंगाली बाणा धवदळ१६ । 
केहर बीकड विचइ छुंजरा 

कठठइ१० ऊवा१८ से कमळ ॥।४॥। 
जारि हाथि२° नाबइ२१ जाधाउत२२ 

बइरी विठ॒इ९३ न दूजी वारि | 
चुहटी गा२४ कुंटाळे२५ चाखे २६ 

चार कि वन२० हाथिया चियारि ॥५॥ 

और भी-... 

राठडड़ाँ पाखइ अडर राइ 

लोक किय सूरुले पाइ लाइ । 
छातपत्ति हेक अस्मळी छत्त 

गिर मेर प्रमाणइ तास गत्त॥ १४१ ॥! 


बार कसा 3. न 33 अब SS SS MPS UN UI PMR SM SNM 


४, बहुत से। ६, वारण (हाथी )। ७. चरने का । =, स्तंभित करे; 
रोके । ३. थाट ( अप० थट्ट )। ३०. चिरघाइते हुए हाथियों का। ३3. 
अरण्य में। १२, दृहाड़ता हुआ। १३, १४० नाम--सातळजी व देईदान । 
3९. प्घेत । १६. बाणावली । १७. कठिन स्थल में। १८: जभाई लेता है। 
१९. जार। २०. के साथ। २१, नहीं नमता है। २२. बीकाजी | 
२३. लड़ेंगे । २४. चाटी दे गए ( देशी), भाग गए। २१. सकणे षाणां 
'। २६. चखकर । २७, साना चारा सिळ गया हे।। 


"CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


POT Fe eed 


११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


खुरसाणी खाफर खेड़ खत्ति 
पारंभ कियड उतराध पत्ति ॥ १४३ ॥ 
लाहडउरि सेन सम्मिळइ लक्ख 
पाखरिजइ तेजी सूध एक्स । 
सम्मिळइ साहि आलम ससान 
खिड़ि सतरि बहत्तरी सिळइ खान ॥ १४४॥ 
काळवा छुही करड़ा कियाह 
हाँसला इरे वीनइ हलाह । 
राझड़ा महूड़ा पीदरंग 
तारकी केवि ताजे तुरंग ॥ १५२ ॥। 
इँगरी मसक्की वेसि दीय 
अइराक ततारी आरबीय । 
खुरसाणी मकुराणी खहंग 
पतिसाह तणा छूटइ पव॑ंग || १६३॥ 
यह पिछला उदाहरण वीठूसूजे कृत 'छूद राउ जइतसी रह! से 
लिया गया है। इसका निर्माण-काल सन्‌ १५३५ ६० माना जाता 
है। इन उदाहरणों की भाषा से पता चलता है कि सुसलमानों के 
संसर्ग के कारण अरबी और फारसी तक के तद्भव शब्दों का सभा 
वेश डिंगल में हुआ । वे तद्भव रूप में इसमें आए। देशी शब्द 
का ता इसमें बराबर प्रयोग हुआ, जा वीररस की 
में प्रायः अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डर 
ध्वन्यात्मक तथा वर्णात्मक विशेषताएँ इसमें और जुड़ गई । भे 
के अउ? का संकोच होकर “३? रह गया। जैसे सम्युखरक 
अपभ्र श 'सासुहद्यउ? का डिंगल में 'सासुहड हुआ | ण” व 
तथा “उ? वणे का प्रयोग बहुलता से होने लगा । अल्लुप्रात i 
उपसा की ओर भी लोगों का ध्यान गया। उन पंडितों और 
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साधुओं पर भी धीरे धीरे इस भाषा का प्रभाव पड़ा। डिंयल 
शीघ्रता से विकसित होने लगी । सनत्रहवीं शताब्दी के आरंभ तक 
ता यह पूर्ण रूप से उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो गई। दार, 
शांत, मइंगार तथा सक्ति रस की पद्य-रचनाओं के साथ साथ इसमें 
गद्-रचनाएँ सी हुईं । गद्य-रचना की धारा यों तो १५ वाँ शताव्दी 
से चली आती थी परंतु यहाँ आकर वह विशेष विस्तृत हो गई 
अर गद्य-भांडार विशेष रूप से संपन्न हुआ । इस समय के गद्य का 
नमूना इस प्रकार है 
राजि साँहाजी कनवज हुतो । आइ खेड़ रहियो। पछ 
सिरी द्वारकाजी री जात नूँ हालियो सु बीचालै पाटण मूळराज 
सोलंकी री रजवार सुलाखौ फूलाणी उजाड़ घणा किया। सो तेरे 
लिये सीहैजो चूँ राखे पछे सीहैजी कही जु जाते करी नै विरता आईस 
पछै घिरता आया ताहरा लाखै फूलाणी मारियौ पछ सीहैजों चू 
~ सूळराज परणाइ ने खेड़ मेटिहया# । 
ख्याते तथा राजस्थानी वीरो की जीवन-संबंधी बाते बहुधा 
गय में लिखी गई हैं। इनका प्रचार १६वीं शताब्दा से लेकर 
१८ वां शताब्दी तक बराबर जारी रहा है। १७ वीं सदी सें इसका 
प्रचार कम होने लगा तथा २०वीं शताब्दी में गय-लेखन की प्रथा 
उठ सी गई है। अस्तु। 
डिंगल के इस विकास-काल के समय हिंदी की दे शाखा 
हाथ-पाँव चलाने लगीं । मुसलमानों से खड़ी बोली को सपनाचा 
और नगद साथ, महात्मा, ऋष्णभक्त वैष्णवों ने ्जभाषा को । खडे बो 
i ४४, रे म गे 8 Asiatic Sooiety ot Monga 
en Et 
४ nootion with ths 
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दा उस समय विशेष उन्नति नहीं कर सकी पर ऋृष्णभक्ति ने प्रज 
को शोघ्र ही उन्नति के चरम शिखर पर चढ़ा दिया । प्रज, जो 
तेरहवाँ शताब्दी में राजस्थानो से अलग हे गई थी, अपना प्रभाव 
१६वीं शताब्दी में इस पर उुनः डालने लगी । राजस्थानी कवियों 
ने ब्रज में लिखना आरंभ किया। अब डिंगल और पिंगल दोनों में 
साहित्य रचा जाने लगा । पिंगल राजस्थानी से मिली हुई ब्रज- 
भाषा का नाम है, शुद्ध त्रज का नहीं। राजस्थान की सुप्रसिद्ध 
अमर कवयित्री मीराँबाई का नाम किसी से छिपा नहीं है। इनको 
कविता पिंगल भाषा में है । 
मीरा की कविता ने राजस्थानी साहित्य में एक नई ज्योति 
जगाई । वीररस की कविता सीमित रूप में दने तगो । सत्ति- 
रस की मधुर ध्वनि चारों ओर फैल गई। भक्तिरस की कविता षे 
लिये पिंगल की मधुरता ने लोगों को अपनी ओर खींचा । इसका 
प्रभाव राजस्थानी साहित्य के साथ साथ बोलचाल की भाषा पर भी 
पड़ा और उसके दो भेद हो गए। एक त्रज-सिश्रित राजस्थानी, जे 
अलवर जयपुर से लेकर मारवाड़ तक बोली जाने के कारण मारवाडी 
कहलाई; दूसरी जैसलमेर, गुजरात और सिंध की भाषा से मिश्रित 
होने के कारण गुजराती कहलाने लगी । यह भेद सेोलहवी 
से अंकुरित हाकर १७वीं के अंत में साफ प्रकट होने लग गया था । 
१७ वीं शताब्दी के काव्यों में राठाड़राज पथ्बीराजजी द्वा 
लिखी 'ेलि क्रिसन रुकमणी री? प्रसिद्ध है । यह अत्यंत उपड ए 
पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। यद्यपि इसके पहले और पोळे डिंगल के 
ग्रंथ लिखे गए परंतु इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सका ! 
शताब्दी में अन्य ग्रंथों की अपेक्षा बोलियाँ नई लिखी ग 
हम ऊपर कह आए हैं कि संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग बह 
रस की कविताओं में बहुत पहले से होता चला अया या 
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इस शताब्दी में बहुत प्रबल हो गया। उदाहरण के लिये “वेलिः 
के दो छंद उद्धूत किए जाते हैं-- 
आगइ जाइ आलि केलि गृह तरि 
करि अंगण मारजण करेण । 
सेज वियाज खोर सागर सजि 
फूल वियाज सजे तसु फेण ॥ १५४॥ 
सौर 
आशभा चित्त रचित तेणि रंगि अनि अन्ति 
सणि दीपक करि सूघ मणि । 
माँडि रहे चंद्रवा तण मिसि 
फण सह सेई सहस फणि ॥ १६० ॥ 
इसमें आलि, केलि गृह, अंवरि, अंगण आदि तद्भव संस्कृत शब्दों 
के अतिरिक्त कुळ तस्सम शब्द भी आ गए हैं। इसमें संदेह नहीं 
कि इस समय डिंगल भाषा साहित्यिक उन्नति के शिखर पर पहुँच 
चुकी थी । इस समय डिंगल में वेल, झूलणा, बात, छंद, कवित्त 
आदि कुछ तो छंदांदुसार काव्यां की रचना हुई थी और कुछ 
विषयानुसार काव्यो की । इसमें छंदाहुसार काव्यो की रचनाएँ 
अधिक संख्या में हैं । 
अठारहवों शताब्दी में प्रवेश करते ही हमें एक नए प्रकार की 
मंथ-रचना के दशीन होते हैं जिसका प्रचार १६वीं शताब्दी में ही 
आरंभ हो गया था । यह रचना वचनिका के नाम से प्रसिद्ध है। 
` १८ वीं शताब्दी की वचनिका, जिसके विषय में यहाँ कुछ कहा 
जायगा, राठीररांज रतनसिंहजी महेशदासोत के संबंध में कही हुई 
वचनिका है । यह एक प्रकार का गद्य-पद्य-मिश्रित काव्य है और 
इसका पूरा नाम 'बचनिका राठौड़ रतनसिंहजी री महेशदासोत री 
खड्ए जगेरी कही? है। इस वचनिका नामक मंथ में यह विशेषता 
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है कि इसके गद्य के वाक्य चाहे छोटे हैं। चाहे बंड़े सब तुकांत होते 
हैं। इस प्रकार का तुकांत गय वचनिका के सिवाय डिंगल में 
और किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। इसके गद्य के बीच बीच में 
पद्य भी जड़ दिए जाते हैं जो प्रायः दूहा, कवित्त, छप्पय और गाहा 
आदि हुआ कंरते हैं। परंतु इस राजा रतनसिंह की वचनिका में 
कवि ने ऊपर दिए हुए छंदों के अतिरिक्त अुजंगी, मोतियदाम, 
विश्नक्वरी आशीष घचनिका, चंद्रायण आदि छंदों का भी प्रयोग 
किया है। 
इस शताब्दी में और भी कई ग्रंथ लिखे गए परंतु वे इतने 
उत्कृष्ट नहों हैं जितनी कि यह वचनिका है। वे करीब करीब सारे 
ही फुटकर छंदों के रूप में हैं। उनको देखने से यह पता चता 
है कि सोलहवीं सदी में जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन डिंगल में होने 
लगे थे, वे इस शताब्दी में आकर परिपुष्ट हुए और उनका इस 
समय की आघा में स्पष्ट दशेन होने लगा । वतमान काल, सुदूर 
विधि और कर्सवाच्य तथा सप्तमी के प्रथम पुरुष के एकवचन क 
. अ "इ का 'ऐ हो गया। जैसे 'आवइ? का 'आवै', वार्षि 
जइ? का 'वाधिजे? देखा जाता है। कर्मवाच्य में मूकिज३ की 
'मूकिजे' इत्यादि । ये भेद उच्चारणानुसार लेखन के कारण 5: 
हैं। दूसरा भेद जो इस समय की डिंगल में बहुत पाया जाता 
वह स्रीलिग संज्ञाओं के अत्य “इ? का “आ? हो जाता है; बैसे 
“तरवारि? का “तरवार और “ख्याति? का “ख्यात? हुआ मिलता 2 
तीसरा भेद, करण और संबंध के बहुवचन के अंत्य “ए” का ब 
हो जाता है, जेस 
ढोराँ चोराँ कमंडलाँ वागरियाँ रै वैस । 
भालड़ियाँ घिसताँ फिरै आयो अबुद देस ॥ 
तथा सुहड़ाँ, भड़ाँ, घोड़ा, चारा आदि । 
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नीचे लिखे उदाहरण से यह नियम स्पष्ट हो जाता है। सं० 
१७५० के लगभग का यह गीत उस घटना का योतक है जब वीर 
दुर्गादास श्रजितसिंहजी छो लेकर मुसलमानों के घेरे से निकल गए 
थे ग्रौर जाधपुर की महारानी हाड़ीजी फो उनके साथ लड़ना 
पड़ा था। गीत यों है 
दिन साँचे दंद खूंद वे दयगळ, 
पातसाही चढ़ जलल पड़े। 
हाड़ी चढ़ी फाजाँ हलकारे, 
लाड़ी जसवंत तणो लड़॥१॥ 
ऊगे दीह जवन चढ़ि आवै, 
सुहड़ाँ भड़ाँ लिया बहु साथ। 
औरंगसाह धसे किम आधो, 
भागो ही सुजणे भाराध॥२॥ 
साऊ जिसो अरोड़ा भाई, 
भड़ जसवंत जेहा भरतार। 
चिगथा लड़ण चलावै चोरों, 
सञ्रु सल सुधी बजाबे सार॥ ३॥ 
पखे इुँहुँ नमळ सासरो पीहर, 
जेठ अमर सत्रसालत जणो। 
राणी पाणी धरम राखियो, 
लागो हिंदुस्तान तशो ॥ ४॥ 
इसमें फौजा, भड़ाँ, चोटाँ आदि इस शताब्दी के रूप हैं, परंतु 
वचनिका की भाषा में इन १७वीं शताब्दी के नियमों का निर्वाह 
कम हुआ है। उसमें सोलहवीं शताब्दी के पहले के नियमा को 
रक्षा अधिक की गई है। इस वचनिकाकार को तरह सोरही 
चारण कवि व्याकरण के नियमों के पालन में इतने कट्टर नहीं थे |. 
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हाँ, पुराने शब्दों के प्रयोग में तो वे इससे भी कट्टर थे। वीर- 
रस के प्रायः सभी काव्य चारणों के लिखे हुए हैं और उनमें इन्होंने 
पुराने डिंगल शब्दों का प्रयोग बड़ी सत्यता के साथ किया है। इस 
सदी के बाद तक अब भी उनका यही हाल है। उनकी कविः 
ताओें में ५०० वर्ष पहले तक के शब्द मिलते हैं। इन पुराने 
शब्दों के प्रयोगों के कारण चारणों कीं कविता आजकल के लोगों 
की समभ में नहीं आती और वे इसे चारणों की बनावटी भाषा 
कहकर संताष कर लेते हैं | 
उन्नीसवीं शताब्दी में डिंगल के रीतिग्रंथ और शब्दकोष भी 
लिखे गए हैं। इनमें कविवर मनसाराम (मच्छ) कृत डिंगल छंदः 
शासत्र का अच्छा उदाहरण है । इस ग्रंथ की 
भाषा में डिंगल के नियमों का पूरी तरह 
पालन हुआ है। अर्वाचीन डिंगल के रूप में कुछ विशेषता अवश्य 
है। इस समय डिंगल के जन-साधारण से बिलकुल छूट जाने के 
कारण, बोलचाल की भाषा--वर्तमान राजस्थानी--ने साहित्य का 
रूप धारण करना शुरू कर दिया । डिंगल का चेत्र संकुचित होने 
लगा। यह अवस्था १<वों शताब्दी के आरंभ के आस-पास से 
` होनी शुरू हुई और अब तक चली आती है। इसी को डिंगल की 
अवसानकाल तथा बोलचाल की राजस्थानी का उदयकाल कह 
चादिए। इस समय की जन-साधारण की भाषा की कवितां 
कुछ उदाहरण यहाँ देकर डिंगल-संबंधी और बातों पर विचार 
किया जायगा | इस समय के लिखे शुद्ध पिंगल के म्रंथों में 
कविकृत 'मधुर कलानिधि’ तथा हरिराम कविकृत 'छोंद- हा 
है; जा भूषण की भाषा के आधार पर सं० १७०५ की रबी 
हैं। हाँ, इनके अतिरिक्त पूरनमल पालड़ीवाले द्वारा सं० १८० 
रचा हुआ 'शिखिर-वंशःजस-प्रकाश” मिलता है। कई अंथ भ 
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सी हैं पर उन पिंगल ग्रंथों को छोड़कर शुद्ध राजस्थानी के उदा- 
हरण देना उचित होगा । 
परिहाँ री अरिलन 
आरंभ--रे रे चित्त झुमित्त कुमाणस क्या रमै। 
सुंदर लेहु पिछाण तूं भूलि क्या श्रमै॥ 
उत्तम सेनी नेह तिलो तिल जाड़िए | 
जा सिर आवै दोस नेह नदि तेड़िए ॥ 
सध्य--रे रे छुंवर अपाण हुआ क्यूँ बावळो । 
चवै हाथ न घास के अवो. रावळो॥ 
अंब फळ्या बहु भाँति जीव सु पाळिया। 
अंबे हाथ न घात देऊँली गाँळियाँ॥ 
ग्रेत--आज सखी अणुराह किसा के कारणइ। 
ऊभी खरी उदास क मंदिर बारणइ॥ 
दिन दिन जावन जाय क रहइ न भल्लिया। 
परिहाँ चंगी छोड़ दिसावर चल्लियाँ# ॥ 
इस ख्ली-कवि की कविता देखकर ही अनुमान लगाया जा 
सकता है कि राजस्थानी कविता का उस समय कितना प्रचार रहा 
होगा । इसके अतिरिक्त आड्याँ,नीति फे दोहे और गीत बहुत संख्या 
में बने और धीरे धीरे राजस्थानी में काव्य भी अवश्य लिखे जाते, 
परंतु आधुनिक हिंदी का सर्वव्यापी प्रभाव राजस्थान पर इतना पड़ा 
कि लोगों का ध्यान प्रांतीय साहित्य की ओर न जाकर उधर खिंच 
गया; अस्तु । 
सारांश यह है कि डिंगल राजपूताने की वह पुरानी साहित्यिक 
भाषा है जो ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर १८ वी शताब्दी तक वहाँ 
की मुख्य साहित्यिक भाषा रही। इसकी उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश 


के बड़ा उपाश्रय, बीकानेर की एक हस्तलिखित प्रति से । 
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से हुई और इसने अपने पूर्णे उन्नत यौवनकाल को! पहुँचकर राज़. 
स्थानी ( इसकी सीमा केवल राजपूताने में ही परिमित नहों कित 
इसका विस्तार गुजरात, मालवा, काठियावाड़ अर कच्छ तक था 
और गुजराती को जन्म दिया जा साहित्य-संपत्ति से संपन्न होकर 
अपनी वृद्धा माँ के साथ अब सी विद्यमान है। हिंदी का सर्व. 
व्यापी आधात राजस्थानी पर विशेष पड़ा जिसके कारण वह इतना 
नहीं पनप सकी जितनो उसकी बहिन गुजराती पनप सकी है। 

(डिंगल छे जन्म तथा विकास इत्यादि के विषय पर तो लिखा 

जा चुका। भ्रब इसके उत्तर का जो महत्त्वपूर्ण प्रशन उपस्थित होता 
है, वह इसके नास की सार्थकता का है। अब तक जिन जिन 
विद्वानों की सम्मतियाँ देखने में आई हैं उनसे डिंगल की सार्थकता 
का सप्रमाण पता नहीं चलता। एल० पी० टेसिटरी ( !..7. 
77०55६०: ) पंडितों तथा चारणों की दलीलों का निराकरण करे 
हुए इस विषय पर लिखते हैं-- 

The term Dingala which has notbing to 00 
with ‘ Dagar,’ nor with any other of the fantasti 
etymologies proposed by the bards and pandiis 
of Rajputana, but is a mere adjective, rmeaning 
probably “ Irregular’, %.6., “ Not in accordance ib 
the standard poetry,” or probably * vulgar.’ 

खेद है कि टेसिटरी जैसे विद्वान ने भी डिंगल शब्द की 
के तल तक पहुँचने का कष्ट न करके इसे संभवतः “गवारू 
सूचक ही कहकर टाल दिया। हमें इनकी सम्मति को भी 
बहुत आगा-पीछा है । 


दर्थे” 
त मे 
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यह ऊपर बताया जा चुका है कि त्रजभाषा, जो तेरहवों शताब्दी 
में डिंगल से अलग हो गई थो, सोलहवीं शताब्दी में अपना प्रभाव 
इस पर डालने लगी । इससे पहले एक स्थान पर यह भी कहा जा 
चुका है कि जब ब्रजमाषा का आविर्भाव हुआ और उसमें कविता 
की जाने लगी तव राजस्थानी ओर ब्रज में अंतर बताने के लिये ब्रज 
को पिंगल और राजस्थानी को डिंगल कहने लगे; अस्तु । 

इससे स्पष्ट है कि डिंगल और पिंगल के नाम-भेद की आवश्य- 
कता राजपूताने में पड़ी और वहाँ के निवासियों ने इन भाषाओं के 
सेद-ज्ञान की सुविधा के लिये इन दो नामों को सृष्टि की। अब 
यह कहने की भी आवश्यकता नहा कि डिंगल से राजस्थानियों का 
संबंध सदियों से रहता आया है। इसको एक प्रकार से यदि 
राजस्थानियों की माट्भाषा कहा जाय तो अनुचित न होगा । माठ- 
भूमि और सातुआषा पर प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति को गर्वे हुआ 
करता है। उसकी दृष्टि में और कोई बस्तु इनसे बढ़कर मान्य नहीं 
हाती । इस बात को देखते हुए राजस्थानियों ने अपनी माठ्भाषा 
डिंगल की गँवारू नाम दिया होगा यह--साधारण मानव स्वभाव को 
देखते हुए--मन में नहा जमता। अतः डिंगल शब्द का प्रयोग 
गॅवारू अर्थ में न करके उन्होंने किसी और अच्छे आर्थ में किया 
होगा जिसका पता अभी तक नहीं लग सका है। 

प्रत्येक भाषा में एक ऐसी विशेषता हुआ करती है जो बहुधा 
उसकी सतह पर भका करती है। यह विशेषता प्रायः किसी 
वर्श-विशेष के व्यापक प्रयोग को लेकर बनती है और भाषा में इतनी 
रम जाती है कि दो-चार शब्द बोलते ही भाषा पहचान ली जाती 
है। उदाहरण के लिये बंगला तथा बिहारी को लीजिए। बँगला 
में 'भ्र! का तथा बिहारी में “ल? का प्रयोग पद पद पर होता है। 
बँगला का प्रत्येक असंयुक्त वर्ण ओ?कार की ध्वनि से परिवेष्टित तथा 
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बिहारी की क्रिया्रों के प्रायः सभी रूप 'लःकार-युक्त होते हैं। एक 
बंगाली “चटर्जी? का उच्चारण “चोटोर्जी? ओर 'झुखर्जी' का उच्चारण 
सदा 'मुखोजी! करेगा। बिहारी आपषा-साषी अपनी क्रियाओं में 
लकारं लगाकर बोलेगा। उसको यदि जहाँ वह सोता था तहाँ मैं 
गया था! कहना होगा ते वह जहाँ वह सूतलहतल थी उहाँ हम 
गयलीहल” कहेगा। इसी कारण 'ओ!'कार-बहुल भाषा कहने से 
बंगाली का तथा 'ल'कार-बहुल कहने से विहारी भाषा का बोध 
होता है। ऐसा विशेषताएँ प्रायः सभी भाषाओं में होती हैं और 
उनके नाम भी बहुधा उन विशेषताओं को लेकर बनते हैं 
डिंगल भी इस प्रकार की विशेषता से खाली नहीं है। डिंगल 
आादि से अत तक वीररस के काव्यां की भाषा रही है। वीरभूमि में 
इसने जन्म लिया और वीरो के हाथों में ही, शस्जों की खड़खड़ ध्वनि 
के साथ खेलकर, यह पली । ऐसी अवस्था में शस्ज-ध्वनि से साम्य 
रखनेवाले वर्णों का इसमें आ जाना एक साधारण बात है । ऐसा प्रायः 
सभी वीररस को कविताओं में हुआ करता है। इसलिये 'डिंगए' 
ने ड) वर्ण को अपनाया और इसका प्रयोग उसमें बहुतायत से होने 
लगा। भर ते और स्वाथिक प्रत्यय की तरह “ड? बे को प्रत्येक 
संज्ञा के पीछे लगाना तो डिंगल की मुख्य विशेषता है। यह युग 
इसने अपनी माँ अपश्रंश से सीखा और इसका पूरी तरह उपयोग 
किया। डिंगल के प्रेरणाथेक क्रियारूपों सें भी 'ड? वर्ण-युक्त प्रत्य 
लगा करता है; जेसे--संस्क्रत के 'कथु? धातु से डिंगल रेरणाथेक 
कहाडनौ या कवाड्नौ, 'खईं? से खबाड़नौ, 'ऋः से कराड़नी भ 
आदि । इनके अतिरिक्त विशेषणों भरर भाववाचक संज्ञाओं आदिं स 
भी “ड? वर्ण मिलता है। कवियों ने ता अपनी कविताओं में जिती 
प्रयोग “ड? का किया है उतना किसी र वर्ध का शायद दी किं 
है| डिंगल के गीतों तथा वीर छंदों की ते बात ही क्या, छोटे 
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दोहदं में भी काई सा दोहा ऐसा होगा जिसमें 'डः वणे एक-आघ 
बार न आ गया हे।। छुछ नमूने डवर्ण के प्रयोग के देखिए 
वीकड वारि वाणि जेणि बडरायाँ 
सेरा गढ़ राखइ मंडळि 
अयणइ गोकळ तशु उवारियइ 
कान्ह प्रवाड़उ किस्यड कळि ॥ १॥ 
कांढळिए उम्रडये कमधज 
नरिंद बखाणइ घणा नरिंद | 
लई आँगुली अनड़ तू ऊपरि 
गिड़े कियड पड़ते गोविंद ॥ २॥ 
_( चीकैजी रा गोत--सैहट चारण रा गाया ) 
एक छंद और भी देखिए 
वगतर चोला मिसिह्ि, यडृह नीसाणति वज्जिड़ । 
फूल मिसिहि सिरि सेप ताल तरवारिनि तोड़इ ॥ 
कलह मिसिह्दि कच्छपड धाइ अरियण घड़ मोडइ । 
लूणक्रन राइ नंदण अनड़ सुकवि सिवा सच्चू चवड॥ 
जैतसी राय कम्मरा दल नटारंभि नच्चाड़्यड ॥ २॥ 
( राउ जइतसी रड छंद सं० १५३५ ) 
अब जरा डिंगल के उत्तर-काल के फुटकर दोहो का अवलोकन 
कीजिए । यह काल “ड वर्ण के प्रचुर प्रयोग के लिये कितना प्रसिद्ध 
है, यह इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जायया । 
कठ जाया कठ ऊपन्या कठड़े लंडाया लड । 
कुण जाशै किण खड में जाय पडला हइ॥ १॥ 
हाड़ा गाहड़ बॉकड़ा कीरत बंका गोड़। 
` बळ हठ बंका देवड़ा 'रणबंका’ राठीड़॥ २॥ 
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ऊजड़ खेड़ा फिर बसै निरधनिया धन होय । 

बीटा दीहड़ न बांहुड़े झुआ च जीवै कोय ॥ ३॥ 

घोड़ा टोड़ा टोकड़ी छोड़ी नहीं बनास। 

गडाव उलंघिया छोड़ी घर री आस ॥ ४॥ 

यह देखने से कहा जा सकता है कि डिंगल “ड वर्ण-प्रधान भाषा 
है। अतः इसके नाम को “यथा नाम तथा शुणः? थवा “यथा 
गुणः तथा नाम’ बनाने के उद्देश्य से 'डः की स्थापना की गई हो, यह 
उचित जान पड़ता है। कवि लोग जितने सोंदय-प्रेमी होते हैं उतने 
ही अलुप्रास अर्थात्‌ ध्वनि-सास्य के प्रेमी भी हुआ करते हैं | अतएव, 
संभवतः पिंगल शब्द के समान ध्वन्यात्मक शब्द की रचना करने की 
इच्छा उनमें उत्पन्न हुई हो और पिंगल के “प? बण के स्थान में 'इ 
वण की स्थापना द्वारा उन्होने 'डिंगल? की रचना कर डाली हो। ऐसा 
करना कवि-प्रकृतति से बाहर नहीं जान पड़ता । इसलिये डिंगल 
का केवल तुकांत न कहकर इस भाषा की विशेषतासूचक सूकम 
सार्थकतामय शब्द कह सकते हैं । 
डिंगल-साहित्य में कई विभाग हैं। कुछ छंदालुसार हैं भौर 

कुछ विषयानुसार । विषयानुसार की अपेक्षा छंदानुसार विभागों की 
संख्या अधिक है। इनमें मुख्य छंद--जिग 
पीछे ग्रंथों के नाम रखे गए हैं--बेल, «भू 
गीत, दूहा, रुपक, कवित्त आदि हैं। एक गद्य-ग्रंथ का नाम 
वचनिका नामक गद्य-शेलली पर रखा जाता है। पर दुःख 
वचनिका जेसे मंथ एक-दो ही लिखे गए हैं। यदि ये कुछ विरो 
संख्या में लिखे जाते ता डिंगल का गद्य भी पद्य की तरह उन्नतिं का 
चरम सीमा तक पहुँच गया होता । विषयात्मक ग्रंथों की संख्या ते 
बहुत ही अल्प है। रासो मंथें के अतिरिक्त और किसी है 
नाम-उल्लेखनीय नहीँ है। इनके ग्रतिरिक्त छोटे छोटे झुट | ॥ 
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छंद और दोहे भी ऐतिहासिक विषय से सिन्न अनेक विषयों पर 
लिखे मिलते हैं। उनकी रत्ता राज-पुस्तकालयों, मठें तथा जेन 
उपाश्रयों हारा--हस्त-लिखित संग्रहो में--क्षी गई है। उनमें से बहुत 
से ऐसे हैं जिनके रचयिताओं के नास और समय तंक नहा मिलते । 
कुछ बाद के सुधरे रूप में हैं और कुछ अपने उसी बहुत पुराने रूप 
में अब तक विद्यमान हैं । 


यों ते! डिंगल का छंदशाख्न पिंगल के छंदशासत्न का रूपांतर 
प्रतीत होता है, परंतु कहीं कहों नामों का भेद अवश्य है। साथ 
ही डिंगल-साहित्य का प्राक्त एवं संस्कृत- 
साहित्य से स्वतंत्र विकास होने के कारण 
उसमें कई विशेषताएँ ऐसी जोड़ दी गई हैं जा वाखव में अनोखी हैं । 
ये विशेषताएँ छंदशाख् और अलंकार-शाख्न दोनों में ता हें 
ही; परंतु आश्चर्य ता यह है कि डिंगल के गय तक में हिंदी, 
संस्कृत और प्राक्त की अपेक्षा एक नई विशेषता विद्यमान 
है। यह विशेषता वचनिका नामक प्रंथ में है। इस गद्य 
के तुकांत होने के विषय में ऊपर कहा जा चुका है परंतु इसका 
उदाहरण वहाँ नहीं दिया जा सका था। अतः उसे यहाँ देकर 
वचनिका की शैली का परिचय करा देना उचित होगा । बागी 
शाहजादें--औरंगजेब और सुराद-के साथ युद्ध करते हुए 
राठौड़ रतनसिंहजी का बर्णन कवि ने वचनिका में इस प्रकार 
किया है 


डिंगल-छद्शाख्न 


तिणि वेळा नौबत, नीसाण, तेण, झंडा, साभिधम, सोवा 
हिंदुस्तान री सरभ झुजे आई। तिणि वेळा रा आइयो काळा 
पहाड़ साभा वरणी न जाई। महाभारत रे विखे क्रम कही 
जै। किना लंकापति ङुंभैण कही जे। उज्ळा वारह आदित 
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सुख कमल ऊणगा। मनोरथ पूणा। प्रिति खाज रा भैड़ बाघा। 
अवसाण लाधा# | 

रतनसिंहजी की सत्यु होने पर उनकी रानियों के सती होने 
का वर्णन यों है-- 

इशि भाँति सूँ च्यारि राशी त्रिण्हि खवासि द्रव्वनाळेर उद्रि 
वळण चाली । चंचळाँ चढ़ि महासरवर री पाळि आइ ऊभी रही। 
किसड़ी हेक दीसे। जिसड़ी किरतिग्राँ रे स्ूंबकी । के मोतियाँ 
री लड़ि। पदंगाँ सूँ ऊतरि महाप्रवीच ठीड़ि ईसर गौरिज्या पूजी। 
कर जोडि कहन लागी। जुणि जुगि ओ हीज भणी देब्यौ ग 
माँगां बात दूजी । पछै जमी आक्षास पवन पाणो चंद सूरजि तू 
परशाम करि श्रारोगी दोळी परिक्रमा दीन्ही । पछै आपरे पूत 
परिवार नै छेहली सीख सति आसीस दीन्ही[ । 

यह ते हुई गद्य की विशेषता । अब पद्य की विशेषता का 
अवलोकन कीजिए। यों ते साधारणतः बहुत से छंद, जो संका 
और प्राक्त रीति-भंथों में मिलते हैं, डिंगल में भी प्रयुक्त हुए है 
परंतु ऐतिहासिक गीत छंद की रचना चारणों के मस्तिष्क की एर 
अनेखी उपज है जे। डिंगल की स्वतंत्र, भ्रतुलवीय एवं 
संपत्ति है। 

ऐतिहासिक गीत-साहित्य डिंगल के बराबर भारत की मे 
किसी भाषा में नहीं है। ये गीत प्रायः वीरो की चरितर-संबं 


Sess. 
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वर्णनात्मक पद्य-रचनाएँ हैं। संग्राम के सारे इश्यावलोकन के पश्चात्‌ 
चारण कवियों द्वारा ये गीत आन की अनी पर 
जोड़े जाते थे। काव्यमय होने के साथ साथ 
ये राचक तथा बहुधा सत्यता से शून्य नहीं 
थे, जैसा कि इन गीतों के नाम “साख री कविता? से प्रकट हता है । 

इन गीतों की रचना दो प्रकार से हुई है-छप्पय कवित्तों 
में तथा गीत छंदो में। छप्पय कवित्त हिंदी 
कचिता में काफी प्रसिद्ध हो जाने के कारण 
उसके उल्लेख की यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है। अतः गीत 
छंद-विषयक कुछ लिख देना ही विशेष समीचीन होगा। 

गीत में चार पद छुआ करते हैं, परंतु इस नियम के अपवाद 
से कभी तोन और कभी पाँच पद भी देखने में आते हैं । प्रत्येक 
पद्‌ चार चरणों का तथा प्रत्येक चरण में 
अधिक से अधिक २३ और कम से कम १४ 
मात्राएँ हती हैं । इन मात्राओं के संख्या-भेद के अनुसार ही 
गीतों के कई सेद किए गए हैं। यों ता इन गीतों की संख्या लग- 
सग ८४ है, जिनके नियस एवं उदाहरण रघुनाथ-रूपक तथा बुद्धि- 
विलास आदि मंथों में दिए गए हैं; पर उन सब में विशेष प्रचलित 
गीत “छोटो साशोर है । 

छोटा साणोरः का प्रत्येक पद साधारण नियमे की भाँति चार 
चरणां का ही होता है, परंतु इसके पहले पद के प्रथम चरण में 

छेशे लाणोर १६ भोत्राएँ न होकर १८ मात्राएँ होती हैं । 

य सारे पदो फे प्रथम तथा तृतीय चरणां 

में और द्वितीय तथा चतुर्थे चरणों में क्रमशः १६ तथा १५ सात्राएँ 
हुआ करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद का दूसरा तथां चौथा 
चरण सम तुकांत और पहला तथा तीसरा भिन्न तुकांतं होता है। 
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(काटो सायर? के अतिरिक्त “सुपंखरे?, 'सावभड़ो! और ड़ 
साणेारः आदि भी गीत छंद के कई भेद हैं । उनमें से कई एक ऐसे 
भी हैं जिनके चरणों का निर्धारण मात्राओं के अनुसार नहीं होता। 
उदाहरणार्थ 'सुपंखरी! गीत छंद का लीजिए। इसमें चरणों का 
निर्धारण मात्रा्रों की गणना के अनुसार न होकर शब्द-विभाग की 
संख्या पर श्रवलंबित है। अस्तु, अब बाल की खाल काढे 
न जाकर डिंगल में प्रचुरता से प्रयुक्त गीत छोटा साणार' का एक 
उदाहरण देकर ही गीत-छंद-रचना की विशेषता का दिग्दशेन करा 
देना ठीक होगा । 

निम्न-लिखित गीत में बीकानेर-नरेश र!० रायसिंहनी के ग्रतुश 
दान से घबराकर दारिद्रय भगवान्‌ से फरियाद करता है-- 


(१) 
पाताळ तठइ बळ्टि रहण न पाऊं, 
रिधमाँड़े सगि करण रहइ । 
सो ब्रतलोक रायसिंह मारइ, 
कठइ रहूँ इरि दरिद्र कहइ॥ 
हे हरि ! पाताल में बलि का निवास है आतः मैं वहाँ नहीं रई 
सकता त॑था खग में करण अद्धि सहित रहते हैं। इस सृत्युतोक 
भी रायसिंह मार खदेड़ते हैं। आप ही बतलाइए, श 
कहा रहूँ। 


(२) 
वीरोचंद-सुत अहिपुर वारइ, 
रविसुतःतणइ अमरपुरि राज । 
निधि दातार कलाउत नरपुरि, 
अनत टोर गति केही आअज। | 
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नागलोक में विरोचन के पुत्र बलि मुभ्मे दूर भगाते हैं और देव- 
लोक में सूर्य के पुत्र कर्ण का राज्य है। अब नरलोक में कल्याण- 
सिंह के पुत्र संपत्ति दान करनेवाले रायसिंह उत्पन्न हो गए हैं। हे 
ग्रनन्तदेव | इससे अधिक शोचनीय दशा किसकी होगो ? 
(३) 
रयण दि्यण पाताळ न राखइ 
कनक ब्रवण रूधइ कविळास। 
सहि पुड़ि गज दांतार ज सारइ 
विप्तन | किसइ पुड़ि साँड् वास ॥ 
पृथ्वी का दान करनेवाले बलि मुझे पाताल में नहीं रहने देते । 
स्वणंदान करनेवाले कर्थ ने मेरे लिये स्वगलोक का द्वार बंद कर दिया 
दै । इस पृथ्वीसंडल में हाथियों का दान देनेवाले रायसिंह सुझ्ते मार 
अगाते हैं। हे विष्णु | मैं किस लोक में अपना निवास बनाउँ? 
(४) 
नाग असर नर भुवण निरखताँ 
एक ठडड़ि छइ कहइ हरि । 
घर हरि नान्हा सिंघ घातिया 
कुरिंद तठइ जाइ वास करि# ॥ 

_ नागलोक, अमरतोक एवं नरलोकों का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ 
हरि कहते हैं कि तुम्हारे लिये अब भी एक स्थान वाकी है। हे दारिद्र्य! 
रायसिंह द्वारा पराजित शत्रुओं के घरों के बीच में तुम जाकर रहो। 

एक ही भाव को कवि ने भिन्न भिन्न शब्दों में तीन बार वर्णन 
करके आपने काव्य-चातुये का परिचय दिया है। इसमें अलंकार- 
शास्र के नियमो का झादि से अंत तक पालन करते हुए एक ही 
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भाव का भिन्न सिन्न प्रकार से निर्वाह करने में झवि ने कौशल की 
हद कर दी । एक ही भाव के बार बार दुह्दराए जाने पर भी पाठक 
की रुचि घटती नहीं, प्रत्युत बढ़ती जाती है । इस प्रकार का काव्य 
कशल वास्तव में श्लाघनीयं है। ये गीत-रचनाएँ कवियों की 
कवित्वशक्ति तथा ज्ञान-परख की कठिन कसीटियाँ हाती थीं। इस 
कसौटी पर खरे उतरने के लिये बड़े पांडित्य क्षी आवश्यकता हती 
थी और सर्वश्रेष्ठ कवि ही इनकी रचना कर सकते थे। एक ही 
गीत में एक आव को कई बार सिन्न भाँति से आलंकारिक आषा में 
दुहराना पूर्ण काव्य-ज्ञान तथा प्रचुर शब्द-भांडार के बिना कोई सरत 
काम न था और न है | 
गीतों का जन्म कब हुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। 
तेरहवीं शताब्दी से इनके उदाहरण मिलते हैं। उसके पहले कोई 
उदाहरण लिखित रूप में देखने में नहीं आया। हाँ, पं० चद्र्धर 
शर्मा शुलेरी, बी० ए० लिखित “चारण” नामक लेख में अनष 
` राघव’ से एक उदाहरण मिलता है। उससे पता लगता है कि गीत 
ओर ख्यात नवीं शताब्दी में भी वतमान थे। उद्धरण यह है-- 
चर्चाभिशचारणानां चितिरमणपरां प्राप्यं सस्मादलीला- 
माकीते: सौविदज्ञा नव गणय कवि प्रात(१)वायीविज्ञासाद | 
गीतं ख्यातं च नाम्ना किसपि रघुपतेरथ यावठ्सादा- 
द्वार्मीकेरेव धानीं धवलयति यशोदासुद्रया रामभद्रः ॥ 
--नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १, ४४ ९९६ | 
परंतु यह निश्चय है कि ये गीत १५ वीं शताब्दी में 
से लिखे गए। इनका आरंभ ते बहुत पहदले हो चुका होगा ¶ 
अपने पूर्ण विकास को ये डिंगल के मध्यकाल में ही पहुँचे । 
चाहे जब हो, अपभ्रंश के बाद हा हुआ मालूम होता है, 
अपभ्रंश के अंत तथा डिंगल के आरंभ में इनका कोई परि 
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मिलकर डिंगल के उत्कषकाल अर्थात्‌ बहुत बाद में मिलता है। 
इसलिये इन गीतों को डिंगल की निजी संपत्ति कह सकते हैं। 
इस अपूर्वे एवं असेय संपत्ति के लिये डिंगल को न ते अपनी माँ 
अपभ्र'श का मुँह देखना पड़ा भ्र न सखो ब्रजभाषा का। घअत- 
एव निस्संदेह यह गीत॑-रचना डिंगल कवियों के मस्तिष्क की एक 
अपूर्व उपज कही जा सकती है। 

छंद्‌-शाख्र की तरह डिंगल का अलंकार-शाख्न सी पथक है। 
हिंदी, संस्कृत की तरह उसमें भी शब्दालंकार और अर्थालंकार के दो 
भेद हैं। यों ते हिंदी और संस्कृत-साहिय 
छे रीति-प्रंथों में जा जा अलंकार साधारणतः 
मिलते हैं उन्का डिंगल में भी उपयोग होता देखा गया है, परंतु 
कहं कहीं नामों में परिवतेन अवश्य किया गया है। यहाँ उन सबका 
सविस्तर परिचय देकर इस लेख का कलेवर बढ़ाना समुचित प्रतीत 
नहों हाता । केवल डिंगल में मुख्यतया प्रयुक्त विशेष अलंकारो का 
दिग्दशीम करा देना पर्याप्त तथा युक्ति-संगत होगा । 

अलंकारों में डिंगल काव्य का एक प्रमुख अलंकार 'वयण- 
सगाई? फे नाम से प्रसिद्ध है जिसका डिंगल कविता में प्रायः 
सवत्र प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसे शब्दानुप्रास का एक - 
सेद कहा जा सकता है, परंतु इतना 'कहने सात्र से इसका 
स्वरूप व्यक्त नहीं हा जाता। इसका शब्दार्थे ते पर्णों की सगाई 
अर्थात्‌ संबंघ-स्थापन होता है और बहुत अंशों में यही इस अलंकार 
की परिभाषा समभनी चाहिए । डिंगल में इस प्रकार की वयण- 
सगाई प्रायः प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण अथवा पाद में पाई जाती है 
परंतु इसकी व्याप्ति की भी कुछ सीमा है और अपवाद के लिये भी 
इसमें स्थान होता है। रघुनाथ-रूपक में इसका लक्षण इस प्रकार 
दिया गया है--- 


शळकार-शाख् 
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आवै इण भाषा असल वयण सगाई वेष । 
दग्ध अगणवंद ठुरुण रे लागत नहि लवलेस ॥ 
वणो का पारस्परिक संबंध निरूपण करते हुए लिखा है 
आ, ई, ऊ, ए, भ्र, य, व, इस, जड़, व ब, यफ, नण, जाण। 
तट, घढ़, दड, चछ, गधतवा, ऐ, आखर कवि आग॥ 
इण आखरा राँ धराद दै, अवर आखर सुसियाण। . 
आद जिको ही अंत मैं, जा ही अधिक सुजाण ॥ 
अर्थात्‌ ऊपर की दो पंक्तियों में बित अच्र-दरंद्रों में वयण- 
सगाई के नियमानुसार भ्रभेद साना जाना चाहिए । 
म्ंथ-कर्ता ने आगे चलकर अक्षरों के रखने की विधि इस 
प्रकार बतलाई दे-- 
वरण मित्त जू धरण विध, कवियण तीन कहंत। 
आद अधिक सस मध अवर, न्यून अंक सो अत॥ 
साधारणतः बयण-सगाई का प्रयोग सब कवियों ने किया है। 
यहाँ तक कि छोटे छोटे दोहो, सारठों तथा ग्रामीण पहेलियों में भी 
वयण-सगाई का प्रयोग शाख्जानुसार मिलता है । बयण-सगाई का 
साधारण नियम यह है कि चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर 
भर चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर में एक ही बणे संघटित 
रहता हे। उदाहरणाथ _ 
अपूरव देवर दाखि अतिग्रह 
कोटि वि राखिय ठेलि कंधार । 
पर उपगार अला पुरुखोत्तस 


अपणा जगत करइ उपगार/#॥। -_- 


] 3] 
# ५ Journal of the Asiatic Society of Bef’ 


No. XIII of I9]7, 7. 284. 
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इस छंद की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द 'अपूरव' के आदि में 
“य? है और वही “अ? अंतिम शब्द “अतिग्रह” के आदि में भी संघ- 
टित है। यहो वयण-सगाई का साधारण नियम है, जो प्रत्येक छंद 
के प्रत्येक चरण या पाद से' मिलता है। परंतु अनेक स्थलों पर 
नियम की जटिलता तोडकर स्वच्छंदता का भी परिचय दिया गया 
हे अर्थात्‌ कहीं कहां चरण के प्रथस शब्द के प्रथम अक्षर में और 
चरण के श्रतिम शाब्द छे प्रथम भ्रत्तर में संघटित न होकर वयण- 
सगाई चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर में और चरण के मध्य- 
वर्ती किसी शब्द के प्रथम अक्षर में अथवा मध्य अक्षर में भो 
संघटित होतो है और कभी अंतिम अक्षर के मध्यवर्ती या अंत्य 
अक्तर में भी अलुप्रास घटित हो जाने पर बयण-सगाई सुरक्षित 
रहती है। उदाहरणाथ 


कुमकुम भँजण करि, धोत वसत धरि 


—क्रिसन-रुकमिणी री वेलि, छेद ८१, प्रथम चरण 
वाणिजाँ वधूगो, वा छ असइ विट 
वही, छंद १८६, प्रथम चरण 
तुलि बैठे तरणि तेज तम तुलिया 


--वही, छद २१२, प्रथम चरण 


इसमें रेखांकित वर्णों में बयणःसगाई संघटित हुई है। अब 
अंतिम अक्षर के मध्य तथा अंतवर्ती वशाँ की वयण-सगाई के उदा- 
हरण देखिए 

“घजवंड़ रहे स धीरःः--वचनिका रा० रतनसिंह री, छंद ३० 

“जसै रचण रिण जंग”--वही, छंद २६ 


“डाकी जम डाढ़ाल”--वही, छंद ३४ 
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८ रथ बेठा साँभलि अरघ!?---फक्रि० रु० वेलि, छंद ६८ 

“नीरा समै परि कमळिनी”?---बही, छंद १७४ 

“तरु लता पल्लवित निशे अकुरित”--वही, छंद १७८ 

चरण के आरंभ का अव्यय अथवा उपसग अथवा कारक-चिह 
उस चरण का प्रथम शब्द न गिना जाकर वह संज्ञा जिसका वह 
सहायक है प्रथम शब्द मानी जाती है और उस संज्ञा के प्रथम अत्तर 

की वयण-सगाई नियमानुसार संघटित होती है। यथा-- 

“किरि बैकुंठ अयोध्यावासी?--क्रि० रु० बेलि, छंद १०६ 

“तिणि आपहि करायो आदर”--बह्ी, छंद १६८ 

इनमें “किरि? तथा “तिणि? अव्यय होने के कारण वयण-सगाई 

इनके वर्णों से होकर इनसे संबद्ध “बैकुंड” तथा आप? शब्दों के 
प्रथम अक्षरों ओर “बासी? तथा “आदर” के प्रथम वो के साथ क्रम 
से संघटित हुई । 

यह निश्चित बात है कि वयण-सगाई के उपयोग से काब्य 

का सौंदये बढ़ जाता है परंतु काव्य की अंतरात्मा अर्थात्‌ भथे का 
दोष वयण-सगाई के धोए भी नहीं धुल सकता । डिंगल-शाल 
वर्णित उन काव्य-दोषों का यहाँ पर संक्षेप में दिग्दशन करा दग 
पर्याप्त समझा गया है। वे निम्नांकित दस देष हैं-- 

( १) जहाँ उक्त विषय का निर्बाध निर्वाह न हो सके उसे अष 

दोप-व्णंन दोष कहते हैं। 

( २ ) विरुद्ध भाषाओं अर्थात्‌ भिन्न भाषाओं के मिलान कोत 
जैसे ब्रज, अरबी, फारसी अथवा अन्य किसी आषा को डि 
मिला देने को--छवकाल दोष’ कहते हैं। इस देष का 

है। 
पर्यायवाची शब्द 'देश काल कला? “न्याय आगम विरोधी? दै 
( काव्यादशे, परि० ४। ४३, ४५, ६० ) 


'। 
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( ३ ) जिससे अथे का अनथे हे! सकने की संभावना हवो 
अर्थात्‌ अथे अस्पष्ट एवं संदेहात्मक हो वहाँ 'हीन? दोष माचा 
जाता है। 

(४ ) क्रम-भंग वर्णन को 'निनग' दोष कहा गया है। इसका 
काव्यादश में अपक्रम नाम दिया है । 

(५ ) छंद की शाख्र-नियत मात्राओं से बढ़ती मात्राएँ यदि 
भिन्न भिन्न चरणों में मिलें ता यह 'पांगलो? दोष कहलाता है। 
इसे दंडो के शब्दों में 'सिन्नवृत्तिम्‌र का सवेता घृणित दोष 
समभना चाहिए । 

(६ ) किसी छंद के भिन्न सिन्न चरण भिन्न सिन्न जाति के 
छंदों के हो ते ऐसा छंद 'जाति-विरुद्ध' छंद कहकर दूषित 
साना गया है । 

( ७) अथे का सीधी तरह से न कहकर उसे घुमा-फिराकर 
कहने का प्रयत्न करके हिष्ट बना देने को “आपस” दोष कहते हैं । 
जेसे-सीध। “हरि सुमर ले! न कहकर घुमाकर “अजा सहेली 
(गाँडर, भेड़) तास रिपु ( नाहर ) ता जननी भरतार ( नाहर )। 
ताके सुत के मित्र ( नृर्सिह ) कूँ सुमिरे क्यूँ न गवार |? अथे 
ङिष्ट करके कहना । इसी को दंडी ने अपार्थ दोष बताया है। 

( ८) अनभिजात संकर छंद के दोष को 'नालळेद' भी कहते 
हैं अर्थात्‌ एक छंद के समाप्त होने के पूर्वे ही उसमें दूसरा छंद 
घुसेड़ दिया जाय भर आधा शाख्ानुसार और आधा छंद संकर 
दो जाय वही “नालळेद दोष” युक्त छंद होगा । 

(5) जहाँ छंद के प्रथम दे चरणों में कच्च जोड़ और 
दूसरे दो में पक्की जोड़ दो वहाँ “पषतूर? दोष गिना जाता है। 
कचो जोड़ उसे कहते हैं जिसमें शब्दानुप्रास नहीं आता और पकी 
जोड़ में शा्दानुप्रास रहता है। जैसे-- 
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कच्ची जोइ-निपट विन्हे दल आया नेड़ा। 
नाळि निहाउ गाजिया नेड़ा॥ 
---रा० रतन० वचनिका ४८ 
पक्की जाड--नोबति सोर घड़ड़ि धुनि नेड़ा । 
नाळि निहाड गाजिया नेड़ा॥ 
ददी, ४८ 
तथा-मारण सरण करण रण साधो। 
“-वही, १७ 
रिणमॉ रह्वियाँ राज रहेसी। 
| --वही, ६७, शब्दानुप्रासयुक्त 
( १० ) जिसमें शब्द-योजना ऐसी बेढंगी हो कि शब्दों का 
दुतरफा अर्थ निकलकर भ्रम पैदा हो जाता है। यंधा-- 
जीत लीधी जमी कठे थी जेण री । 
पराजै हुई नहै फतह पाई ॥ 
इसमें नीचे की पंक्ति का अर्थ भ्रमात्मक है। एक भथ तो 
होता है-पराजय हुई, फतह नहीं पाई। दूसरा अथ यह होता 
है--पराजय हुई नहीं, फतह पाई--अर्थात्‌ विजय हुईै। जहाँ 
ऐसे द्विपाक्तिक भ्रथ निकलते हों वहाँ “बहरे? दाष कहा गया है। 
ये दस दोष डिंगल काव्यों में परिहार्य माने गए हैं । 
अब यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि डिंगल भाषा ए 
वतंत्र एवं स्वतः स्थित भाषा है। वर्तमानकालीन हिंदी की पर 
इसका बृहत्‌ शब्दकोष, विशद व्याकरण 7 
तंत्र छंदशाख् है । डिंगल-साहिल a 
रीति-शाख् भी प्रथक्‌ है। इसका साहित्य-भांडार इतना 
है कि हिंदी-सादित्य के अन्वेषकों को वहाँ से बड़ी 
सामग्री उपलब्ध हा सकती है। उस सामग्री. के 


उपसंहार 
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से हिंदी-संसार का बहुत सी नई बातें मालूम हो सकती हैं और 
संभव है कि उसके योग से हिंदी साहित्य इतना बृहत्‌ हो जाय कि 
भारत की अन्य कोई भाषा फिर॑ उसका मुकाबला न कर सके। 
खेद इतना ही है कि हिंदी-साहित्य-सेवियों का ध्यान अभी उधर 
नहीं गया और न उधर ले जाने का कोई प्रयत्न हो किया जा रहा 
है। शायद वे डिंगल को कर्णकढु, कठोर एवं कांतिगुणहीन होने 
का दोष लगाकर ही उसको ध्यान देने योग्य वस्तु न समते हों । , 
'इस निसूल श्रपवाद का परिहार करने की कोई आवश्यकता नहीं 
क्योंकि कुछ अंशॉ में यह दोष डिंगल काव्य के सिर मढ़ा जाना 
स्वाभाविक ही है। इसका कारण यह है कि डिंगल भाषा में वीर- 
रसे-प्रधान काव्य अधिक रचे गए हैं। उनमें कर्णक शब्दों का 
आ जाना स्त्राभांवक है। परंतु इतने से ही यह समफ लेना कि 
यह भाषा शंगाररस-पूर्ण काव्य के लिये अनुपयुक्त है और इसमें 
शृंगाररस-पूणं काव्य रचे नहीं गए, सत्यता से सर्वथा शुन्य है। 
इसके प्रमाण में 'क्रिलन रुकमिणी री वेलि’ नामक डिंगल का संवे- 
कृष्ट शंगाररस-पूणं अंथ हिंदी-संसार के सामने आ चुका है। 
'डोला-मारूरा दूह? नामक प्रेमगाथात्मक काव्य जिसमें अंगार तथा 
करुण रस दोनों का संयोग है--शीघ्र ही नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी द्वारा प्रकाशित हकर हिंदी जनता के सम्मुख आनेवाल्ा है। 
इन अंथ-रन्नों के उच्चतम भाषा-सोंदये, शब्द-सेष्ठव, छंद-माधुर्य 
विविध अल्लंकृति एवं अथे-गौरव से सुग्ध होकर सहृदय पाठक न 
केवल डिंगल भाषा-संबंधी काठिन्य एवं श्रृति-कडुस्व के ही भावों को 
सदा के लिये विस्सृत कर देंगे प्रत्युत यह जानकर कि डिंगल में भी 
संस्कत, परिमाजित हिंदी अथवा अन्यान्य उन्नत प्रांतीय भाषाओं 
के समान समस्त काव्यरुणों को धारण करने की पूर्ण क्षमता है, 
अत्यंत संतुष्ट होंगे। 
१८ 
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कच्ची जाड-निपट विन्हे दल आया नेड़ा । 
ताळिं निहाड गाजिया नेड़ा॥ 
---रा० रतन० वचनिका ४८ 
पक्की जाड़--नोबति सोर धड़ड़ि धुनि नेड़ा । 
नाळि निहाड गाजिया नेड़ा॥ 
_त्रह्दी, ४८ 
तथा--मारण मरण करण रण साधो। 
—वद्दी, ५६ 
रिणसा रहियाँ राज रहेसी। 
वही, ६७, शब्दानुप्रासयुक्त 
( १० ) जिसमें शब्द्-योजना ऐसी बेढंगी हो कि शब्दों का 
दुतरफा अर्थ निकलकर भ्रम पैदा हो जाता है। यथा-- 
जीत लीधी जमी कठे थी जेण री । 
पराजै हुई नहै फतह पाई ॥ 
इसमें नीचे की पंक्ति का अर्थ भ्रमात्मक है। एक अथ तो 
होता है-पराजय हुई, फतह नहीं पाई। दूसरा आथे यह होता 
है--पराजय हुई नहीं, फतह पाई-अर्थात्‌ विजय हुई। जहाँ 
ऐसे द्विपाक्षिक अर्थ निकलते हों वहाँ बहरे? दोष कहा गया है । 
ये दस दोष डिंगल काव्यों में परिहाय माने गए हैं । 
अब यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि डिंगल भाषा एग 
स्वतंत्र एवं स्वत: स्थित भाषा है। वर्तमानकालीन हिँदो की तरह 
इसका बृहत्‌ शब्दकोष, विशद व्याकरण एवं 
खतंत्र छंदशाल है। डिंगल-साहित्य का 
रीति-शास्त भी प्रथक्‌ है। इसका साहित्य-भांडार इतना प्रकु 
है कि हिंदी-साहित्य के अन्वेपकों को वहाँ से बड़ी pe 
सामग्री उपलब्ध दा सकती है। उस सामग्री. के अनुशी 


उपसहार 
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से हिंदी-संसार का बहुत सी नई बातें मालूम हो सकती हैं और 
संभव है कि उसके योग से हिंदी साहित्य इतना बृहत्‌ हा जाय कि 
भारत की अन्य कोई भाषा फिरं उसका मुकाबला न कर सके। 
खेद इतना ही है कि हिँदी-साहित्य-सेवियों का ध्यान अभी उधर 
नहीं गया ओर न उधर ले जाने का कोई प्रयत्न हो किया जा रहा 
है। शायद वे डिंगल को कर्णकड़ु, कठोर एवं कांतिगुणहीन होने 
का दोष लगाकर ही उसको ध्यान देने योग्य वस्तु न समभते हों | 
` इस निसूल अपवाद का परिहार करने की कोई आवश्यकता नहीं 
क्योंकि कुछ अंशां में यह दोष डिंगल काव्य के सिर मढ़ा जाना 
स्वाभाविक ही है। इसका कारण यह है कि डिंगल भाषा में वीर- 
रस-प्रधान काव्य अधिक रचे गए हैं। उनमें कर्णकटु शब्दों का 
ग्रा जाना स्वाभांवक है। परंतु इतने से ही यह समक लेना कि 
यह भाषा शंगाररस-पूर्ण काव्य के लिये अनुपयुक्त है और इसमें 
शृंगाररस-पूण काव्य रचे नहीं गए, सत्यता से सर्वथा शून्य है। 
इसके प्रमाण में 'क्रिलन रुकमिशी री बेलि’ नामक डिंगल का सवो- 
कृष्ट शुंगाररस-पूणं ग्रंथ हिंदी-संसार के सामने आ चुका है। 
'दोल्ा-मारूरा दूहा? नामक प्रेमगाथात्मक काव्य जिसमें शगार तथा 
करुण रस दोनों का संयोग है--शीघ्र ही नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी द्वारा प्रकाशित हकर हिंदी जनता के सम्मुख झानेवाला है। 
इन अंथ-रज्नों के उच्चतम साषा-सैंद्य, शब्द-से्व, छंद-माधुये, 
विविध अलंक्कति एवं अथे-गोरव से सुग्ध होकर सहृदय पाठक न 
केवल डिंगल भाषा-संबंघी काठिन्य एवं श्रुति-कट्ठ॒त्व के ही भावों को 
सदां के लिये विस्मृत कर देंगे प्रत्युत यह जानकर कि डिंगल में भी 
संस्कृत, परिमाजित हिंदी अथवा अन्यान्य उन्नत प्रांतीय भाषाओं 
के समान समस्त काव्यगुणों को धारण करने की पूणं क्षमता है, 
अत्यंत्त संतुष्ट होंगे। 
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डिंगल भाषा का व्याकरण 
(डिंगल का शब्द-कोष अपभ्रंश का शब्द-कोष ही है। कुछ अरबी, 
फारसी तथा संस्कृत शब्द अर्वाचीन डिंगल में और मिल गए हैं, 
जा अपभ्रंश में नहीं पाए जाते। ये शब्द मुसलमानों के भारत 
में आने और उनका संसग राजपूताने के राजाओं से चिरकाल तक 
रहने के कारण वहाँ की भाषा तथा कविता में आ गए। डिंगल 
ओर अपभ्रंश में व्याकरण-संबंधी भेद अवश्य पड़ा, जिसका उल्लेख 
नीचे की पंक्तियों में किया जाता है 
च्वन्यात्सक विशेषताएं 
डिंगल और अपभ्रंश की वर्णमाला भें कोई सेद नहीं है। 
केवल डिंगल में आकर कुछ वर्णों का उच्चारण बदल गया है; जेसे- 
१--छ? का उच्चारण कहों 'ल? और कहां वैदिक काल के 'ळ 
की भाँति मूधन्य देता है, जैसा गुजराती, महाराष्ट्री आदि में भी 
मिलता है। उदाहरण-- 
‘बँग मलामत तिबर ळिंगधर उतइ बंदइ? । 
=~ भूलणा अकबर पातशाह रा 
'ससळी जीभ दिए जो सेष” |--बेलि राजा रायसिंहजी री 
२--मूधेन्य “ष? तथा “ख? का उच्चारण सदा 'ख होता है भौर 
तालव्य 'श? का सदा 'स?, जैसे 
भाखण ( भाषण ), ( सदृचत ) सारिख्षा, सारिसे ( सदृश ), 
सिव ( शिव )। 
'स? का कभी कभी 'ह?. उच्चारण होता है--फेहरि (केसरी) | 
३--तत्सम शब्दों में असंयुक्त “स? झर “ष” का संसत 
उच्चारण होता है; जेसे--सायंकाल, धनुष इत्यादि । 
परंतु "यः का तत्सम तथा तद्भव शब्दों में “ज? हो जातां है; 
जैसे--येधा का जोधा, यशव॑तसिंह का जसबंवसिं इ । 
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संयुक्तावस्था में तत्सम तथा तद्भव शब्दों के 'य? का उच्चारण 
डिंगल में नहीं बंदलता; जेसे--न्याय, ख्यात इत्यादि | 

४-'य’ के स्थान में सचैत्र ज” होता है तथा “ज? के स्थान सें 
य? भरी हो जाया करता है; जेसे-जवन ( यवन ), जम ( यम ), 
जस ( यश ), जादव ( यादव ), जुगालिया ( युगालिया ), योवा 

ग्य ( जोवा योग्य )। 
४-- ८? के स्थान में कभी कभी 'हे? लिखा मिलता है, जैसे 
'बीकड हेक चियारइ कारण? | 
— J. A. S. B. 3, pp. 236, 238. 

६--अघुस्वार और अनुनासिक के स्थान में सदा अनुसार का 
प्रयोग हुआ करता है; जेसे--सिंह का 'सीं?, परियाँ का परियां, बँग- 
लायत का बंगलायत, अङ्ग का अंग । 


असंयुक्त रुदर 


(अ) 
नीचे लिखी अवस्थाओं में डिंगल में अपर््रश का अकार परि- 
वर्तित हो जाता है । 
१--शब्द के आदि में यदि सानुख्वार अकार हो ता उसका इकार 
हो जाता है; जेसे--अप० अंडड डिं० इंडड, ईडड 
२---अ? का प्राय: “इ? ददा जाता है; जेसे-- 


अप० जइसउ > डिं० जिसड ४22 
१9 कुँझरि श १? झुंइरि , 
„ पातक > 4] पातिक | 
99 खण ( क्षण ) > 2 खिण 

( अरबी ) सताम > „ सिलाम 
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३--अ? के स्थान में 'उ होता है; जैसे 


अआप० पहर > डिं पुहर 
„ मसाण > „छ सुसाण 
४--अपभ्रंश के आदि अकारं का डिंगल में प्रायः लोप हो 
जाता है; जेस 


अप० अच्छइ ( सं० ऋच्छति ) > डिं० अछइ, छइ 
„ अप्पणो ( सं० आत्मनः) > , तशी 
„ अवर (स'० अपर) > ,, र्‌ 
५--ह' के पूर्वस्थित स्वर का दीघ हो जाता है; जैसे-- 
अप० महारउ > डिं० माहरउ, म्हारउ, साहारड। 


(इ) 
१-३? का डिंगल में प्रायः अ? हो जाता है और “ए? का 'इ? 
तथा 'अ?; जैसे-ईद्र > डिं० अंद्र, अंदर । 
अप० करेवडँ, करिवउँ > डिं० करवउ 
(सं०एव) , जेव्व, जे > छजि,ज 
२--अतिस इकार के पहले यदि दीघ स्वर हो ता 'इ? का “य” 
हो जाता है; जेसे--ग्रप० दोइ > डिं० दोय | 
(ड) 
१आदि 'र' का प्रायः लोप हो जाता है; जैसे-- 
अप० उबसइ ( सं० उपविशति) > बडिं० बइसइ 
२--४? का ओ! और ओ्रे! का 3? प्रायः दता है; जैसे 
ग्रा० दुल्लह, टुलहद (सं० दुलभ) > डि० दोहिल 
> सुलह ( सँ० सुलभ ) १7 साहिल, सोहरो 
अप०- होइ ( सं० भवति ) ». ई 
2 दौँतड „छ इतो 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिंगल भाषा १४१ 


सयक्त वण 
१--मध्यवर्ती अकार के स्थान में य” होता है. जैसे 
अप० रअ्ण ( रत्न) डिं० रयण 
१५ भश्रण ( वचन ) 7? वयश 
२--अंत्य इ? का 'ए? होता है; जैसे 
अप० जाणिज्जइ डिं० जाणिजे 
१9 कहिज्जई 7 कहिजे 
३--अउ” के स्थान में “३? होता है; जैसे-- 
आअप० करअउ डि० करु 
7१ उण 7 ऊण 


४अंत्य "३? का '्रो” होता है; जेसे-- 
अप० करइज्जउ डिं० करइज्यो, करइजो, करीजो 
५--ओए को “अ? आदेश होता है; जैसे-- 
झप० पओलि डिं० पौलि 
६--इञअ? का ई होता है; जैसे-- 
अप० दिभ्रह डिं० दोह (दिवस ) 
9. पिञ्रइ 57 पाई ( पिवति ) 
७-3? के परिवर्ती 'अ” का लोप हो जाता है; जेसे-- 
अप० जूझ ( दूत ) डिं० जू 
„ र्ड ( रूपकः ) » डेड 
,› अड ( भूतकः ) ,१ ईड 
अस यक्त व्यंजन 
१-_'ज” का प्रायः 'य’ और “य? का सर्वदा 'ज? होता है; जैसे-- 
प० कहिज्इ डिं० कहियइ ( कहिज३ ) 
बाणिजड „ वाणियउ ( बाणिजड ) 
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अआप० यवन डिं० जवन 
१ यु १9 जुघ 
२--श्रादि 'ण? का सदा “न? होता है; जेसे-- 
अप० णवि ( न अपि ) डिं० नवि 
ह » णटुड ( नष्टक: ) 9. ठंड 
३--अ? या “आण के पूर्व प्राय: ‘यः श्रुति हो जाया करती है; जैसे- 
अप० जोाअइ ( दोतते ) डिं० जोयइ 
रअणि ( रजनि ) 5 रयणि 
„ अर ( नगर ) „ गयर 
४--ल्! का “न? होता है और 'न? का कभी कभी 'ल!; 
जेसे- 
अप० लिप्पइ ( लिप्यते ) डिं० नीपइ 
१) नीलू ( नीलम ) 3) लील 
५--'वः का “ब? हो जाता है; जैसे 
आप० वइसइ ( उपविशति ) डिं० बइसइ 


११ अवच्चड ( अपत्यक ) „ षाछउ 
६-_द स्वरों के मध्य में प्रायः व! श्रुति हुआ करती है; जैसे-- 

आप० लाइ ( याति ) डिं० जावइ 

9. पिञ्रइ ( पिवति ) „„ पीव 


७--अत्य तथा मध्यवर्ती व? का प्रायः लोप दवेता है; जैसे 
अप० कान्हदेव ( कृष्णदेव ) डिं० कान्ददे 


अप० देवघरउ ( देवग्रहम्‌ ) „ पेदरड 
८ प्रायः “वैँ? का “म? आदेश द्वोता दै; जेसे-- 
अप० इषं ( इमि )  डि'० इम, एम 


१) किवाँडू ( कपाट ) ) किंमाड़ 
अत्य दकार का प्रायः लोप हो जाता है; जैसे 
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खप ०७ नयशणहि डि० नयणे 
» सहु ( मह्यम्‌ ) » सुं 
१०--ए! के स्थान में 'ह? आदेश होता है; जैसे 
अप० एक डिं० हक 
99 एव 93 हेव 
संथुक्त व्यजन 
१-_अपश्रंश द्वित्वापन्न व्यंजनों में से एक का लोप कर आदि 
वर्णे को दीघं कर देते हैं; यथा-- 


अप० कञ्ज डिं० काज 
3१ ञ्ज 53 आज 
| दुलहइ yy दूस 
१9 ढ्ट्व्डि 33 दीठड 
3 पुत्तलि ही] पूतल्ी 
२--ण्ए? को “न्ह?, “न? होता है; जेसे-- ` 
अप० दिण्णउ डिं० दीन्हउ, दीनउ 
;, जिण्णड „ णौन्हउ, ल्लीनर 
३--'स्ल’ को “ल्ह? और 'ल? होता है; जैसे-- 
आअप० सेल्लियइ डिं० सेल्हइ, सेलइ 
„ उल्लस „ ऽल्हसइ, उल्लस. 
्वित्वापन्न व्यंजनों की रक्षा निम्न-लिखित संख्यावाचक शब्दों 
में हुई है; जेसे-- रे 
अप० सत्तावीस डिं० सत्ताइस 
„ अटवी „  शर्ठईस 
99 बहुत्तरि 33 बहत्तर 
99 ्रद्राए I? अट्ठाए, अट्टावन 
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तत्सम शब्दों के संयुक्त व्यंजन नहों बदलते, परंतु “न्तः, ६३? 
और “न्य” का क्रमशः “स्य, न्य और जञ’ हो जाता है जेसे-ज्ञान- 
न्यान, कमलाक्ष-कमलाख्य | 

वर्श-विपंय्यय 

डिंगल में वर्ण-विपय्येय अर्थात्‌ एक ही शब्द में बर्णों का स्थान- 
परिवतेन बहुत कम हुआ है। इसमें अनुनासिको, स्वरों तथा 
व्यंजनों का विपय्येय इस प्रकार होता है 


अप० काइ ( कानि ) डिं० काइ 
१9 साझई 93 साहंइ 
स्वरवशं-विपय्यय 
अप० पुण, पुनि ( पुनर्‌) झडिं० पिण 
? बणिज 9. विणज 


, हः में “इ? का स्थान-परिवत्तन इन शब्दों में मिलता 


अप० दिभ्रहाड्भ्रड डि दिहाडड 

,„ परिहाबइ „ पहिरावइ 

„ मेल्हइ 5) में, लइ 

„ वलहु „» वाहिलु 

प्रा० सरिसी (सदृशी) „छ सहरी 

अप० सम्महृउ सामहडड, साइमउ 

सग्रसारण 
डिंगल में तत्सम तथा तङ्गव शब्दों में संप्रसारण होता है; जैसे-- 

अप० गवक्ख ( गवाक्ष ) डि० गडख 

„ दैसाइर ( देशापर ) „ दैसावर 
स० स्वप्न „ सुपनो 
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युक्त विकर्ष 
सस्क्षत डि० 
र अरजन 
क़ 
५ करण 
शाङ्ग सारंग 
सकषण संकरखण 
रूप-नेदात्मक विशेषताएं 
लिंग-भेद्‌ 


संस्कृत की साँति डिंगल में भी शब्दों के पुल्लिंग, स्रीलिंग 
और नपुंसकलिंग--तीन लिंग होते हैं तत्सम तथा तद्भव शब्दों में 
तो संस्कत के शब्दों की रक्षा हे सकता है, जैसे-- 


सं० वार (पुँ० ) डिं० वार ( पुं० ) 
2 वल्ली ( ल्रोौ० ) 7 बेलड़ी, बेल ( स्लोौ० ) 
कहीं कहां लिंग परिवर्तित भी मिलता है; जैसे 
सं» काय ( पुँ० ) डि ० काया ( ख्री० ) 
„ फेलन्न ( नपुं० ) „ रेलन्र ( ख़लो०) | 
» दैह्‌ ( नपुं० ) १9 देह ( स्री० ) 
नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पुल्लिंग रूपों के समान ही होते हैं । 


व्शरक 
डिंगल के कुछ कारक रूप ता सविभक्तिक हैं रौर कुछ परसग- 
विशिष्ट( Post-posi ०.) । स्विभक्तिक रूप आठों कारकों में होते 
हैं। कुछ विभक्तियाँ दो दो तीन तीन कारकों में लगती हैं, कुछ एक 
ही में। कत्ता और कर्म में एक ही विभक्ति लगा करती है और करण 
तथा संबंध क स्रीलिंग शब्दों की विभक्ति कुछ सामान्य तथा कुछ असा- 
मान्य भो पाई जाती हैं। भ्राठें कारकों के चिह्न उदाहरण सहित 


इस प्रकार हैं-- 
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कर्ता और कस 
इन दोनों कारकों में धुँहिंलग शब्द के एकवचन में '३' विभक्ति 
लगती है। यह 'उ? अपश्रंश के “स्यमोरस्योत्‌? ( अथात्‌ प्रथमा तथा 
द्वितीया के एकवचन में 'उ तथा ओ! विभक्ति) का अनुकरण सात्र है 
जैसे-राड (कर्ता), गोरड (कर्ता), भणइ, घड़ड (कर्म), तसु (बेलि २६ )। 
कहीं कहीं इनमें निविभक्तिक रूप भरी होते हैं; जैसे--घड़ 
(कमे), राइ (कत्ता), दल (कर्म), विधि (कर्म) (बेलि २४) । 
डिंगल में ख्रीलिंग शब्द कर्ता तथा कर्म कारकों में प्रायः इका- 
रांत तथा आकारांत अधिक होते हैं; जैसे-- 
घरणि, हर अरधंगा (कर्म) कट्टारि, पूतली, ररी (बेलि २७ ) 
अकारांत ख्रीलिंग रूप आर्वाचीन डिंगल के इकारांत रूपों से 
बने हैं; जेसे--तरवारि ( प्राचीन ), तरबार ( अर्वा० ), कट्टारि 
(प्राचीन) कटार (शर्वा०), जाति (प्रा०) जात (अर्वा०) । 
बहुवचन 
कर्ता कारकों के एुँहिलंग के बहुवचन में बहुधा “आ” होता है; 
जेसे--बाँकिया, घोड़ा इत्यादि । 
आकारांत ख्रीलिंग तत्सम शब्दों के रूप ज्यों के त्यां रइते हैं; 
जेसे-माला, नदी, सिला इत्यादि । 
के और संबंध के बहुवचन में बहुधा दोनों लिंगों में “आ? 
` या'याँ' होता है; जेसे-मोतियाँ(वेलि ६१) समाणियाँ (बेलि २१३), 
पाहपाँ, पाताँ, विरहियाँ ( वेलि १८६ ), 'नित नित नवाँ नवां 
संजण करताँ, मानव्याँ। अवटालिये भवांह भव कीजे भागीरथी” 
( गंगास्तुति प्रिथीराजञ री कही )। 
करण 
करण के एकवचन में 'इ? इइ? विभक्तियाँ लगती हैं। ३! 
अपश्रंश के एट्टी? ( अर्थात्‌ ठृतोया के एकवचन में ए) नियम के 
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ए? का हस्व रूप है। पग डिं 
र है। इसका प्रयोग डिंगल में प्रचुरता से 
इ? के उदाहरण--करि ( हाथों से ) ( थे गति 
( वेलि १३), झुखि ( बेलि ३४ )। nh 77 
इइ? के उदाहरण---कामिइ 
Cer / दाथिइ (बेलि २), पाणिइ 
करण कारक में बहुवचन में 'ए? विभक्ति लगती है. यै से-करे 
( वेलि ८२ ), हाथे ( वेल १०८ ), मासे ( 7. 4. र B., 797 
pp. 242 )। 
कहीं कहाँ करण में भी निर्विभक्तिक रूप मिलते हैं. जैसे 
मसि, परि ( बेलि २० ), मति ( वेल्नि १७ )। = 
संपदान | 
'ए१, 'नू?, आँ संप्रदान के चिह हैं। इनमें 'झाँ' का प्रयोग 
सर्वनाम रूपों में बहुत मिलता है। तिहाँ, ताँ, जिहाँ, जाँ, इसके 
उदाहरण-स्वरूप हैं । | 
अपादान 
संप्रदान और अपादान की विभक्तियाँ अपभ्रंश के “हा, हि 
ह”, 'ए? और 'हँ' विभक्तियों से बनी हैं। : डिंगल में इनक रूप 
ईत, हूँ, हुता, हुँती भौर हुँता है। उदाहरण के लिये देखिए (हुँ? 
'हूँतः ( वेलि २५४ ), हुता ( वेलि ७२), चिहुरे ( वेलि ८१ )। 
-- संबंध 
प्राचीन डिंगल में संबंध की विभक्ति 'ह” है, जो प्रायः सभी 
अवस्थाओं में लगा करती है। यह “ह” अपभ्रंश के 'आसोहसू? 
तथा 'हुबेडुद्भ्याम्‌’ का विकसित रूप है। अर्वाचोन डिंगल में 
इसका प्रयोग नहीं होता, परंतु कविताओं में कहीं कहीं मात्रापूर्त 
तथा अलुप्रास-निरवांह के निमित्त इसकी रचा हुई दै; जेसे--हलाह 
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( वेलि १२४), सीहतणीथह, 'सुपनहदतणी? अवटालिये सवाह 
( गंगास्तुति प्रिथिराज री कही ) । 
बहुवचन में “हाँ? लगता है; जैसे करहाँ कॅठि (ऊँटों के गले 
में), परंतु अर्वाचीन. डिंगल में इसका काम “आँ? से लिया जांता है; 
जैसे-डेडराँ (बेलि ५), अद्दिराँ (बेलि ३२) । 
इसके अतिरिक्त “तणे?, 'तणी?, 'केर?, 'केरड? आदि प्रत्यय भी 
संबंध कारक का काम देने लगे ओर आगे जाकर शुजराती तथा 
राजस्थानी में “रे? तथा 'को? के रूप में बदल गए | 
अधिकरण 
अपश्रंश में 'सिसुपोहिम्‌? के अनुसार बहुवचन में 'हिं? भौर 
'ङ्निच्च? के अनुसार एकवचन में 'इ? तथा कहाँ कहीं विभक्ति का 
लोप भी मिलता है। 'हिं? का बहुवचन में डिंगल में 'ए? हो गया; 
जैसे-नीसाणे ( वेलि ३८), वाणे (वेलि १०) । 
परंतु इ? का प्रयोग डिंगल में बराबर ज्यों का त्या होता आया 
है। जैसे-गिरि (बेलि ४०), ललाटि (बेलि ४१), मगि 
(बेलि ४३), करि (बेलि ४६), अंतर (बेलि १११)। 
संबेधन 
डिंगल में संबोधन में 'रे? लगता है और प्राय: प्रथमा के एक- 
वचन तथा बहुवचन शब्दों में लगा करता है; जेसे-- 
रे पापियाँ (7. ^. 8. 5., 929, pp. 2।5) 
संवोधन के बहुवचन शब्दों के पहले 'दे' का प्रयोग होता है; 
जैसे--हे साधा | 
परसर्ग-विशिष्ठ॒ विभत्तित्याँ 
डिंगल में कुछ परसर्ग ऐसे हैं जे। विभक्तियों का काम देते हें । 
डिंगल में विभक्त्यंत पदों को स्पष्ट अथे द्योतन करने के लिये लगा 
दिया करते हैं। जब कई कारकों के विभक्ति-चिह्न अपश से 
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डिंगल में आते आते इतने घिस गए कि उनका अखित्व ही नहीं रहा 
भ्रौर एक ही विभक्ति-चिहठ से दो दो, तीन तीन कारकों का काम 
लिया जाने लगा जिसके कारण अर्थ में गढ़बड़ी पड़ने लगी, तब इन 
परसगों को सृष्टि की गई। धीरे धीरे ये इतने बढ़े कि प्रत्येक कारक 
के लिये दो दो, तीन तीन परसर्ग प्रयुक्त होने लगे । इनके प्रयोगों 
के अनुसार इनका विभाग इस भाँति किया गया है-- 

कर्स--नइ, प्रति, रहइ । 

करण--करि, नइ, पाहि, साथि, सिउँ, सू । 

संप्रदान--कन्ह, नै, प्रति। 

भपादान--कन्हइ, तड, थड, थकड, थकि, पासइ, लगि । 

संबंध--केरउ, तंगड, चा, नड, रड, रहइ | 

अधिकरण--कन्हइ, ताँइ, पासइ, मारि, साँकि, माँ, माहि । 

अत्येक परसग के उदाहरण 

कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में एक से ही प्रत्यय प्रयुक्त 
होते हैं। ये प्रत्यय प्रति, नईं, रइइ आदि हैं । कर्म और संप्र- 
दान दोनों में इनका समान रूप से प्रयोग होता है। नई का 
प्रयोग प्रति और रहइ प्रत्ययं की पेत्ता अधिक मिलता है, जेसे-- 
जा सुखदे श्यामा नई जिय? ( बेलि ६४ ), "सूरजमल ई दीवाण- 
गोरी खिजमत अनायत हुइ' (बीकानेर री ख्यात) । 

रति’ प्रत्यय का प्रयोग केवल प्राचीन जैन-मंथें के सिवा 
डिंगल के चारणो-परंथा में नहीं मिलता; जैसे--.'पुहतु नरग प्रति? 
( सं ० ग्राप्तनरक ) ( हेमचंद्र का योग-शाख् २, ५४), “परख प्रति 
किम सेवइ' (हेमचंद्र का योग-शा् २, ४६) । 

'रहृइ”-यह कमे, संप्रदान एवं संबंध तीनों कारकों में प्रयुक्त 
होता है; यथा--“पथिक जन रई प्रीवई' (कल्याण मंदिर स्तोत्र की 
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सिद्धसेन दिवाकर की अवचूरि), “सूखे रहइ राखड छड? ( वही 
कल्याण मंदिर स्तोत्र की अवचूरि ) । 
ऋरणकारक-छूचक प्रत्ययां के उदाहरण 

(१) करि--यह प्रत्यय प्रायः किसी बात पर जोर देने के निमित्त 
लगाया जाता है; जेसे--“सुखकरि किसू' कहीजे माधव” (वेलि ६४), 
“तिणिकरि रहित’ ( नेमचंद्र को शशनि-शतक की टीका )। 

(२) नई-'आदीशवर नई दीक्षा लीधी जाणि? ( आदिनाथ- 
चरित्र ) । 

(३) पाहि--यह चतुर्थी का प्रत्यय है, परंतु करण अर्थात्‌ 
तृतांया में भी प्रयुक्त होता है। इसी “पाहि” से हिंदी का 'पय” 
निकला मालूम होता है। जेसे--अनेरा पाहि हिंसा आरंभावै 
नहीं? ( जेन-मंथ ) । 

(४) साथि ( सं० सार्थेन )उदाहरण, भरथराज जिन 
साथि बोलइ (].4., Vol. XVIII, pp. 22--.]96.)। 

(५) आँ---चपेटां पटां झार पंजां चद्दोटे ( सूरज-प्रकाश ४४ ) 

लडंती करां बीस जाटाय लीधौ (सूरज-प्रकाश ४४ ) 

(६) सू ( सं० साकं-अ्प० सहु ) उदाहरण -- 

अवधेसरा रूप सूं रीकि आई ( सूरज-प्रकाश ४१ )। 
सील अवतरित लाज सूं ( वेलि १०३ ) 

(5) सिदं--कहि को लिक सिउं पूछइ वात (.. 4. ४०. 
XLV, I96, pp. 95 )। 

संपदान 

यह उपसर्ग संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण तोनों में है । 
इसका साधारण र्थ प्रायः पास या समीप होता है परंतु भिन्न 
भिन्न कारकों में प्रयुक्त होकर यह भिन्न भिन्न अथाँ का थोतक है 
है। अधिकरण में इसका अर्थ “समीप! होता है। अपादान गे 
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भ्रपेच्षाङत पास? और संप्रदान में चलकर किसी के समीप जाने के 
अथे का योतन करने लगता है। 

आविया रा कन्है? ( राजा के समीप आए ) 'दिम बला कन्है 
ज कन्दै गया? ( 7. 4. 8. 3., 7. Pp. 80-)। 

-को!? के र्थ में प्रयुक्त . जैसे-'स्वयं बध संज्ञित ॐ 
@-A., Vol. XLVITL. i ) \ 3 
प्रतिः--( सं० प्रति ) तत्सम शब्द्‌ । 
राय राशि प्रति कहइ? 
अभणनि युचइम सातपिता प्रति’ ( बेलि ३ १)। 
| अपादान 
कन्है”--अपादान में पूछना, साँगना, सुनना और पाना आदि 
क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है; यथा-- 

“चुवरक कन्हि पूछइ बनधणि।7. 4.3. 8. ह 7,7] T,I9L,pp.2.5) 
इंद्र माँगइ जिन कन्है दक्षिण? ( ,, ” ,, ) 
'थी-'धुरि थी सवि तेणइ इम कहिडें?। “वनमाँहि पड 

सिराँनी पोटली” (आदिनाथ-चरित्र भ. 8., 6) ( Iudia Office 
Library. )। 

'पासई--यह भी 'कन्है/ की भाँति पूछने, माँगने इत्यादि 
क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है; यथा--''रुकमणि राणि गज 
साँगइ आपणा प्रियने पास |? 

पाहि”-यह संस्कृत के “पत्ते? का बिगड़कर बना हुआ रूप 
है। अपभ्रंश में पक्षे’ का रूप 'पक्खे? होता है, वही डिंगल में 
'पासइ?, 'पाहि?, “पा” आदि रूपों में प्रयुक्त होने लगा । इसका अंतिम 
रूप 'पा” शेखावाटी में अब तक भ्रपादान-सूचक विभक्ति की जगह 
प्रयुक्त होता है; जेसे--वीं पा पूछ लई, मेरे पा आयो थे! इत्यादि | 

उदाहरण-ईद्रजाल पाहि चपल (इंद्रजाल की अपेचा चपल) । 
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'्ञागिः--यह संस्कृत के 'लझास्मिच! ( लग्ने ) के अपश्रंश 
. 'गगदि? कां डिंगल रूप है। इसके तीन अर्थ होते हैं--तक', 
“सश और कारण? | 
उदाहरण--'देहिं संदेस लगि दुवारिका” अर्थात्‌ द्वारिका तक 
संदेश दे आना? (वेलि ४४ )। ुरि लगइ? (्रारभ से ही) 
( विद्या-विल्लास ]. 4., LV, 09. 248. ) । “ते ताप लागि जिनं 
धर्म गाढृड दुकर हुई! ( उस पाप के कारण जेनधर्म भ्रत्यंत दुष्कर 
होता है )। कर्म कस्या लगि मोच हुई” ( किन कर्मों के कारण 
मोक्ष होता है )। 
हुँत, हुँति--यह संस्कृत के रवत? के अपभ्रंश 'हुत' का बिगड़ा 
हुआ स्वरूप है। इसका अर्थ अपभ्रंश में “से? होता है। देखा 
हेमचंद्र से उद्धृत उदाहरण--'जहाँ होत ओ आग हेए, जहाँ से 
वर आया है F “तुम्ह हातउँ आग हे? वह तुम्हारे यहाँ से आया 
है । इसी अथ में यह डिंगल में भी प्रयुक्त होता है। हूँ उधरी 
त्रिकुट गढ़ हुँती? अर्थात्‌ लंका से मेरा उद्धार किया ( वेलि ६३ )। 
'हालियो मलयाचल हुँत हिमाचल” ( वेलि २५८) । “दखिण इत 
रावता उत्ता दिसि? ( वेलि २५४ )। धरम हुँता नवाल? ( घर्म से 
नहं हटते हैं )। (हूँ! का बहुवचन में “हुता? रूप होता है। 
ग्रादर-सूचक अर्थ में भी 'हुँता? प्रयुक्त होता है। यथा-- छुससथली 
हुँता कुंदणपुरि? ( वेलि ७२ )। 
सबंध 
संबंध-सूचक प्रत्यय प्रायः विशेषणों से बने हैं। इनके लिंग, 
वचन इनकी भ्रधिकारी संज्ञा के समान होते हैं। यदि अधिकारी 
संज्ञा पुलिंग है ता उसका संबंध-सूचक प्रत्यय भी पुँल्लिंग-सूचक 
होगा। यदि संज्ञा ज्ञीलिग 'है ता वह भी ख्रीलिंग होगा। जर 
धोड़े का पाँव? में प्रयय की अधिकारी संज्ञा पाँव है । 
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पुल्लिंग होने के कारण 'का” संबंध-सूचक प्रत्यय ऐुँझिंग हुआ | 
दूसरे उदाहरण 'मोह की निद्रा? में निद्रा? ख्रीलिंग होने के कारण 
संवंध-सूचक विभक्ति भी स्रीलिंग हुई | यह नियम प्रायः सभी संबंध- 
सूचक शब्दों के लिये लागू होता है। पहले इस कारक के 'कड” 
चिह्न को लीजिए | 

'कड”-यह प्रयय संस्कृत के क्तः का अपभ्रंश रूप है जा 
अपश्रंश के इसी रूप में डिंगल में पाया जाता है | प्राचीन डिंगल में 
यह बहुत कम देखा गया है, परंतु अर्वाचीन डिंगल में इसका प्रयोग 
अधिक है । राजस्थानी में यह के, 'का?, 'की? के रूप में विद्यमान 
है। कऽ’ के प्रयोग के लिये कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हु 

मोह की निद्रा? ; 

कहि रुकसणि प्रदुमन अनिरुध का सह सह चरिये नाम | 

'केरउ- वीम्स और हानेली का मत है कि संस्कृत के “क्तः? 
से प्राकृत में 'करिश्रे! हुआ, जिसका अपभ्रंश में “केरड? बना । 
कोई कोई प्राकृत के 'करिओ? को संस्कृत के 'कार्य:ः से निकला 
बतलाते हैं। टेसिटरी महाशय एक अनुमानित शब्द 'कार्यकः? से 
इसे बना बतलाते हैं । इस व्युत्पत्ति का आधार केवल अनुमान है, 
अतः हम इसके परम सूल. को ढूँढने की फिक्र छोड़कर और अप- 
अंश के “केर? अथवा 'केरक” शब्द से ही इसकी व्युत्पत्ति मानकर 
संतोष करें ते भ्रच्छा हो । डिंगल के उदाहरण--जाणे गिरिवर 
केरउ अंगा?, तूँ कवियण जण केरी माया”, 'न्रिभुवन केरा नाथः 
(India Antiquari, VLYV, I9I4, p. 249. Notes on 
Grammar N. 0, W. 8.) । 

'तणड?— सर जॉजे ग्रियसँन इसे संस्कृत के “तन? से बना मानते 
हैं परंतु यह स्पष्ट एवं संगत नहीं जान पड़ता । टेसिटरी महाशय 
ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत के 'आत्मनकः? शब्द से बतलाई है। इेम- 

० 
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चंद्र ने 'तणउ! का अर्थ 'संबंधिन? किया है जो संस्कृत के 'आत्मनकः? 
का समानार्थी जान पड़ता है। साषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह 
अनुमान ठोक प्रतीतं होता है। “आत्मनकः? का घपश्रष्ट रूप अप्पणउ! 
अपभ्रश में मिलता है। हेमचंद्र ने इसके! 'आत्मीय? का आदेश 
माना है। 'अप्पणउ” में आदि के अ? का लोप होने से 'पणउ? रूप 
हा सकता है। उसके ( अप्पणो के ) 'प? को “त? आदेश होकर 
'तणड’ बना होगा, यही संभव जान पड़ता है। डिंगल में हेमचंद्र 
के “संबंधिन्‌? झर्थवाले 'तणउ? का संबंध कारक में बहुत प्रयोग पाया 
जाता है। इसके रूपों में भी संबंधी संज्ञा के लिंग के अनुसार भेद 
होता है भर इसके रूप तणा, तणी, तणा होते हैं; जेसे-- 

'कहण तशो तिणि तशौ कीरतन? (बेलि ७)। 

“पदमणि नाभि प्रियाग तणी परि? (बेलि २५)। 

'समाचार सीता तणा भेद सारा? (सूरज-प्रकाश, प० ४६०)। 

'तरै भूप दूजा तणा जाम पूरा? ( वही, पृ० ४६० )। 

*सहमीर तणड दरियाउ सद्धि? ( छंद राउ जेतसीरड १०४ )। 

“चा!( चड )--सर जॉर्ज म्रियर्सन ने इसे संस्कृत के 'क्ृत्यकः? 
के भ्रपश्रंश आदेश 'किच्वड' का विक्त रूप माना है। टेसिटरी 
महाशय ने “चड? का सार्वदेशी प्रयोग न मानकर राजपूताने के उसी 
भाग में माना है जो महाराष्ट्र प्रांत की सीमा के समीप है। परंतु 
इसका प्रयोग राठीड्राज प्रिथिराजजी की 'वेलि? में भी मिलता है 
जा उस प्रांत के न होकर पश्चिमी राजस्थान के थे। उदाहरण 
“कुण जाणे संगी हुआ केतला देस देस चा देसपति? ( वेलि २७ ) | 
परंतु इसका प्रयोग बहुत कम पाया जाता है, यहद सत्य दै । 

“नयह्‌ उक्त 'तणउ? का विक्त रूप मालूम होता है। प्राचीन 
डिंगल में और विशेषकर जैन-भंथों में इसका प्रयोग अधिक देखने 
में आता है । 
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उदाहरण--“उंदालानहु चाथड सासविहु? (झ्रादिनाथ-चरित्न) । 

'तेहनी पुत्री’ ( दशद्विश तंत्र )। 

रा, "रड यह 'केरड” का कटा-हँटा रूप है और आधुनिक 
राजस्थानी में रे! के रूप में विद्यमान है। डिंगल की संबंध-सूचक 
'के?; 'तणउ? आदि पिभक्तियों की भाँति “रड? पर भी वाक्य में 
जिस शब्द के साथ कारक का संबंध होता है वह, भे अनुशासन 
करता है और उसी के लि'ग तथा वचन के अनुसार इसका भी 
लिंग और वचन होता है; जैसे 

'कामणि कास सुवाण कामरा? (बेलि २३) । 

'लखे रामरा बाणो सार ल्रीधो? (सूरज-प्रकाश, पृ० ४७)। 

'ऋणरा मौड़ खेरू करेय? (छंद राउ जैतसीरड ७३) । 

महाराज आजरी वेढ़रा. धणी राठौड़ ( वचनिका राउ 
रतनसिंहजी री ) । 


शसधिकरण 


'मभारि-यह संस्कत के “मध्य? शब्द का विकसित रूप है । 
अपभ्रंश में इसका रूप' मज्क मिलता है। प्राचीन डिंगल तथा जैन- 
मंथों में “मझारि' का प्रयोग अधिक हुआ है, परंतु अर्वाचीन डिंगल 
में यह एक प्रकार से छूट सा गया है। उदाहरण--/बनइ सारि? 
'पेटि मारि? (7, 4., Vo), XLIIT, I924, pp. 252$74(4).) 

साँझि--यह संस्कृत “मध्ये के अपभ्रंश 'मञ्भ? का डिंगल 
रूप है । इसके उदाहरण जेन-प्र'थों में ही अधिक मिलते हैं, चारणों 
के अंथों में बहुत कम। 'पंचाख्यान' नामक जैन-मंथ में इसका 
प्रयोग अधिकरण कारक में इस प्रंकार हुआ है--'आवि घर माकि ।? 

'मांयह अपश्रंश “मज्म? से 'माह?, रह? के रूपों से होता 
हुआ डिंगल में “मां? रूप में अवतरित हुआ है। उदाहरण 
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“सुणि सवणि वयण मनमाहि थियो सुखः। ( वेलि ५२) 

“तेह सानदि सण देइ? (. 4., Vol. XLIIL, 9l4, pp. 
252 $ 74 (6])) 

“सुभू मा मति इसि’ । ( पंचाख्यान ) । 

भाहि:--यह डिंगल के अर्वाचीन मथो में तथा प्राचीन ग्रंथों 
में बहुत प्रयुक्त हुआ है। यह भी संस्कृत के 'सध्य” तथा अपभ्रंश 
के 'मज्भ? का डिंगल रूप है। उदाहरण--बारे मास माहि दिन 
बारे ( सूरज-प्रकाश ७७ ) । 


विशेषण 


विशेषण के विषय में विशेष विचार करना नहीं है। इनके 
रूप प्रायः वैसे ही हैं जेसे गुजराती और राजस्थानी में हैं। विशे- 
षणां के लिंग, वचन, कारक विशेष्य के .लिंग, वचन और कारक के 
समान होते हैं; किंतु ख्रीलिंग-सूचक विशोषणों के प्रायः समस्त रूप 
इकारांत हुआ करते हैं । इनके रूप विशेष्य के लिंग, वचन, कारक 
के समान नहीं होते, किंतु झोलिंग-सूचक विशेषण प्राय: सभी 
इकारांत होते हैं। उनके रूप विशेष्य के लिंग, वचन, कारक के 

| समान नहीं हेते । 
कं नीचे लिखे उदाहरण से इन नियमों का स्पष्टीकरण होता है-- 


एकवचन 
कर्ता कारकविवेक रूप्यौ हाथ्यौ, कष्ट रूपिणि सांपियि । 
कसे कारक--तपनूं उपदेश । 
करण कारक--घणइ, आपणि बुद्धि करे । 
संप्रदान कारक---मारिता पुरुष नइ। 
अधिकरण कारक--आनेरे दिनि । 
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डिंगल भाषा. १५७ 
बहुवचन 


कर्ता--सगलिइ रिद्धि, भोट का कूँडा, भइंकारना धणि ङुसु- 
मानणि मालया, झुगतीना सुख । 

करण--वचनरूपिणी डोरिऽ, चिकणे करभि, नरकनि 
ज्वालाइ। पंचमी तथा षष्ठी-देवनणां 
र छी-देवनणां कुसुमानणि बृष्टि, घणि 

अव्यय 

ये विशेषणा से मिलते-जुलते हैं। थे नीचे दिए जाते हैं-. 
इस < एउग्र < एव, जिम < जेउञ्र < येव, तिम < तेउञ्र < तेव, किम < 
केव, एम, जेम, वले, बली =फिर। किरि= मानों । ज =यदि 
जब | पुणि=फिर। परि= ज्यों, समान । इहां = यहाँ | जारो = 
जाणि। जइ=यदि, जब। ने-और। किम, नोम = कैसे । 
अरथि, आगइ ( आगे ) अमिन (आगहरि), उपरि, काजि ( लिये ) 
सं० काय्यं अप० कञ्चि, कारणइ ( सं० कारणे ), कारणि = लिये 
केड़इ ( पीछे ), छेहि पाखलि ( चौतरफ ) सं० पतक्षिलि तह 
पूठि = पृष्ठास्मिन, वाहिरि (वाहय), वर्त्मनि ( अप० ) विचि = बीचइ, 
वीचालि। “विण? ( सं० विना ), विषद ( विषय ), संघातइ- 
साथ में ( सं० संघातकि, समीषि ), सीस = परयत । तदि-- 
वब। इ=इही। अने=आ्और। साम्हा=सामने। तिम = 
तेसे। नहु-नहों। | 

सवंनास 

प्राचीन डिंगल के सर्वनाम शब्दों के रूप आय: अपभ्रंरा के सर्व- 
नाम शब्दों के अनुरूप ही हैं। अर्वाचीन डिंगल में उनमें बहुत 
कम विभेद हो गया है। आगे दिए हुए कोषको सें अपश्च श सर्व- 
नामों से डिंगल सर्वनाभों में सेद बतलाया गया है। 
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१४८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका हे 


व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
हूँ ( अहस्‌ )--मैं 

कारक डिंगल अपभ्रंश 
कत्ता हूँ, मई, म्हे मई, हउं, अम्हई, अभ्हि 
का है, भू , मूक, अस्ह स्ह, सञ्छु, मई, अम्हई 
संबंध मुभा, साहरा, अम्हीणि, | म्हार, मञ्छु, सुहु 

म्हारउ 
अधिकरण स्रस्हाँ 
त= तू 

कारक डिंगल | अपअंश 
कत्ता तुम्ह, तुम्हां | तुहुँ, तहूँ, उदे, तुम्हि 
कर्म तुम्ह, र ठुहुँ पई, तुम्ह 
करण तुम्हां सूँ ठुहुँ पई, तुम्हई 
संबंध तूझ, ताहरे!, तुम्हांशा | तुब्छु( सं० तुभ्यम्‌), तुह 


निश्चयवाचक सर्वनास 


कारक हर] अपश्रंश | डिंगल | अपश्रश | डिंगल अपभ्रंश | डिंगल | अपभ्र'श | डिंगल 


. कत्ता, कर्म | एड, एहु, | एह, ए आप झा 
इहु, इहे 
करण एणइ | एणइ, इणइ, इणि, आवेण 
एणि 
स प्रदान | एदा, पहाँ | एह, इहे अहां ग्रहन + 
अपा० स'०| एणह्दि,एद्दो| एह, आहो 


अधि० एहि,एणहि| एहि, एणइ,इणइ, आहि, अहि, 
इणि, एणि अणइ 
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डिंगल भाषा 


१५.७ 
पक | | | अपभ्रंश डिंगल अपभ्रंश डिंगल 
ns 
कत्ता, कमे | एइ ए अइ ह. [ 
करण,सप्तमी| एणेहि | एहे, एणे 
षष्ठी | एह इया, इञ्ज 
_पंचमी |एह | एइ | 


नोट---ये चक्र टेसिटरी महाशय हार 
द्वारा पुरानी पश्चिमी र 
के आधार पर बनाए गए हैं । हक 


स'बंधवाचक सर्दनास 


एकवचन जो, सो 
` 
कारक अपभ्रंश डिंगल | अपभ्रंश डिंगल 


कह! भडन>जाडन > [उसन 
का । | ,जु,जा > जा, जु, सो, सु > | सोइ, साय 
क > | सु, सा 
करण जिणि > जेणइ, जिणइ| तेणइ 


तिणइ 
ह .जेणिइ, जिणि | तिणि 
स प्रदान जा, जहं,जड > जा, जिहिँ, तहेँ, ता, तड > ता, तहँ ` 
र अड, जू. चड, तू 
अदाव; संबंध MO जेहह > जास.तासु,तसु, वेह, तड > तास, 
जस; जह, जिह, जतस, तसु, तह, तेह, तिहु, ते 
अधिकरण 


जहिँ, जहि > जहिं,जिहि,| तहु, तहिं तहि, ताहिं 
न्ट जेणइ, जिणइईँ ताहि तेणइ, तिणइ 
> जेयि, जिणि वेणि, तिणि 
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१६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका .. 


बहुवचन 
कारक अपभ्र श डिंगल | अपभश्रंश डिंगल 
कत्त जे,जि > जे, जेग्र ते > ते 
कमे जेहि > जेहु | तेह `> तेह 
करण |जेहहिं > जेहि | तेहहिं > तेहि, तेइ 
सप्रदान | > जेणि,जिणि, तेहईँ . > तेह, तिह, 


__ | > जे, जिऋंजिय हे, रि | दहं, ते, निम्र, विय 
अशनवा चक सर्वनाम तयां ध्रनिश्चयवाचक सरवनास 


एकवचन सी 
कारक | अपश्चंश ब | श | डिंगल 
oo झ बना 
कर्ता. | कण कावण, कउँण, कुण, 
` कुण (प्र० वा०) 
क्म को फा 
कोवि कोई कोइ, फावि(झनि०) 
कोई... कोय (अनि०) काईँ 
कर कच्रणई कउणईँ, कडणिइँ, कुणई. 
किणईँ, कणईँ, कणि, 
कियईँ, (अनि०) 
स॑'ग्रदान . | का, कह क, किह i 
संबंध कवणइ कुणह ( प्रर घा० ) 
अपादान कहद, कहु कह | 
किणो (प्र०) केहु (प्र०) किण (प्र० वा० ) कह, 
कहि 


Bat 2 : 


डिंगल माषा १६१ 


५ कारक अपभ्रंश | डिंगल 
अधिकरण | कवणहि कुणईँ, कुगहई 


कहि कहिं, काहहँ (प्रं० वा०), 
की पक 2200. किण 
बहुवचन 
OT SST 
कारक | भ्रपञ्ंश ` डिंगल 
कर्त्ता | केकेवि | केइ, केवि (प्र० वा०) 
कमे केह | केह 
करण | कवणहि कुणि 
संप्रदान | केहहि' | केहि ( प्रश वा० ), केइ 


_ : 


सं वंध, अपादान, केहईँ केह, केह, किये 
` निजत्राचक सर्वनाम के निम्न-लिखित रूप पाए जाते हैं-आप, 
आपण, झापणय जो सांस्कृत के अस्मत्‌ शब्द और अपभ्रंश के 
अप्प, अप्पण शब्दों से बिगड़े हैं। “ग्रापण” शब्द सर्वनास एवं 
विशेषण के रूप में पाया जाता है। 
आण्पणय-आपोय > झप० अप्पणप्प 
कत्ता--आप आपण, आप, श्राप (ब० व०) 
कमे-आपणपडँ, आपणपु 
करण--आपणपई ( क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है ) 
अपादान संबंध--आपणपा, आप, आपणे, आपाँ, आपणो 
संप्रदान--आपणपई आपणङँ 
क्रियाविशेषण रूप--आपहणो 
क २१ 
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१६२ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
परिसाणवाचक सर्वभास 


इसके तीन भेद हैं-... 

१--एतड, जेतड, तेतड, केतड > एतिड, जेतिउ, तेतिड 
केतिउ ( हेमचंद्र ) > संस्कृत अपत्तप:, पपत्तप इत्यादि । (देखिए 
Pischel's Grammar § 53) 

२-एतलड, जेतलड, तेतलड, केतलड > श्वप० एत्तल्उ, जेत्त- 
लड। ( राजस्थानी-इतरो, जितरो ) 

३--एवड़ड, जेवड़ड, तेवड़ड, केवड़ड । 

अपश्चंश-एवड्ड, जेबडूड, तेवड़ड, केवड़ड > संस्कृत अपव- 
द्रकः, पपवद्रक: (?5८०] § 534) शुज ० एवडा, जेबड़ो | 

इन तीनों विभागों के शब्द संस्कृत के यत्‌, यवत्‌, तवत्‌ 
कियत्‌ से बने हैं तथा इनका आर्थ भी इतना, जितना, तितना 
कितना, होता है। 


गुणवाचक सर्वनाम 


इसके दो भेद हैं। पहले भेदवालों में गत्य सिड लगता है 
जेसे--इसड, जिसउ, तिसऽ, किसड, तथा इसि. जिसिउ, तिसिउ 
किसिउ और इस्या, जिस्यो, तिस्यो, और किस्यो आदि रूप बनते 
हैं। ये अपभ्रंश के अइसड, जइसड, तइसउ से बने हैं जो 
संस्कृत के इंहशू , यादशू , तादश , कीहशू के विकसित रूप प्रतीत 
होते हैं । 

दूसरे भेदवाले गुणवाचक सर्वनामों के अंत में डृड प्रत्यय 
लगता है; जेसे--एहड़ड जेहडूड, तेहड़ड, केहड़ड आदि । ये भी 
क के इश्‌, यादशा , ताश्‌ और कीदशू शब्दों के परिवर्तित 
रूप देँ । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha अ 
~ 


4 ६ 


*> 
कु] 
~ 


%; 
C6-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिंगल भाषा १६३ 


स्थानवाचक सर्वनास 
ये संस्कत के अन्न, यन्न, तंत्र और कुत्र शाब्दो के अपभ्रंश रूप 
एट्ठू , जट, तेट्ठ, और केट्ठ, से अठऽ, जठड, तठड और कठड 
डिंगल के रूप हैं । 
ससष्ठिचाचक सर्वनास 
डिंगल में “सहु? और 'सवि? समधि-सूचक सर्वनाम हैं जो 
एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं । सहु शब्द संस्कृत 
के शश्वत्‌ भ्रौर अपश्र'श के साहु शब्द का परिवर्तित रूप है। सहु 


प्रत्येक? के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जेसे-सहु भलउ = सब भला है। 


सब? के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है; जैसे--'सहुल्लोकः = सब 
लोग। संष्क्ृत के सवे? का अपभ्रंश रूप 'सब्वि डिंगल के 
सवि’ शब्द का उत्पादक रूप है। यह 'सब? के झर्थ में प्रयुक्त 
हुआ करता है; जैसे-सविलोक, सविजणाँ । 
संयुक्त सवनास 

इसके तीन भेद हँ--संबंधवाचक संयुक्त सर्वनाम, अनिश्चय- 
वाचक संयुक्त सवैनाम और समष्टिवाचक संयुक्त सर्वनाम । 

संबंधवाचक संयुक्त सर्वनाम डिंगल के जिको, जिकाइ हैं। 
इनका भ्र्थे क्रमशः जो कोइ और जो कुछ होता है। 

अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई एक, कोईक आदि हैं । 

समध्टिवाचक संयुक्त सर्वनामों के रूप सहु और सवि शब्दों 
के साथ को, कोइ, इ-को, काइ जोड़कर बनते हैं. जेसे-- 
सहुको, सहुकाइ, सहु-इ-को ओर सविकाइ। इनका अर्थ सब 


कोई होता है। 
क्रिया-विशेषण 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया-विशेषणों को छः भागों में विभाजित 
किया जा सकता है--( १) दिशावाचक, (२ ) स्थानवाचक, 


है] 


१६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


( ३ ) कालवाचक, ( ४ ) विशेषणात्मक, ( ५ ) सीमावाचक तथा 
निश्चयवाचक और ( ६ ) संयुक्त क्रिया-विशेषण । 


(१) दिशावाचक क्रिया-विशेषणों में से मुख्य निन्न-लिखित हैं--.. 


अपश्रंश डिंगल 

निच्चइ निश्चइ ( सं० निश्चयेन ) 

मडडुइ सडड्ई ( सं० सृदुतकेन ) 

रुअडूइ रुड्ई ( सं० रूपकेन ) 

वेगि बेगि { सं० वेगेन ) 

` सहजे सहजि ( सं० सहजेन ) 

सच्चइ सांची ( सं० सत्यकेन ) 

सद्र साथइं ( सं० सार्थकेन ) 
कुछ क्रिया-विशेषण पद भी हैं जा नीचे दिए जाते हैं-. 

इणइ प्रकारेण अर्थात्‌ इसी तरह । . 

इणि विधिइ अर्थात्‌ इसी प्रकार से | 


(२) स्थानवाचक क्रिया-चिशेषण --. 

अनेठि ( अन्यस्थाने } 

अरई परई अर्थात्‌ आर-पार, आस-पास या चारों तरफ । 

अआसइ पासइ अर्थात ” हे 7? 

केड़इ भ्रर्थात्‌ पीछे ( ही ) 

दूरि, दूरइ अर्थात्‌ दूर ( दूरे ) 

अपभ्रंश पाक्खिलड {डंगल पाखलि ( सं० पचे ) 
7. बाहिरि ” बाहरि ( स० वद्दिसं, ) 
7. सज्कद्धि 7 साहइ ( सं० मध्यस्मिन ) 
” विच्चइ » वीचि ( सं० वर्त्मनि ) 
9? इेट्रिलड १9 हेठलि (नीचे) (सः ° झधघःस्थितः) 
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( ३) काह्मवाचक क्रिया-विशेषश-- 


अपञ्नंश डिंगल 

कल्ले कालि, काहिह ( स'० कल्ले ) 
प्रभातइ परभातइ ( सं० प्रभातके ) 
राति रातइ ( सं० रान्नि) 

सभा सांभइ ( सं० संध्या ) 


( ४ ) विशेषणात्मक क्रिया-विशेषण-- 
घु ( घना या बहुत ); जैसे 'सोचइ सनि घणङ', थाड़उ 
( थोड़ा ) इत्यादि | 
( ५ ) सीसावांचक तथा निश्चयवाचक क्रिया-विशेषण- 
अप० अज्जइ >डिं० जइ, अजे ( सं० अद्यापि )। 
अप० एव > डिं० हेव ( स ० एव) । 
डिंगल में 'एव! के स्थान में इ, ज, जि, हि, उ जोड़े जाते हैं; 
जैसे-अठारइ (अठारहहि), त्रेवीसइ (तेबीसही), सगलइ (सबहो), 
आजइ ( आज हो ), तेहज ( वेही ), सातेज ( सात ही), एकिज 
( एक ही )। 
यदि बल-प्रयुक्त शब्द संज्ञा, सवैनाम तथा विशेषण होता है तो 
बल-प्रयोग का चिद्व ( इ, ज आदि ) उसके और विभक्ति-चिह के 
बीच में लगाया जाता है; जेसे-शुरु अ-इ-नइं ( शुरू हो 
का ), सगलइ-नई ( उन सभी को), इणहि-जि-कारणि ( इसी 
कारण ) । 
( ६ ) संयुक्त क्रिया-विशेषण-- 
` तिणि बारइ ( उस समय ) इत्यादि । 
डिंगल में कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जिनसे स्थान तथा समय 
दोनों का बोघ होता है; जैसे-आगइ (आगे तथा पहले), आगिलो 
( पदले का तथा आगे का ), पाछ३ ( पीछे )। 
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आ सभुच्चायक शब्द 
गल म॑ सझुच्चायक शब्दों के चार भेद 
र प्‌ र भेद किए ज { 
द —(१) संयोगात्मक, ( २ ) विशेधात्मक (३) विशे ह 
संकेतात्मक | मा 
( १ ) संयोगात्मक शब्द दे क्यों के 
सा शब्द दो भिन्न वाक्यों को जोडते हैं । वे इस 
अप्नंश अण्याइ डिंगल अनइ (और), (सं० अन्यानि) 
१) १9 पणि ( सं० युनर्‌ ) । 
पु : पुणि, बलि ( फिर ) (सं 
„ डैणि, , (सं० पुनश्च)। 
देखिए उदाहरण--बलि गुरु नडं स्वरूप कहइ ला | 
( २ ) विराधात्मक-ये पणि, पहि ( वेलि, दोहला ४), पिणि 
पिण आदि हैं जो तत्सम शब्द परतु से बने प्रतीत होते हैं । - 
( ३ ) विभेदात्मक सझुच्चायक अव्ययो में युख्य अव्यय किरि है। 
यह उेत्तावोधक शब्द की तरह प्रयोग में आया करता है। ददा- 
हरण क लिये वेलि, दोहला १ २, १६, २५ देखिए । 
(४ ) संकेतात्मक समुच्चायक अव्ययः ये 
[ व्यय-ये जइ, जउ हैं। 'जइ! 
सस्कृत के i का बिगड़ा रूप है भार 'जउ! दस्य के “यत॑सः 
शब्द के अपश्र'श जड? का अपरिवर्तित रूप मात्र है। र 
डिंगल का 'तडद्दि? अब्यय संस्कत के 'ततोहि? अथवा “तथापि? 
स रुप जान पड़ता है। श्राधुनिक राजस्थानी में यह 
के रूप में विद्यमान है। इस तोहि? को अधिक जोरदार 
बना देने के लिये इसके आगे या पोछे पण? जोड़ देते हैं; जैसे-- 
तोद पण कोयनी आया | ः ह 
डिंगल में कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जा सदा साथ साथ 
रयोग में झाते हैं; जैसे-जेणि ( जो ), तेणि ( वे ), जेव, तेइ. 
इत्यादि । 
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क्रिया 
भू? सहकारी क्रिया 


वतेसान काल 
एकवचन बहुवचन 
अ० पु० हुई, होय, होइ, हुवइ हुई, दोई, हुवई 
संभाग्य भविष्यत्‌ काल 
एकवचन बहुवचन 
प्र० पु० हजिञ्रउ 
स० पु० हेइजे देवे, हुवो 
अ० पु० हुए 
भविष्यत्‌ काल 
स० पु० होइसी, हुइसी, होसी ( अप० होस्सहि ), ( सं० 
सविष्यसि ) । 
झ० पु० हुसइ (अप० हासइ), (सं० भविष्यति ), हुसि, होइ- 
स्सहि, दोस्यइ । 
हेतुहेतुमइसत 
इसके “हूँतडः, 'हुतउः, 'हूतः और 'हतड” रूपां में से पहला 
( इुँतड ) रूप डिंगल में विशेष रूप से प्रचलित है । यह रूप अप- 
अंश के हुँतउ? का प्रति रूप है। बाकी सब “हुत? आदि रूप 
इसी से बिगड़कर बने हैं। इसका प्रयोग डिंगल में भी उसी अथ 
में हाता है जिसमें कि अपश्र'श में हुआ करता है। 
सामान्य झूत 
इसमें पुंल्लिंग एकवचन में “हयउ? प्रयुक्त दाता है तथा स्लीलिंग 
में “हुई? । 
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वर्तेमान काल 
'छइ? इसके रूप तीनों पुरुषों में वर्तमानकाल में इस प्रकार 
होते हैं-- 
[ नोट--यह “छइ? संस्कृत के “सछा? धातु से बना है जिसका 
प्रयोग डि गल में 'है? के अर्थ में होता है | ] 


एकवचन बहुवचन 
प्रर पु० छं छा 

स० पु० अ्रछइ, छइ छड 

० पु० अछइ, छइ छइ, अछाइ 


संस्कृत और प्राकृत के अकारांत क्रिया-पदों के “अ? को ढिंगल 
में इ? आदेश हो गया है । डिंगल अपभ्र श की अ्येष्ठ पुत्री होने के 
कारण इसमें भ्रपभ्रंश के गुणों का समावेश अधिक है। और 
प्राक्त तथा अपभ्रंश के गुण इससे बिल्कुल छूट गए । अतएव 
डिंगल में यह इकारांत क्रिया-पदों के प्रयोग की प्रवृत्ति और कई 
बातों के साथ अपभ्रंश से इसे दइेज में मिली और इसने इसकी 
रक्षा भी की। उदाहरण-- [ 


अपश्रंश 'करइ' डिंगल “करइ 
77 “भणइ” 37 “भणइ? 
१9 'पुच्छइ 3 १9 पूछ? 
9 “होइ tT) “हुई, "हाइ? 
सासान्य झूत 


डिंगल में मूल क्रिया के पीछे “हड', 'यड? तथा 'इड' लगाकर 
सामान्य भूतकाल के रूप बनाए जाते हैं जो भ्रपश्रंश के 'इउ१, अइ! 
के कुछ परिवतितं रूप मात्र हैं। उदाहरण-- 
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अपभ्रंश कहइ > डिंगल कहिड 
१ उड़ि > ? उड़िड 
| 33 हुइ > १9 हुयड 
डिंगल का “यइ? प्रत्यय अपभ्रंश के 'यइ? का विकसितं रूप है, 
जसे-अआपियइ >आपइ, आवियइ >आवइ। | 
इसके अतिरिक्त डिंगल में इअ्रउ प्रत्यय का भी प्रयोग मिल्लता 
है; जेसे--पूजियड, जाणियड | 
संस्कृत के 'टकह? तथा (ट? प्रत्यय के अपभ्रंश टङ! का डिंगल 
में सामान्य भूतकाल “53? लगकर बनता है; जैसे 
संस्कत दृष्टकः > अपभ्रंश दिद्वड > डिंगल दीठड 
रकः > दऽ” र साठ 
पूव कालिक क्रिया 
डिंगल में क्रिया के अंत में "एवि? 'एविय”, इ?, “इ, अ? 
'य?, नइ, करि आदि प्रत्यय लगाकर पूर्वकालिक क्रिया का रूप बनाया 
गया है; जेसे--पणमेवि, पशमेविय, ठानि, लइ, विसारि, मारिश्न, 
पालि्ज, बहिय तथा करीनइ, भेहलीनइ, बाँचीनइ, दोड़ि क्रि, 
वेढ़वि करि इत्यादि । 


अहार्यक कृत 
यह रूप क्रिया में इवड?, 'अवउ? जोड़कर बनाया जाता है । इसकी 
व्युत्पत्ति अपभ्रंश के 'एव्वड’, “ईएव्बउ? से हुई प्रतीत होती है। उदा- 
इरण--एक करिवड उपाय ( अर्थात्‌ एक उपाय करना चाहिए ) । 
ठामि धरि वावेड ( म्रर्थात्‌ दोनों अपने स्थान पर रखे जायैँ ) । 
क्रियायंक क्रिया 
यह किया मूल क्रिया में “आउँ, 'अया”, “इण? आदि प्रत्यय, 
लगाकर बनती है; जेसे--रक्षण काजि, जीवण काजि, जीमवा 
बैठा इत्यादि । 
२२ 
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छद्त (दचछ्जुरु 
यह सामान्य क्रियाथेक छृदत में हार? प्रय जोड़ने से बनता 
है; जेसे--करणहार | 
व्ल्सवाच्य 
डिंगल में घालु में 'जइ?, “इ? लगाकर कर्मवाच्य बनाते हैं। ये 
अपभ्रंश के 'ज्इ? से बने हुए रूप हैं। इसके उदाहरण इस 
प्रकार हैं--. 
( १ ) वतेसान काल 
अपक्रश पिउजइ डिंगल  पिइजइ ( सं० पीयते) 
„ दिइ ,, दिइअइ ( सं० दीयते ) 
 „ किइजइ ६ सं० क्रियते ) 
( २) सचिष्यत्‌ ष्ाह्म 
भविष्यत्‌ काल में इजसी? प्रत्यय सूल क्रिया में लगकर रूप 
बनते हैं; जेसे--जाईजसी, करीजसी, कीजसी | 
हेतुहेतुसहभाव 
इसमें “बज? के साथ 'तड' जुड़कर रूप बनते हैं, जैसे---लीइजड 
हुतउ, पीईजतड हुतड, जाइजतड हुतंउ इत्यादि । 
डिंगल का युख्य प्रस्य 'इलउ? अपभ्रंश के 'इल्ल” से बना ऐ 
और स्थानवाचक तथा समयवाचक क्रिया-विशेषणों के साथ प्रयुक्त 
हाता है; जैसे--पूरविलड, साहिलड, अग्गिल । 
कुर्सित, अल्प आदि अर्थ-योतक "लड? तथा “ड, डूठ! 
स्वार्थिक प्रत्यय डिंगल में प्रयुक्त होते हैं। इनका रूप संज्ञा के 
लिंग और वचन को अनुसार होता है; जैसे-कीड़लड ( कीड़ा ), 
कीड़ा, बगल, आंधलड, एकलड तथा खीलिंग में 'पतड़ी' 
बाटड़ी । इसके अतिरिक्त ख्ीलिंग में “ली? प्रत्यय भी लगता हे 
जेसे-कागली | 
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वहुवचन में डरा? और 'ला? पुल्लंग के प्रत्यय होते हैं तथा 
सोलिंग के बहुवचनं में 'याँ? प्रत्यय लगा करता है। 


पुँल्लिंग 
एकवचन बहुवचन 
चासड़इ चासड़ा 
बयल्लड बगलड़ा 
सामतड़ड | सामतड़ा 
स्रीलिंग 
गांठड़ी गाँठड़ियाँ 
वातड़ी बातड़ियाँ 
रातड़ी रातड़ियाँ 
कागली कागलियाँ 


नपुसक के रूप डिंगल में पुँल्लिंग के रूपों के समान ही होते हैं। 
डिंगल सं विशेष ध्यान देने योग्य प्रत्यय 'हुउ!, झन? तथा 
उपसग अण? है। 'हङ' प्रत्यय के उदाहरण प्राचीन डिंगल में 
केम तथा अवाचीच डिंगल में बहुत पाए जाते हैं; जेसे-.आघड 
(दूर), उरहड (यहाँ), परहउ (दूर) इत्यादि । 
अन? प्रत्यय प्रायः आदर-सूचनाथ तथा संवोधनाथं लगाया 
जाता है; जेसे--राजन्‌ (हे राजा) । 
अण? उपसर्ग अपभ्रंश का “अणा” तथा संस्कृत के “अन? का 
रूपांतर है। इसका प्रयोग डिंगल में बहुत होता है। यह 
सामान्य भूतकाल के रूपों के पहले लगता है। उदाहरण-- 
अण दीठड (अनदेखा) । 
अण सुणियड (अनसुना) । 
अण जाणउ (अनजाना) 
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(४) भारतवष का इतिहास 


( लगभग सन्‌ १५० ई० से सन्‌ ३५० ई० तक ) 
[ लेखक--रायबहादुर पंड्या श्रीं बैजनाथ, काशी ] 
नाग-वाकाठक-साप्राज्य-काल 

बिहार-उड़ीसा रिसच सोसायटी के जर्नल के मई-जून ३३ अंक में 
श्रीमान्‌ के० पी० जायसवाल ने २२२ प्रष्ठों में इस इतिहास को छापकर 
आरत के इतिहास पर बहुत नया प्रकाश डाला है। यह ग्रंथ अलग 
पुरतकाकार छपेगा, पर पत्रिका के पाठकों के लिये यहाँ उस प्रंथ 
का अति संक्षिप्त सार दिया जाता है। इस अंथ के पाँच विभाग हैं-. 
(१) नागवंशाधीन भारत ( सन्‌ १५० ई० से सन्‌ २८४ ३० तक ), 
(२) वाकाठक-साम्राज्य ( सन्‌ २८४ से सन्‌ ३४८ ई० तक ), इसमें ` 
पिछले वाकाटक राज्य (सन्‌ ३४८ ई० से सन्‌ ५२० ३० तक) पर एक 
परिशिष्ट भी शामिल है, (३) मगध का इतिहास ( सन्‌ ३१ ई पूर्व 
से सन्‌ ३४० ई० तक ) और समुद्रगुप्ततालीन भारत, (४) दक्षिण 
भारत ( सन्‌ २४० ई० से सन्‌ ३५० ई० तक ) तथा उत्तर-दक्षिण 
का एकीकरण और (५) गुप्त-साम्राज्य का परिणाम । 

डा० विंसेंट स्मिथ अपने आरतवष के प्रारंभिक इतिहास के अंतिम 
संस्करण में लिखते हैं कि झुशण भौर आंध्र कुं के विनाश-काल (प्रायः 
सन्‌ २२० या सन्‌ २३० ३० ) से एक शताब्दी पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य 
के उत्थान-काल तक का समय भारतवष के इतिहास में अति अंधकार 
का समय है। जायसवाल महाशय ने प्रस्तुत ऐतिहासिक सामग्री का 
पूर्ण भ्रध्ययन करके इस अंधकार को बिलङुल मिटा दिया है। 

कुशण-वंश का अंतिम सम्राट वासुदेव सन्‌ १७६ ई० तक राज्य 
करता था । उसी समय के लगभग भारशिव-छुल का उत्थान विध्यदेश 
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१७४ नागरीप्रच्रारिशी पत्रिका 
आर बुंदेलखंड, बघेलखंड में हुआ | । येलोग भारतदष क सश्चाद हुए 
आर इन्होंने कुशण-पंश को बष्ट कर बनारस से दस अःमे यज्ञ किए | 
अआजकेण का काशी का दशाश्वमेधयाट गत करवी इन्ही! यज्ञां से 
सब रखता हैं। पुराणां में लिखा है कि आंध्र और उनके सम- 
कालीन हुखार-सुरु'ड ( जिन्हें हम आजकल छुशान-बंश कहते हैं ) 
झे अंत हने पर किलकिला नदी के किनारे विंध्य-शक्ति का उत्थान 
डआ। यह बुंदेलखंड का वाकाटक-कुल है। किलकिला नदी पन्ना 
के निकट है। यह झुल नागवंशोह्ूव था। जागवंश का उत्थान 
विदिशा (सिलसा) में हुआ जो शुंगकाल में सम्नाट-प्रतिनिधि (वाइस- 
राय) की राजधानी थी । एक वाकाढक शिलालेख में एक भारशिव 
संश्राटू का चास महाराज श्री भवनाग लिखा है । पुराणों में विंध्य- 
शक्ति के पुत्र के राज्य का माहात्म्य समझाने के लिये घागद॑श का 
वर्णन दिया है। ये मंथ जागवंश को दो भागों सें विभक्त करते हैं-- 
(१) शुंगवंश के अंत के पूर्ववाले और (२) शुंगांत के पीछे के । 

यहाँ विदिशा के शुंगों से गभिप्राय है और उनके भंत से 
लगभग सन्‌ ३१ ई० पू० का समय सूचित होता है। 

पुराणाडुसार सन्‌ ३१ ३० पू० के नाग राजा ये थे- 

( १ ) शेष, जिसने अपने शन्रु की राजधानी जीती । 

( २ ) भोगिन्‌, शेष का पुन्न । 

( ३) रामचंद्र चंद्रांशु । 

( ४ ) नखबान ( या नखपान ) अर्थात्‌ नहपान | 

( ९) घन या धर्म-वस्मीन्‌ | 

( ६) वगर | 

इसके पश्चात्‌ शुंगवंशात्तर नाग राजाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 

( ७ ) भूतनंदी ( या भूतिनंदी ) । 

( ८) शिशुनेदी । | 
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(5) यशोनंदी ( शिशुनंदी का छोटा भाई)। बाकी 
राजाओं का वर्णन नहीं लिखा। 

वाशुपुराण में विदिशा के नाग राजाओं को बृष (अर्थात्‌ नंदी) 
कहा है। जान पड़ता है कि भारशिव की उपाधि इन्हीं बुष और 
नंदी नामे से उत्पन्न हुई है। 

पदमपवाया (प्राचीन पद्मावती) कै निकट मंणिभद्र यत्च की एक 
सूति है जिसमें राजा स्वामिन शिवनंदी के राज्यकाल के चौथे 
बभे का वर्णन है। पीछे का, पुराणों में अक्षथित, राजा है। 
इसका समय इसा की प्रथम शताब्दी जान पड़ता है। पद्मावती 
नाग राजाओं की राजधानी थी और शिवनंदी तब तक स्वतंत्र राजा 
था। पुराणों में लिखा है कि पद्मावती को विन्वस्फाणी ( कनिष्क 
के महाक्षत्रप वज॒स्पर ) ने जीत लिया था | 

कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जे इन नाग राजाओं के जान पड़ते हैं 
ब्रटिश म्यूजियम में शाषदात, रासदात, शिशुचंद्रदात के सिक्के हैं 
वे नाम ऊपर लिखे शेषनाग, रामचंद्र, शिशुनंदी के ही जान पड़ते 
हें। दात शब्द दत्त का अपश्रंश नहीं है पर दात या दात्र का अपभ्रंश 
है। कहदों कहां केवल रामस ही लिखा है और “दात? का लोप 
हो गया है। इस प्रकार पुराणों और सिक्कों का यह क्रम है 


पुराणों का क्रम सिक्कों का क्रम 

१ शेष नागराज शेषदात 
२ रामचंद्र रामदात 
३ शिशुनंदी शिशुचंद्रदात 
४ शिवनंदी ( शिलालेख से, पुराणों में 

इसका नाम छोड़ दिया गया है। ) शिवदात 
५ भव( नंदी ? ) ( पुराणों में इसका नाम 

नहीं लिखा। ) सवदात 
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१७६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
विदिशा के नाग राजाओं का काल लगभग इस प्रकार होगा- 


लगभग सन्‌ ११० | शेष (सन्‌ ११०६० पू०से ० ई० पू० ) (सिक्के मिले हैं) 
इ०पू० से सन्‌ ३१ | भोगिन्‌ (सन्‌<० ई०पू०से ८०ई०पु०)(सिक्षे नहीं मिले) 
३० पृ० तक चार, रामचंद्र (लन्‌८० ई०पू० से ५०ई० पू०)(बहुतं से सिक्के) 
पुश्त पर पाँच | धर्मवर्मन(सन्‌५०६०पू०से४०३०पू०)(सिक्क नहों मिले) 
उत्तराधिकारी । (वंगर (सन्‌४० ई०पू० से ३१ ई० पू०)(सिक्के नहीं मिले) 
सन्‌ ३१ ई० पू० के पीछे के राजाओं का काल इस प्रकार होगा। 
अब राजधानी बहुत करके पद्मावती में उठ गई थी । 
लगभग सन्‌ २० ३० पू० से १० ई० पू० तक थूतनंदो (सिक्के नहीं मिले) 
सन्‌ १०० पू० से सन्‌ २५ ० तङ्क शिशुनंदी ( बहुत 
से सिक्के मिले हैं ) । 
” सन्‌ १५३० से सन्‌ ३०६० तक यशोनंदो (सिक्के नहों मिले)। 
इन आठ के पश्चात्‌ के नागराजाओं के नाम शिलालेखों और 
सिर्कों में इस प्रकार सिल्लते हैं पर उनका क्रम निश्चित नहों है- 
(8) पुरुषदात, (१०) उत्तमदात (११) कामदात, (१२) भव- 
दात, (१३) शिवनंदी या शिवदात ( लगभग सन्‌ ५० ई० के )। 
इन तेरहों राजाओं का काल लगभग सन्‌ ११०६० पू० से 
सन्‌ ७८३० तक का है। सन्‌ ८० ई० से सन्‌ १७५ ई० तक कुशण- 
राज्य हो गया और नागराजा पुरिका और मध्यप्रांत के नाग- 
पुर--नंदिवधन--की भोर जंगलों में सुरक्षित रहने को हट गए | 
नागवंश की अ्येष्ठ शाखा और वाकाटक-इल 
पुराणों में लिखा दै कि यशोनंदी के पीछे उसके वंश में और 
राजा होगे 
तस्यान्वये भविष्यंति राजानस्तत्र ये ठु वै। 
दौित्रः शिशुको नाम पुरिकायां नृपोऽभवत्‌ ॥ 
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पुरिका हुशंगाबाद या उसके निकट होनी चाहिए । इस पुराण- 
कथन की पुष्टि शिलालेखों से भी होती है। पुराणों में शिशुक 
( रुद्रसेन प्रथम ) के पश्चात्‌ विंध्यशक्ति के लड़के प्रवीर का वर्णन 
आता है। प्रवीर और शिशुक ने मिलकर राज्य किया। वाका- 
टक शिलालेख के अनुसार सम्नाटू प्रवरसेन ( प्रवीर ) का पुत्र 
प्र रुद्रसेन ( शिशुक ) प्रथम का पिता गौतमीपुत्र गद्दी पर न 
बैठा; परंतु रुद्रसेन प्रथम, जा प्रवरसेन का पोता भर भारशिव महा- 
राज अवनाग का दौहित्र था, गही पर वैठा। यह गद्दी उसे अपने 
नाना के नाते मिली थी, न कि दादा के नाते। रुट्रसेन को 
ससुद्रशुप्त ने हरा दिया और मार डाला । इस प्रकार वाकाटकों के 
साम्राज्य का अत हुआ। रुद्रसेन के पश्चात्‌ उसका लड़का प्रथ्वी- 
सेन प्रथम गद्दी पर बैठा । 


भारशिव-कुल के राजा और उनका काळ 


कौशांबी-टकसाल का एक सिक्का मिला है जिसको अभी तंक 
देव नाम दिया गया है। जायसवाल महाशय उसे नवस्‌ पढ़ते हैं। 
डसमें एक नाग भी अंकित है। आप इसे उस नवनाग राजा की 
` मुद्रा मानते हैं जिसका वर्णन पुराण नवनाग के नाम से करते हैं। 
यह नवनाग या भारशिव-वंशा का संस्थापक था | इस सुद्रा के अक्षर 
हविष्क वासुदेव के समय के हैं और नवनाग का समय सन्‌ १४०३० 
से सन्‌ १७० ३० तक का जान पड़ता है। सन्‌१७५ ई० या सन्‌१८० 
३० के लगभग एक नागराजा ने मथुरा में हिंदू राज्य की संस्थापना 
की। यह वीरसेन था । इलके सिक्के पंजाब और उत्तरी भारत में 
बहुत मिलते हैं। “स्वामिन्‌ वीरसेन? का शिलालेख भी मिला है। 
इन नवनागों का या भारशिषों का क्रम इनकी सुद्राओं के अक्तरों और 
कलाक्रम के आधार पर इस प्रकार माना जा सकता दै 


२३ 
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नाग राजाओं की राजधानियाँ पद्मावती, कांतिपुरी रौर मथुरा 
सें थीं। शेष” से 'वंगर' तक नाग आरंभ के हैं । भूतनंदी 
के समय से उपाधि नंदी या बुष हो गई। तब से या उनके पुनः 
उत्थानकाल ( सन्‌ १५० ई० से सनू १७० ई० ) से ये भारशिव 
ह गए और पीछे से नवनाग हुए। संभवतः पद्मावती उनकी 
प्रथम राजधानी थी। उसके पश्चात्‌ कांतिपुरी और पीछे से 
मथुरा हुई। भूतनंदी से शिवनंदी तक और उसके पचास घष 
पीछे तक के राजा भी पद्मावती में राज्य करते थे। इसके पश्चात्‌ 
पद्मावती पर छुशणों का अधिकार हुआ। सनू १५०३० के 
लगभग सारशिव राजा गंगा-किनारे की कांतिपुरी में पहुँचते हैं और 
काशी में दस अश्वमेध यज्ञ करते हैं। बनारस का नगवा भाग 
कदाचित्‌ उन्हों के नाम से अंकित हुआ हो । कांतिपुरी से उन 
लोगों ने पश्चिम की ओर जाकर फिर पद्मावती भर मथुरा पर 
अपना अधिकार जमा लिया। मिरजापुर और विंध्याचल ग्रामो 
के मध्य का कंतीत माम पूर्वकाल की कांतिपुरी जान पड़ता है। 
बघेलखंड से चढ़कर भारशिव राजा वहीं निकलेंगे। बुंदेलखंड 
से चलते तो जयुना-किनारे जा निकलते। कंतीत के किले में एक 
पत्थर पर अब भी आधुनिक देवनागरी अक्षरों में कांति लिखा है । 
कंतीत के राजा कन्नीज और बनारस के गाहड़वाल ( गहरवार ? ) 
राजाओं के घंशज हैं। ये राजा आजकल विजयपुर और मांडा में 
रहते हैं । 

नाग राजाओं ने भ्रपना राज्य ३ शाखाओं में रखा था जिनमें 
से भारशिव सम्राट कांतिपुरी में बने रहे। दूसरी दे! शाखाएं 
पद्मावती और मथुरा में थीं। कुछ गणराज्य भी नागराज्य में. 
शामिल थे । शिलालेखों और मुद्राओं के अनुसार इन नाग राजाओं 
का क्रम इस प्रकार रखा जा सकता दे 
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तागरीप्रचारिणो पत्रिका 


गणपति नाग का इतिहास एक मैथिल संस्कृत ्रंथ 'भावशतकः 
में मिलता है। उसकी राजधानी पद्मावती थी । वह धाराधीश था | 
उसका टाक घंश और करपटि गोत्र था । उसका पिता जालप और 
उसका दादा विद्याधर, ये दोनों राज-सिंहासन पर नहीं बैठे थे । 
जम्मू और पंजाब के टाक नाग प्रसिद्ध हैं। करपटि का वर्णेन महा- 
भारत में भी है। नाग-कुल पंजाब से राजपूताना में आया हुआ मालूम 
हाता है। मालवगण के समान इनका राज्य सी आरंभ में प्रजातंत्र 
राज्य था । कुशण-काल में लगभग सन्‌ ८० ई० के पद्मावती और 
विदिशा के त्यागने पर नंदिनाग राजा मध्यप्रांत में चले गए जहाँ वे 
दुर्गम पहाड़ों में ५० वर्ण से अधिक राज्य करते रहे। नागपुर, 
नगरधन में उनका राज्य था। इस समय से मध्यप्रांत का इतिहास 
बुंदेलखंड के आयों से मिल्ल गया ओर वह संबंध आधुनिक काल तक 
चला आया है। भअजंता की कला भारशिव और वाकाटक की ही 
कला है। अजंता सातवाइन के अधिकार से भारशिव घाकाटकों 
के अधिकार में लगभग सन्‌ २५०-२७५ ई० में आई । 

समुद्रगुप्त के समय में भी कुछ नाग खंडभूपाल ( छोटे राजा ) 
थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागकन्या कुबेरनागा से विवाह किया 
था। ये महादेवी थीं और प्रभावती गुप्ता की साता थीं । बस्तर के 
शिलालेखे के नागवंशी राजा भी मध्यप्रांत के नागवंशी राजाओं की 
संतान जान पड़ते हैं । 


मगध और पद्मावती में कुशण-राज्य 
( लगभग सनू ८० ई० से सनू १८० ई० तक ) 


पुराणों में मगध और पद्मावती का पूरा इतिहास देने के अभि- 
प्राय से वनस्पर ( = विश्वफटि = विश्वफाणि = बिंबस्फडि ) का इतिः 
हास भी दिया है। बनरपर कनिष्क का क्षत्रप था घौर खरपल्लान 
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उसका महाज्षत्रप था। उसका काल सन्‌ €० ई० से सन्‌ १२० ई० 
तक माना जा सकता है। इसी के वंशज बनाफर ठाकुर बुँदेल- 
खंड के होंगे जा राजपूतों से किसी प्रकार नीचे माने जाते हैं धर 
जिन्हें राजपूत-कुलों में विवाह करने में कठिनाई पड़ती है। उसके 
सुख की आकृति हूणों के समान मंगोल थी। उसने प्रजा को ब्राह्मण- 
रहित कर दिया। उच्च वर्ण के हिंदुओं को गिराकर उसने 
नोच वर्ण के हिंदुओं और विदेशियों को उच्च पदों पर स्थापित 
किया। ज्नत्रियों को मिटाकर उसने एक नई शासक जाति बनाई । 
उसने अपनी प्रजा को ब्राह्मण-धर्म-रदित कर दिया। उसने कैव 
( केवट ) और अस्पृश्य पंचकों में से शासक नियत किए । 
मद्रक, पुलिंद, शक झादि नीच जातियों को पंजांब से लाकर उत्तर 
भारत में जमाया और बढ़ाया । इस प्रकार झुशण-काल में बहुत 
अत्याचार हुआ। नब्राह्मण-व्यवस्था में उन्हें उच्च पद न मिलने के 
` कारण उन्हेंने बोद्ध ध्म ग्रदण किया और उसे बढ़ाया। गर्गसंहिता 
शुणाब्य और अल्वेरूनी इस शक अत्याचार का वर्णन करते हैं । 
महाभारत, वनपर्व, अध्याय १८८ भ्रौर १४० में भी इस काल की 
स्थिति का वर्णन है । इसलिये हिंदुओं को अपने को इस अत्याचार 
से मुक्त करना ध्रौर अपने धर्म की रक्षा करना अत्यावश्यक हुआ । 


भारशिवों के बड़े काय और उनका साम्राज्य 


भारशिवों ने योगी और संहारकारी शिव की आराधना की। 
लोगों में यह विश्वास फेला कि स्वयं शिवजी अपने देश धर अपनी 
प्रजा की रक्षा करने पर आरूढ़ हुए हैं। आर्यावर्त का सारा राज्य 
हिंदू-राज्य है, इसमें म्लेच्छ राज्य न रहने पावे। इन विचारों से 
प्रोत्साहित हो नाग राजा भारशिव बने और शिव का संहारकारी 
उद्देश्य पूरा करने पर उद्यत हुए। उनके नाम वीरसेन, स्कंदनाग, 
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भीमनाग, देवनाग, भवनाग--उनके विचारों रौर समय की आवश्य- 
कता का बाध कराते हैं। वीरसेन के समय में कुशण लोगों को 
गंगा की तरेटो से निकालकर सरहिंद तक हटा दिया गया। 
समुद्गगुप्त के पूर्व ही पंजाब का विशेष आग भी युक्त कर दिया गया 
था। भारशिव योगी शिव के अनुयायी थे भरर उनके राज्य में भी 
सादगी थी। उन्होंने अपने लिये कुछ ग्रहण नहीं किया । प्रजातंत्न 
राज्यों का स्वतंत्र कर दिया और अन्यान्य छोटे राज्यों को स्वतंत्र कर 
उनका एक गण अपने आसपास बनाया । नाग-साम्राज्य में वैद्ध- 
धर्म की अवनति हुई क्योंकि वह अत्याचारी कुशण शको का धर्म 
था। आरशियों ने आर्यावर्त को स्वतंत्र कर उसमें हिंदू-धर्म की 
फिर वृद्धि की और चार शताब्दियों तक बंद रहने पर भी फिर दस 
अश्वमेध यज्ञ किए । | | 
भारशिवों के साम्राज्य में बिहार, संयुकतपरांत, बुंदेलखंड, मध्य- 
प्रांत, मालवा, राजपूताना और पूर पंजांब शामिल थे। नाग 
राजाओं की सुद्राओं में प्राक्त भाषा का उपयोग हुआ है। नागर 
श्र नागरी शब्दों का उपयोग भी तभी से आरंभ हुआ। गुप्त- 
काल में गाय-बैल् पवित्र माने जाते हैं। इसका आरंभ नागों के 
समय में हुआ जान पड़ता है। कुशण लोग गाय-बैज्ञ मारते थे | 
भारशिवों के समय में नंदी उनका पवित्र चिह था। आधुनिक 
हिंदू-धर्म की नींब नाग सम्नाटों ने डाली भौर उस पर गुप्त सम्राटों 
ने भित्ति की स्थापना की | 


वाकाटक-राज्य ( सन्‌ २४८ ३० से सन्‌ २८४ ३० तक ) 
वाकाटक-साम्राज्य ( सन्‌ २८४ ६० से सन्‌ ३४८ ६० तक ) 


वाकाटक रिलालेखो से सिद्ध है कि समुद्रगुप्त की विजयों के 
| कोई सौ वष पूर्व इस बंश का उत्थान हुआ था। इस कुल का 
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प्रथम राजा विंध्यशक्ति भारद्वाजगोत्रांतर्गत विष्णुवृद्ध गोत्र का एक 
ब्राह्मण था और यह उसका अभिषेक का नाम था। दूसरा राजा 
अवरसेन प्रथम था जिसने चार अश्वमेध यज्ञ करके भारत-सम्नाटू की 
उपाधि धारण की । इसका राज्य-काल इतना लंबा हुआ कि इसके 
पोछे इसकी लड़के गौतमीपुत्र को गद्दी न मिल इसके पोते रुद्रसेन 
प्रथम को गह्दो सिली । स्वयं गौतमीपुत्र का विवाह भारशिव क्षत्रिय 
सञ्चाट, भवनाग की कन्या से हुआ था। सरुद्रसेन प्रथम का पुत्र 
पृथ्वीसेन प्रथम हुआ अर उसके काल तक इस कुल के सै वर्ष 
हो चुके थे। प्रथ्बीसेन ने कर्णाटकांतर्गत झुंतल देश को और 
कदंब राज्य को जीता । इसका लड़का रुद्रसेन द्वितीय हुआ जिसे 
चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) और ङुवेरनाग महादेवी की कन्या 
प्रभावती गुप्ता व्याही थी । इसने अपने पति के मरने पर अपमे 
अरपवयस्क पुन्न युवराज दिवाकरसेन ओर तदनंतर दूसरे पुत्र दामो- 
दरसेन प्रवरसेन की ओर से राज्य का आर, कोई २० वर्ष तक, 
सँसाला । समुद्रगुप्त ने वाकाटक-राज्य को जीत लिया था पर 
ुप्ताधिपत्य कबूल कर लेने पर उसने उस राज्य फे अधिकार ज्यों 
के त्या रहने दिए थे। उस राज्य की सीमा अजयगढ़, पन्ना के 
आसपास बुंदेलखंड से आरंभ होकर सारे मध्यप्रांत और बरार को 
घेरती हुई कांकन के उत्तर भाग त्रिकूट को लाँबकर समुद्र तक पहुँची 
थी । दक्षिण कोशल, आंध्रदेश, पश्चिमी मालवा और निजाम 
हैदराबाद का उत्तरी भाग, ये उसके करद राज्य थे। समुद्रगुप्त के 
समय में इस राज्य की सीमा कुछ काल के लिये घट गई होगी परंतु 
वह शीघ्र ही पूर्वे स्थिति को प्राप्त ददो गई थी, क्योंकि पृथ्वीसेन प्रथम 
ने कदंब राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । 

अश्वमेध बंद होने के कोई ५०० वर्ष के पीछे पुष्यमित्र कौर 
श्री शातकणि प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी पर 
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प्रवरसेन प्रथम ने चार अश्वमेध यज्ञ किए। इसमें उसे ५० -५० 
वर्ष अवश्य लगे होंगे। पुराणों में इसका राज्य-झाल ६० वर्ष 
लिखा है। वाझाटक-राज्य की उत्पत्ति किलकिला नदी के आस- 
पास हुई। यह नदी पन्ना में है। वाकाटक शब्द का अर्थ “वाकार” 
या 'बकाट गाँववाला? होता है। ओरछा राज्य की टहरोली 
तहसील में, चिरगाँव झाँसी के पास, एक गाँव वागाट है । संभवत: 
यह माम पुराना वाकाट है। प्रवरसेन प्रथम झी राजधानी चनक्षा 
नगरी थो जो कदाचित्‌ आजकल का गंज नचना ग्राम है। यह पन्ना 
से २५ मील आग्नेय कोण में और नगौध से १५ मीत नैकस्य में है। 
यहाँ एथ्वीसेन प्रथम के समय के तीन शिलालेख मिले हैं । यहाँ 
के दे मंदिरों की चौखट पर गंगा-यशुना की मूत्तियाँ हैं जो वाका- 
रको के विशेष चिह थे । 
प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन प्रथम के सिक्के मिलाते हैं | विंध्य- 
शक्ति भारशिवों के आधिपत्य में था । उसने अपनों अगं मुद्रा न 
चलाई हगी। प्ृथ्वीसेन के सिक्के भी मिलते हैं। इनके सिक्कों 
पर पहाड़, चक्र और पाँच शाखाोंबाला वृत्त और दूसरी ओर 
वृषभ के संकेत रहते हैं । 
इन राजाओं का काल-क्रम इस प्रकार ठहराया जा सकता है-- 
१ विध्यशक्ति सन्‌ २४८ ई० से सन्‌ २८४ ई० 
९ प्रवरसेन प्रथम ( प्रवीर) सन्‌ २८४ ६० से सन्‌ ३४४ ई० 
. ३ रुद्रसेन प्रथम ( पुरिका और 
चनका में ) सन्‌ ३४४ ६० से सन्‌ ३४८ ई० 
४ पृथ्वीसेने प्रथम ( समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ) सन्‌ ३४८ ई० से 
द्वितीय का समकालीन; कुंतल का विजेता) । सन्‌ ३७५ ई 
4 रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्ता से विवाहित सन्‌ ३७५ ई० से 
सन्‌ ३४५ ई० 
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“६ प्रभावती गुप्ता कार्यक्र 

(अ) युवराज द्वाकरसेन की ओर से | सन्‌ ३४१ ई० से 

'जञो लगभग १३ वर्ष की वय में मर गया। { सन्‌ ४०५ ई० तक 
(ब) और उसके भाई दामोदरसेन प्रवर- ] सन्‌ ४०५ ई० 

सेन द्वितीय की ओर से { सन्‌ ४१५ ई० तक 

७ प्रवरसेन द्वितीय बालिग होने पर 


म सन्‌ ४१५ ३० 
शिलालेख से इसका राज्यकाल कम १५६ 


से कम २३ वर्ष का ठहरता है | स ४३६६३ कू 
SE लक ¢ 
८ लरइसे/ नें० ७ का पत्र (दर का | न 0 
वय सें गद्दी पर बैठा, कुंतलतराजकन्या 0० ० हर 
अम्िकटा से विवाहित, कोशला 
मेकला, मालवा का अधिपति । 
5 पृथ्वीसेन द्वितीय ( नरेंद्र का पुत्र ) सन्‌ ४७० ई० 
। सन्‌ ४८५ ई० तक 
१० उसका भाई देवसेन ( भागरत होने के ) सन्‌ ४८५ ई० 
कारण राज्य छोड़ दिया ) । सन्‌ ४७० ई० तक 


११ उसका बेटा हरिसेन (कुंतल,अवंति,कलिंग, | सन्‌ ४४० ई० 
कीशल, त्रिकूटलाट आंध्र का विजेता) | सन्‌ ५२० ई० तक 
वाकाटक-राज्यकाल के तीन बड़े विभाग दे सकते हैं--(१) 

साम्राज्य-काल, (२) शुप्तसमकालीन और (३) शुप्तों के पीछे का 

( भरेंद्रसेन से हरिसेन तथा कदाचित्‌ और पीछे तक )। 
प्रथम साम्राज्य-काल का आरंभ प्रवरसेन प्रथम से होकर रुद्र्सेन 

प्रथम के राज्य के साथ उसका अंत हो जाता है। 
वाकाटकों को रीति यह थी कि वे राज्य के विविध प्रांतों में 

अपने निज राजकुमार अथवा दूसरे संबंधियों का राउ्याधिक्कार दे 
देते थे। इनकी शक्ति के और केंद्र माहिष्मती ( नमदा पर ), 
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मेकला, कोशला और विदूर थे। साहिष्मदी या साहिषी में तीन 
मित्र गणराज्य थे । मेकला में सन्‌ ९७५ ई० से सन्‌ ३४५ ३० तक 
७ राजा हुए। कोशला में .& ( भागबत के अनुसार सात ) राजा 
हुए जिन्हें 'मेघ” उपाधि दी है। संभवत: ये खारबेल-वंश के रहे 
होगे, क्योंकि खारवेल-कुल को महामेघ कहते थे। विदूर (निजाम 
का बिदर) में नल॑-वंश का अधिक्रार था। पूर्वीय पंजाब में जालंधर 
के सिंहपुरवाले यादव-बंश के राजा थे जिन्हें सारशिव, वाकाटक और 
गुप्तों ने बनाए रखा क्योंकि इन्होंने छुशणां को हटाया था और ये 
सीमा पर थे। माद्र लोग इनके पश्चिम में थे | 
वाकाटक-सञ्राटू ने तीन बातें स्थापित कीं। विंध्यशक्ति 
चालीस वष तंक निरंतर लड़ता रहा शर भारशिवों फे साम्राज्य 
की इृद्धि करता रहा। उसके दशे भर उत्साह को! विरासत 
में पाकर प्रवरसेन प्रथम ने सारे भारत में एक हिंदू-साम्राज्य और 
शास्त्रों के अधिकार की स्थापना करने का निश्चय स्थापित किया | 
सन्‌ २५० ३० के लगभग संस्कृत के प्रचार के विषय में एक बड़ा 
आंदोलन आरंभ हुआ और ५० बर्ष में उसने उस सिद्धि को प्राप्त 
किया जहाँ से उसे गुप्त सम्नाटों ने अपनाया । '“कैमुदी-महेत्सव' 
नाटक सन्‌ २००६० के लगभग एक खी द्वारा प्राय: एक ही वैठक में 
आर वाकाटक-राउ्य के एक करद राज्य में लिखा गया था । उससे 
तत्कालीन साहित्य के विकास फा हाल जान पड़ता है। इस खी- 
लेखक के अंथों की संस्कृत अपनी मातृ-भाषा के समान सरल थी । 
संस्कृत की योग्यता में वह कालिदास मरौर भास की बराबरी करती 
थी । संस्कृत तब कचहरी की भाषा बन गई यी । प्राप्त वाकाटक 
शिलालेख आरंभ से ही संस्कृत में मिलते हैं । प्रवरसेन प्रथम के 
समय ही से दस्तावेज संस्कृत में लिखे जाने लगे थे। वर्णाश्रम 
धर्म पुनः स्थापित हा गया था। वाकाटक-काल की जनता कुशण- 
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काल के दुराचारों को धो बहाने का प्रयत्न कर रही थी। उनके 
शिल्प-कार्यों में गांगा-यमुना की सूतिंयाँ राज-चिह्न बन यई थाँ। 
भारशिवों ने तो गंगा को अपनाया था। उसे विदेशियों से स्वतंत्र 
कर भारशिवों ने अपनी मुद्राओं में स्थापित किया था। यसुना 
को भी उन्दने अपने मंदिर-शिल्प में स्थान दिया । पर वाकाटकों 
ने इन दोनो को अपने राजचिहू बनाया। उन्होंने गंगा-यसुचा 
प्रदेश में सनातन धमे की पुनः स्थापना की। वाकाटक लोग स्वयं 
सुंदर आकृति के थे। ग्रञंता के लेख में देवसेन और इरिसेन की 
सुंदरता का वर्णन है। वाकाटक-काल में शिल्प और चित्रण-कला 
की पुनः जाप्मति हुईः। ये लोग सदैव शैव बने रहे । केवल प्रभावती- 
गुप्ता और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रेरणा से एक पुश्त के लिये रुद्रसेन 
द्वितीय वैष्णव हा गया था। वाकाटक-काल के मंदिरों में शिव फे 
रुद्र रूप की स्थापना थी। नाग-वाकाटक-काल का खास धर्म 
शीव है और शुप्त-काल का वैष्णव । ॑ 

लगभग सन्‌ ४५५ ३० सें नरेंद्रसेन के काल में पुष्यमित्र गण- 
राज्य ने बगावत का डंका बजाया । पढुमित्र और पद्ममित्र दूसरे 
दे मित्र राज्य इनके साथी थे। ये मांधाता के निकट पश्चिमी 
मालवा में कहीं थे और वाकाटकों के मातहत थे। इन्होंने वाकाटक 
और गुप्त-साम्राज्यों को गिराने की चेष्टा की। अपरांत ( ताप्ती, 
पश्चिमी खानदैश और बंबई के उत्तर के समुद्र ) झे दहसेन त्रेकूटक 
से सी बगावत के लिये सिर उठाया था । इसने विजय प्राप्त किए 
बिना ही अश्वमेध यज्ञ कर डाला र अपनी सुद्रा चलाई, पर 
नरेंद्र्सेन ने शीघ्र ही इसे दबा दिया । पुष्यमित्रों को भी सन्‌ ४५६ 
३० के पूचे ही हरा दिया गया। नरेंद्रसेन को उसके श्वशुर 
कुंतलाधिप की सहायता थी । नरेंद्र्सेन, पथ्वीसेन द्वितीय और 
इरिसेन तीनों बलवान ओर सिद्धिप्राप्त राजा थे। हरिसेन के 
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दाज्य का अत सन्‌ ५२० ३० के लगभग हुआ। इससे भ्रागे 
का वाकारक-वंरा का इतिहास नहीं सिलता। हरिसेन के साम्राज्य 
म इतनी सम्रद्धि थी कि उसका संत्री इस्तिभाज अजंता की १६वीं 
सुंदर गुफा बौद्ध मिक्षुओं को अर्पण कर सका । उसी के कुलवालों 
ने १३ र शुफा भी बनवाई थी। ये सलाबार के ब्राह्मण थे जो 
त्राण र क्षत्रिय ज्ियों से विवाह करते थे। वाकाटक राज्य 
उत्तर और दक्षिण का मिलाप-स्थान था। पन्नव लोग वाकाटकों की 
हो शाखा के थे। वाकाठक सेना में सवारें का प्रधान और बलवान्‌ 
ग रहता था। ऐसा जान पड़ता है कि वाकाटकों का अत चालुक्यों 
द्वारा हुआ होगा। पुलक्षेशिन्‌ प्रथम ने सन्‌ ५५० ई० के लगभग 
वातापि (बीजापुर जिले) में अ्रश्वमेध यज्ञ किया । तभी से वाका- 
टकों का अंत हुआ होगा । 


सन्‌ २४८३० का संवत्‌ 
रे प्रवरसेन प्रथम के सिक्के पर संवत्‌ ७६ लिखा है, रुद्रसेम के 
सिक्के पर १००। प्रबरसेन प्रथम के चार पुत्र शिकमी राजा थे | 
महाराज श्री भीमसेन कौशांबी का राज्यकत्ता कदाचित्‌ प्रवरसेन का 
पुत्र था I उसके शिलालेख में संवत्‌ ५२ लिखा है। इस संवत्‌ 
शा आरभ प्रवरसेन के पिता के राज्याभिषेक-काल से (सन्‌ २४८ ई० 
से) हुआ जान पड़ता है। वाकाटक राजा गुप्त संवत्‌ का उपयोग 


कभी नहीं करते थे। इसलिये यह वाकाटक या चेदि संवत्‌ है जो 
५ सितंबर सन्‌ २४८ ई० को आरंभ हुआ । 


मग्र ( सन्‌ ३१ ई० पू० से सन्‌ ३४० ६० तक ) 
और गुप्तकालीन भारत सन्‌ ३५० ३० का 


र उ के पाछे मगध में पुराणों के अनुसार ग्रांध्रों ( सात- 
देन! ) का अधिकार हुआ । उनके सिक्के सीटा ( जिला इला- 
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हाबाद ) और पटना में मिले हैं। काण्वो के ( सन्‌ ३१ ६० पू० ) 
पीछे सातवाहन पाटलिपुत्र में ५० वर्ष से अधिक न रह सके होंगे | 
लिच्छवि-दंशज जयदेव द्वितीय के नेपाल के शिलालेख (श्रीहष संवत्‌ 
१५३ = सन्‌ ७५८ ३० ) में लिखा है कि जयदेव प्रथम की २३ पुश्त 
पूर्व उसका पुरखा सुपुष्प लिच्छवि पुष्पपुर में जन्सा था। जयदेव 
प्रथम का काल सच्‌ ३३० से ३५५ ई० तक निश्चित किया गया 
है। इस हिसाब से प्रति पीढ़ो को १५ वष देने पर सुपुष्प सन्‌ ई० 
के आरंभ काल में हुआ दोगा । केडफाइसिस और वीमा कैडफाइ- 
सिस के उत्तर भारत के आक्रमण-काल में सातवाहन सम्राट्‌ ने 
पाटलिपुत्र का त्याग किया होगा अ्रार लिच्छवियों ने उसको कुछ 
काल के लिये ग्रहण किया होगा । उसी सदी फे अत में कनिष्क के 
प्रतिनिधि वनस्पर के आने पर पाटलिपुत्र में लिच्छवियों के अधिकार 
का अंत हुआ होगा । 

सारशिवो के समय में मगध में फिर सनातनी क्षत्रिय-कुल का 
अधिकार था जिसे 'कैसुदी-महोत्सव’ में मगध-छुल और समुद्रयुप ने 
कोट-कुल कहा है। इन मगध राजाओं के नाम के भ्रंतं में 'वर्सन्‌? 
रहता था। इस कुल का आरंभ सन्‌ २००-२५० ई० के लगभग 
हुआ होगा । 

गुप्तों का प्रादु्भाव सन २७५ ई० के लगभग मगध में कहीं 
हुआ था। पिछले लेखां से जान पड़ता है कि महाराजगुप्त की 
जमांदारी इलाहाबाद के निकट रही होगी । उसका लड़का घटोत्कच 
था और उसके लड़के चंद्र ने गुप्त नाम को उपाधि में परिणत किया । 
चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र का राजा सुंदरवर्मन सु-गांग प्रासाद 
से राज्य करता था। खारवेल-लेख र सुद्राराचस में भी सु-गांग 
का जिक्र है। सुंदरंवर्मन बृद्ध था और उसका पुत्र बालक था। 
इस पुत्र के जन्म के पूर्व उसने चंद्रसेन को गोद लिया था। चंद्रसेन 
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ने सुंदरवर्मन को लड़ाई में मारकर अपना राज-वंश स्थापित किया । 
'कषाम्ुदी-महोत्सव’ में लिच्छवियों की गणना म्लेच्छों में हुई है और 
चंद्रसेन को कारस्कर जाति का बताया है। “'धारण” शुप्तें की उप. 
जाति थी । प्रभावतीशुप्त के लेख से उसका धारण गोत्र प्रकट होता 
दै। यह उसके पिता का गोत्र था। उसके पति का गोत्र विष्शु- 
वुद्ध था। फारस्कर को बोधायन नीच जाति बताता है जिनके यहाँ 
तराह्णों को न जाना चाहिए और जिनके यहाँ से लौटने पर विशेष 
शुद्धि की आवश्यकता होती है। वह कारस्कर के साथ आरट्टों 
का वर्णेन करता है। हेमचंद्र शाल्वो को कार उपत्यका! के निवासी 
बताता है। कारपथ या कारापथ हिमालय के नीचे है । शाल्व 
माद्रों की एक शाखा, स्यालकोट सें थी । | 
एक व्याकरणकार चंद्रगोमिन एक दृष्टांत में लिखता है कि जाव 
( राजा ) ने हों को हराया। शास्त्र, जाते या जार्दिक ( आज- 
कल के जाट ) ये माद्र ही थे। इस प्रकार गुप्त पंजाब के कारस्कर 
जाट थे। आधुनिक कक्कर जाट उन्हों गुप्तो की जाति के हैं। यह 
जाति बहुत नीची ते न रही होगी, नहीं ते सुंदरवर्मच्‌ चंद्रसेन को 
गोद क्यों लेता। कारस्करो में चार जाति-भेद आर वर्णाश्रम- 
व्यवस्था न थी, इसी से लोग इनसे नाराज थे । वनस्पर ने भी पंजाब 
से साद्रकों को लाकर अपना राज-कर्मचारी बनाया था । 
_ पद्रयुप प्रथम की पंजाबी पोशाक से जान पड़ता है कि उसे 
पंजाब छोड़े बहुत काल नहीं बीता था । संभवत: किसी भारशिव 
राजा ने शुप्त को बिहार और कौशांबी के बीच में कोई जमोंदारी दी 
ह | गम से प्रजा असंतुष्ट थी और वह प्रजा को सताता 
जे नस में भी लिखा है कि उसने बड़े बड़े लोगों को 
कक बा याथा I लोग उसे पितु-घातक समझते थे । 
नाय लिच्छवि-बंश की थो । इसलिये प्रजा ने विद्रोह 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आरतव॑ष का इतिहास १७३ 


कर कुमार कल्याणवर्मच छो पंपासर से लाकर पाटलिपुत्र के सु-गांग 
प्रासाद में असिषिक्त किया । चंद्रगुप्तं इस समय रोहतास भर 
ग्सरकंटक के बीच में शवरों से लड़ रहा था। इस घटना का 
सम्य सन्‌ ३४० ३० के लगभग है। अभिषिक्त होने पर कल्याण- 
वसेन्‌ का विवाह मशुरा की राजकन्या से हुआ। इस प्रकार गुप्तु 
रग बिहार से सब्‌ ३४० ई० से सन्‌ ३४४ ई० तक बहिष्कृत रहे । 
इसका बड़ा सारी परिणाम हुआ । गुप्त लोग हिंदुओं के हिंदू-धर्म 
गो और ब्राह्मण, साहित्य, आपा, सुप्ति, शिल्प, देश-संस्क्ृति, हिंदू 
भारतवष की जातीय सभ्यता आंदि फे संरक्षक और उद्धारक बन 
गए। उन्होने संस्कृत भाषा को अपनाया । विष्णु की भक्ति करते 
करते वे स्वयं विष्णु रूप बैनने की चेष्टा करने लगे । वे अपने को 
इस इश्वर के भू-प्रतिनिधि मानने लगे । 
सन्‌ ३५० ३० का भारत और समुद्रगुप्त का साम्राज्य 

इलाहाबाद के स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जीवन-काल में ही उसकी 
जीवन-घटनाग्रों का लेख लिखा गया था। उसमें गुप्त-सान्राज्य के 
आरभ-काल के सब राज्यों ओर राज्यकर्ताओं का पूरा पूरा ब्योरा 
है। पुराणों में उससे भी अधिक ब्योरा है। मत्स्यपुराण का वर्णन 
आंध्रों के पतन के समय ( उनके अनुसार लगभग सन्‌ २३८ ६० 
तक ही जाता है। वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण इस वर्णन को आगे 
तक ले जाते हैं। बे विंध्यशक्ति और विदिशा, नाग और नवनाग 
अर्थात्‌ आरशिवों का भी वर्णन करते हैं। विष्णुपुराण और भागवत 
में कुछ ऐसी बातें लिखो हैं जा दूसरे पुराणों में नहाँ मिलतीं। संभवतः 
उनके पास इसके लिये कुछ विशेष आधार था । पुराणों के अनुसार 
गुप्तो के राज्य में आायांवत के सित्रा और तीन बड़े प्रदेश थे । 

याचते में अनुगँगा-प्रयाग, साकेत और मगध सम्मिलित थे । 
तीन बड़े प्रदेश ये थे-( १) दक्षिणापथ या मणिधान्य, विंध्य के 
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दक्षिण में जिसमें नैषध टाठुक ( देवगिरि ), शैशिक ( माहिष्मती के 
निकट ) और कालतोायक ( गुजरात और अपरांत के सध्य सें ) थे 
(२ ) कोशल, आंध्र, पौड़, तान्नलिप्त, समुद्र तटस्थ देश और चंपा; 
( ३ ) गुह, कलिंग, माहिषिक, महेंद्र । 
इनके सिवा इन समकालीन राजाओं के भी नास दिए हैं-. 
कनक जो ख्ी-राज्य, भेजक, त्रेराज्य और झुशिक राज्य का 
भ्रधिपति था । मुशिक राज्य हैदराबाद और सूली नदी के आस- 
पास का प्रदेश था। नेराज्य में चोल, पांड्य और केरल राज्य 
सम्मिलित थे। ख्री-राज्य से कर्णाटक या झुंतल देश का संकेत है । 
कनक इस प्रकार दाचण का सम्राट था। यह पुराणों का कनक 
कदंबङुल के मयूरशार्मनू का पुत्र कंगवर्मन जान पड़ता है। इसे 
वाकाटक-वंशज पथ्वीसेन प्रथम ने हराकर पदच्युत किया था। 
इसका काल सन्‌ ३४८-३४४ ३० के आसपास का है | 
आयावत और दक्षिण में समुद्रशुप्त की लड़ाइयाँ 
समुद्रगुप्त की प्रथम लड़ाई अच्युत, नागसेन और गणपति नाग से 
हुई । इस जीत से उसके भाग्य ने फिर पलटा खाया और कोट-वंशज 
राजा को कदकर वह फिर पुष्पपुर में प्रवेश कर सका । गणपति नाग 
धाराधीश था । ग्च्युतनंहदी अहिच्छत्र में नाग-वंशज राजा था। 
नागसेन मधुरा के कीतिसेन का पुत्र जान पड़ता है जो मगध के 
कस्याशवर्मन्‌ का श्वशुर था । यह लड़ाई कौशांबी के निकट हुई 
होगी जिसमेंये तीनों राजा भारे गए थे। इसका सम्य सन्‌ ३४४-४५ 
३० या उसके लगभग होगा और यह लड़ाई वाकाटक-सञ्नाट्‌ प्रवरसेन 
प्रथम की सत्यु के कुछ ही पीछे हुई हागी। सञुद्रगुप्त की दक्षिण की 
चढ़ाई वाकाटकों की दक्षिण की शक्ति तोड़ने के निमित्त हुई थी. 
क्योंकि कौशांबी की लड़ाई से उनकी उत्तर की शक्ति नष्ट हो गई थी | 
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इसमें कांचो, आवसुक्त, वेंगी ( गोदाबरी और कृष्णा के मध्य का 
देश) ओर पह प्रधान व्यक्ति थे। सध्ुद्रयुप्त ने इन शक्तियों को. 
कोलेर भील के युद्ध में इराया । आवदेश की राजधानी पिठुंडा 
गोदावरी के निकट थी । पल्लक शुंदूर बैजवाड़ा के निकट था । इस 
लड़ाई का नाम छुराल की लड़ाई हे! सकता है। इसका समय 
सन्‌ ३४५-४६ ४० के लगभग था । 

इस विजय से लौटकर सञ्नद्रशुप्त ने यमुना और विदिशा के 
मध्यस्थ वाकाठकों के ग्रसल देश को जीतने का संकरप किया । यह 
लड़ाई विशेषतया धुंदेलखंड में हुई। रणक्षेत्र एरन में रहा होगा । 
एश्न सागर जिले में वीना नदी की मोड़ पर है। यहाँ समुद्रशुप् 
का कीति-मंदिर है। उस तिथि से एरन शुपों का “स्वभोागनगरः 
हा गया। एरन से मालवा और बुंदेलखंड दोनों धर सरलता से 
पहुँच सकते हैं । पिछले गुप्तों के समय में यहाँ फिर लड़ाई हुई थी 
ओर हणा की लड़ाई में गुप्तों का सरदार गोपराज्ञ यहाँ सारा गया 
था। समुद्रगुप्त की एरन की लड़ाई में रुद्रदेव मारा गया था जो 
रुद्रसेन प्रथम मालूम पड़ता है। इसका वर्णन पहले हो चुका है। 
` अमुद्रश॒ुप्त ने झ्रार्यावर्त के इन राजाओं को हराया था--रुद्रदेव, 
मतिल, नागदत्त, चंद्रवमेन्‌, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युतनंदी और 
बलवसेनू | 

गणपतिनाग से बलवन्‌ तक के राजा प्रथम लड़ाई में हराए 
गए थे। बलवन्‌ संभवतः पाटलिपुत्र का राजा था। यद्द नाम 
कल्याणवर्सन्‌ के अभिषेक का नाम हो सकता है। वाकी राजा 
दूसरे आर्यावत युद्ध में हराए गए थे। नागदन्त महाराज सहेश्वर- 
नाग का पिता और एक शिकमी राजा था। इसकी नागवाली 
मुद्रा लाहौर के पास मिली है। मतिल बुलंदशहर जिले में राज्य 
करता था। घंद्र्वभेन्‌ पूवे पंजाब में रहा होगा । संभवतः समुद्रगुप्त 
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की लड़ाई नादत्त और चंद्रवर्सच के साथ मथुरा के पश्चिम में 
ग्रलग हुई होगी । इस ठतीय आर्यावर्त-युद्ध का काल सन ३४४- 
३५० ई० के लगभग होगा । [ 

सीमापांत के राजाओं और गणराज्यें की अधीनता 

इन तीन युद्धों के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त की सीमा के राज्य भी 


उसके अधीन हो गए--(१) समटाट, (२) देवाक, (३) कामरूप, ` 


(४) नेपाल, (५) कत्तृ पुर ( काँगड़ा ) | ये सब कर देने लगे । इस ई 


प्रकार गंगा के मुद्दाने से राज्य-सीमा आरंभ हो छुशाई, मणिपुर, . 


आसाम और भूटान, शिकिम, नेपाल को घेरती हुई शिमला, काँगड़ा 
के उत्तर होती हुई पूर्व पंजाब तक पहुँची थी । 

समुद्रगुप्त ने कई नष्ट-मुकुट राजाओं को . फिर सिंहासनारूढ 
किया था। उसकी शातिप्रिय व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि 
/दैब-पुत्र शाहाबुशाही-शक-सुसंड” कुशण राजा ने भी गुष्ताधिपत्य 
स्वीकार कर लिया और उसका काश्मीर, रावलपिंडी और पेशावर- 
वाला राज्य-विभाग गुप्तराज्यांतर्गत हुआ । पर शकाधिपति की शक्ति 
नष्ट नहीं हुई थी । 

मालव, आयुनायण, यौधेय, माट्रक, आशीर, प्राजुन, सहसा- 
नीक, काक, खर्परिक आदि गणराज्य गुप्त-राज्य की सीमा पर न 
होकर उसके अंतर्गत और उसके अधीन थे। सालवंगण की 
राजधानी कर्कोट नगर में थी जा जयपुर राज्य में है। उनके उत्तर 
में यौधेय भरतपुर से सतलज के नीचे के भाग तक फैले हुए थे । 
मालव भरर यौधेयों के बीच में आर्युनायण का गणराज्य था। 
इसके सिक्के अलवर, आगरा के निकट मिले हुँ । यौधेयों के उततर 
में माद्रक लोग हिमालय तक फैले हुए थे। मद्र देश ओलम भरर 
राबी फे मध्य में था । सहसानीक और काक भिलसा के पासं थे । 
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आधुनिक काकपुर, जो मिलसा से २० सील्ल पर है, उनका गाँव था । 
साँची पहाड़ को काकनाद कहते हैं। एक सहसांक महाराज ने 
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उदयगिरि पहाड़ में चंद्रगुप्त मंदिर 
बनवाया था। पुष्यमित्र आदि तीन मित्र-राज्य ही आभीर-गणराज्य 
थे और उनका स्थान पश्चिस सालवा में था। भागवत में सौराष्ट्र 
और अबंति के आभीरां का तथा अरवली के शूर और मालबों का 
स्व॒तंत्र गणराज्यों के रूप में वर्णन है। ये शूर ह्वी यौधेय हैं। इनका 
स्थान पश्चिमी राजपूताना था। शक लोगों की गणना आरंभ में 
शा्नकारों ने शुद्रों में की है। वे लोग ल्ली-बालऋ-गो-घातक, , 
त्राझण-घातक, पर-दारा-द्रव्यहारक थे। इनका नाम योन था न 
कि यवन । सिंध, अफगानिस्तान, काइमीर इन स्लेच्छ योनों के 


- ` अधीन थे। कच्छ सिंघ में ही शामिल था। 


फूरद्र इंडिया 


समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में आरतवषं है 
जिसमें भारतीय प्रजा रहती है। इस भारतवर्ष के नव भाग हैं। 
समुद्र से घिरे रहने के कारण वे परस्पर अगस्य हैं। इंद्रद्वीप, 
कसेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमानू, नागद्वीप, सौम्य, गांधवे, वारुण भौर 
यह नवाँ भारतवष ये नत्र भाग हैं, ऐसा वर्णन मत्स्यादि पुराणों में 
लिखा है। इंद्रद्वीप बमा या ब्रह्मदेश माना जाता है। मल्य प्राय- 
द्वीप में बुद्धयुप्त नामक एक हिंदू “महानाविक” का शिलालेख इसा 
की चौथी शताब्दी का मित्ता है। इसलिये बेहुत संभव है कि 
कसेर या कसेरुमत्‌ द्वीप से स्ट्रेट सैटिलमेंट का अर्थ ददो । ताम्रपर्णी 
सीज्ञोन या लंका का पुराना नाम है। नागद्वोप निकोबार टापू है । 
गमस्तिमान्‌, सौम्य, गांधवे और वारुण से भारतीय द्वीप-सभुदाय का 
संकेत होता है। सुमात्रा, जावा में आरतीय प्रजा चौथी शताब्दी में 
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उपस्थित थी । यह निश्चय है कि एतीय और चतुर्थे शताब्दियों में 
पुराणों को फरदर इंडिया के हिंदू उपनिवेश का हाल मालूस था 
और वे उनको भारतवर्ष का भाग मानते थे। इस ससथ सारत- 
वर्ष में सीलोन समेत और आठ द्वीप सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त 
का आधिपत्य इन सबं पर था, यह बात उके इलाहाबादवाले स्तंभ- 
लेख के “सेंहलकाद्मिश्च सर्थैद्रीपवासिभिः” शब्दों से सिद्ध होती 
है। इनके लिये और प्रमाण भी हैं । 

समुद्रगुप्त हिदू आदशों का पालन करता था। उस आदश 
के अनुसार भारत-साम्राज्य की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान थी । 
समुद्गगुप्त इससे आगे नहीं बढ़ा, यद्यपि उस समय की पारस देश 
की निबेल अवस्था के कारण उसे वह देश जीत लेना ग्रति सरल 
ब्रात थी | 


दक्षिण भारत (सन्‌ १५० ३० से सम्‌ ३५० ३० तक) 
और उत्तर तथा दक्षिण भारत का एकीकरण 


पुराणों के अनुसार ग्रांध्रों के नीचे तीन ओर राजवंश थे-- 
(१) आंध्रश्ृत्य, ७ पुश्त और १०० या १०४ घष; (२) 
आभीरनंश ७ या १० पुश्त, ६७ वर्ष; (३) श्रीपार्वतीय १०० या 
१०५ वष। ै 

आंध्रभृत्यों से उन सातवाहन खंड भूपालों का अर्थ है जिनके 
वंश में चुटुकुल के दो हारीतपुन्र [ कम्हेरी, कानड़ा (वनवासी) पर 
मैसूर (मलवल्ली) शिलालेखबाले ] हुए। इन शिलालेखों का समय 
सन्‌ २०० ० से पूर्व का नहीं हा सकता । ह 

ये दो राजा हारीतपुन्र विष्णुस्कंद और उसकी लड़की का 
लड़का हारीतपुत्र शिवस्कंदवर्मनू वैजयंतीश्वर थे। चुडक॒ल को 
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ग्रथ छोटी शाखा का जान पड़ता है। ये सम्राट सातवाहनों की 
छाटी शाखा के थे। पुराणों के अनुसार इनका अत सन्‌ २५० ई० 
के लगभग छु । इनका राज्य १०० या १०५ वर्षे चला। 
इसलिये उसका आरंध सन १५० ई० के लगभग हुआ । यह काल 
सातवाहनों के लिये बड़े संकट का था। रुद्रदामन ने हिंदू-धर्म- 
पालन की प्रतिज्ञा की थी श्रार उसके कारण सौराष्ट्रवालों ने उसे 
अपना राजा बनाया था। उसी प्रतिज्ञा ( जूनागढ़ शिलालेख ) 
से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी क्योंकि और किसी शक राजा 
को प्रजा ने इस प्रकार नहीं अपनाया था। वह संस्कृत और 
_ शा्ञों का अच्छा ज्ञान रखता था । उससे सातवाहनॉ का बड़ा 
भय था। उसने उन्हें दा बार हरा थी दिया था पर शाक्ष-मर्यादा 
का पालन कर उन्हें राज्यभ्रष्ट नहीं किया था । इस हार के कारश 
सातवाहनों के! अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ी । कदाचित्‌ इसी कारण 
चुटुङुल और दूसरे अधीनस्थ राजाओं की उत्पत्ति हुई। चुटुकुल 
का कास पश्चिमी सयुद्र-(ट की रक्ता करना था । उनकी राजधानी 
वनवासी ( कानडा ) में वैजयंती थी । सातवाहन और यह चुटु- 
कुलवाले मानव्य गोत्र के ब्राह्मण थे। पल्लवों ने चुटुकुल का अंत 
तृतीय शताब्दी के पिछले भाग में किया । 


ग्आासीर लोग गणराज्य के थे। इनके राजा ईश्वरसेन का लेख | 


नासिक में मिला है। उसका पिता राजा न था। उसका समय 
सन्‌ २३६ ई० या सन्‌ २३७६० है। आभीरों का अंत सन्‌ 
२४८ ३० के लगभग हुभ्रा। संभवतः सातवाहनें ने आभीरों का 
गणराज्य रुद्रदामन्‌ से सुरक्षित रखने के लिये उसकी राज्य-सीमा पर 
स्थापित किया हो । 

श्रीपवेत कृष्णा नदी पर शुंटूर जिले में नागाजुनकोंडा के निकट 
था। नागाजुनकोंडा पहाड़ों से घिरा है। पहाड़ों पर दुग थे। 
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यहाँ १८ शिलालेख पाली-प्राकृत भाषा में लिखे मिले हैं। उनमें के 
१५ महाचैत्य के खंभों पर हैं। नागाजुंन की सृत्यु श्रोपर्वेत पर ही 
हुई थी। यहाँ का राजवंश इच्चाकु-छुल का था। ये राजा हिंदू 
धर्म के थे, पर इस वंश की बहुत सी रानियाँ वै.द्धमतावलंबिनी थीं | 
इस वंश की राजधानी विजयपुर के पास हो थी। इस वंश के राजा 
ओचाटमूल प्रथम ने अभिह्दोत्र, अभिष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ 
किए घे। वंग, वनवास, चीनचीलाट, काश्मीर, गांधार, लंका आदि 
देशों के बोद्ध साधु नागाजुन पहाड़ की यात्रा करने आते थे। संभवत: 
जब सातवाहनों ने उत्तर भारत के साम्राज्य को प्राप्त किया था 
उसी समय यह छुल उत्तर से दक्षिण को आया होगा । एक इच्वाकु 
रानी रुद्रधर भट्टारिका महाराज उज्जयिनी की पुत्री थी। यह 
इच्ाङुवंश पूर्व सीमा की रक्षा करता था। इस बंश का अंत सन्‌ 
२७० ई० के लगभग हुआ था । इस घराने के राजा थे थे--. 

चाटसूल प्रथम सन्‌ २२०-२३० ई० 

पुरीशदत्त » २३०-२५० ? 

चाटमूल द्वितीय” २५०-२६० ? 


पछव-चंश और उसकी उत्पत्ति 


जो वाकारकों और गुप्तों ने उत्तर आरत में किया उसे पढ्लवों 
ने दक्षिण में साधा। वाकाटकों ने उत्तर में संस्क्रत का प्रचार किया 
थर पर्वों ने वही काम दक्षिण में किया । वाकाटकों के समान 
उन्होंने भी शैवधर्म को राजधर्म बनाया । गुप्तो ने जैसे वैष्णवधर्म 
की जड़ जमाई वैसे ही परलवों ने शैवधर्म को दीर्घायु दी । वाकाः 
ट्कों और गुप्ते ने जैसे सारे उत्तर भारत को एक बनाया वैसे 
ही पर्लवों ने सारे दक्षिण भारत को एक कर दिया। यह एकता 
विजयनगर के समय तक चली आई। वाकारकों और गुप्तों ने 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


; 
सारतवष का इतिहास २०१ 


उत्तर भारत में सुंदर इमारतें बनवाई । वैसे हो पल्लवो ने दक्षिण में 
किया। उन्होंने दक्षिण में उत्तर का हिंदू-धर्म फैलाकर सारे भारत- 
वप का एक धर्म कर दिया । जिस एकता को अशोक न साध सका 
था उसे पल्लव और वाकाटकों ने साध लिया । उन्हेंने कांचो को 
दूसरी काशी बना दिया और दक्षिण भारत भी उनके समय में उत्तर 
भारत के समान पवित्र पुण्य-भूमि बन गया । ग्रार्यावते और दक्षि- 
णापथ के बदले अब भारतवष कन्याङ्कुमारी तंक फैल गया । 
पल्लव लोग ब्राह्मण थे जे कठिन वीर-काये करके क्षत्रिय बन गए। 
इस बंश का आदिपुरुष वीरकूचे था जिसने नाग-सम्राट भारशिव 
ताग की कन्या से विवाह कर राजपद प्राप्त किया। आच्र 
देश में इसके पूर्व कोई नाग-वंश न था । पल्लव लोग अपने सन्‌ ३०० 
ई० के लेखों धर दानपत्रों में अपने को भारद्वाज गोत्र के और द्रोणा- 
चार्य तथा अश्वत्यामा के वंशधर बतलाते हैँ । यही गोत्र विंध्यशक्ति 
का था। उनके लेखों की भाषा प्राकृत या संस्कत है न कि द्रविड़ 
वाकाटकों के समान वे औ शेव थे। इन और दूसरे कई प्रमाणां से 
सिद्ध होता है कि पल्लव वाकाटकों की एक शाखा थे । वाकाटकों का 
सूलम्राम वागाट अभी तक द्रोणाचार्य का ग्राम कहलाता है। इस 
प्रकार प्व न ते! विदेशो थे न द्रविड़, वरं वे उत्तर के ङुलीन 
ब्राह्मण थे जिनका व्यवसाय चत्रियां के सदृश था । पल्लव शब्द का 
अथे शाखा है और ये भारद्वाज-गोत्रज वाकाटक सम्राटों की शाखा 
थे। पद्चवों की मुद्रा में गंगा और यमुना के चिह्न हैं जे वाक़ाटकों 
- की मुद्रा में भी हैं। मकरध्वज या मकरतोरण भी दोनों के समान 
चिह्न हैं। दोनों के यहाँ वाम ओर देखता हुआ शिव का नंदी है। 
इस कुल का वंश-वृक्त इस प्रकार हे 
( १) वीरकूचवर्मेत्‌ कुमारविष्छ कांची में, लगभग सन्‌ 
२६९-२८० ३० ` | 0 5 ne 
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(२) स्कंदव्मैन्‌ प्रथम = शिव, सन्‌ २८० ई० से सन्‌ 
२४५ ३० । 
( ३ ) वीरवर्मन्‌, लगभग सन्‌ २४५-२४७ ई० । 
. (४ ) स्कंदव्मन्‌ द्वितीय = विजय, सन्‌ २४७-३३२ ई० | 
(५ ) पुत्र सिंहवर्मन्‌ प्रथम, लगंभग सन्‌ ३३२-३४४ ई०। 
(६ ) पुत्र स्कंदवर्मन्‌ तृतीय, लगभग सन्‌ ३४४ ६० से सन्‌ 
३४६ ई०। 
( ७) ने० ५ का भाई विष्णुगोप प्रथम, लगभग सन्‌ ३४६ ई०। 
( ऽक ) पुत्र सिंहव्॑मेन्‌ द्वितीय, लगभग सन्‌ ३४६-३६० ई०। 
( ८ ) पुत्र ( विजय ) विष्णुगोप द्वितीय । | 
(< ) बुद्धवमंन्‌ । 
( १०) कुमारविष्छु | 
(११) नंदिवर्मन्‌ । 
(१२) सिंहवर्मनू । 
वीरकूचे कुमारविष्छु ने सन्‌ २६५ ० के लगभग अश्वमेध यज्ञ 
किया और कांची जीती । उसके पुरुषा नाग-सम्राटों के सेनापति 
थे। शिवस्कंदवर्मन्‌ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया । 
दक्षिण के शिकमी ब्राह्मण राज्य--गंग और कदंब-वंश 
पल्लवो के आधिपत्य में काण्वायण ब्राह्मणों का एक राज्य 
स्थापित हुआ जिन्होंने अपने आदिस्थान के कारण अपना नाम 
गंग-वंश रखा। ये संभवतः मगध के काण्वायण राजाओं की 
शाखा थे क्योंकि सातवाहन उनके अंतिम राजा सुशर्मन को 
करके दक्षिण में ले आए थे। सातवाहन स्वयं कुछ चुने ईए 
त्राहण-कुलों से कन्या लेते थे। इच्चाकु वंश भ्र कुछ दर्जे तंक 
कदंब-षेश भी इसी प्रथा का पालन करते थे। 
गंग-बंश का वंश-बृक्ष इस प्रकार हे 
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कोकणिवर्मन धर्माधिराज सन्‌ ३००-३१९ ० । 


| 
साधव प्रथम महाधिराज सन्‌ ३१५-३३० ई०। 

| 
ऐयाव्मनू ( अरि या हरिवर्मन्‌ ) गंगराज सनू ३३०-३४५ ई०। 
माधव द्वितीय, महाराज सिंहवर्सन सन्‌ ३४५-३७४ ई० । 


अविनीत को गणि बदाजिरच करन राजा ककुस्थवर्मन्‌ की लड़की 
और कृष्णवर्मन्‌ की बहन से विवाहित ) सन्‌ ३७५-३९५ ई० । 

कदंब अपने लेखों में अपने के! हारीतपुत्र मानव्य बताते हैं । 
बंनवासी आंध्र ( चुटुकुल ) भी हारीतपुत्र मानव्य थे। कदंब चुट 
सातकर्शियों के वंशज थे। पल्लवो ने इच्चाकुओं और चुटु-मानव्यों 
को राज्य-च्युत किया था। प्रसंग पाकर मयूरशर्मन मानव्य ने 
अपने पूर्वजों के स्थान को पुनः प्राप्त कर कदंब कुल की स्थापना की । 
कंग उसका लड़का था । उसने ब्राह्मण उपाधि शर्मन्‌ का त्याग कर 
क्षत्रिय उपाधि वर्मन्‌ धारण की । उसके काल में कदंब राज्य ने बहुत 
शक्ति प्राप्त की। पुराण उसे कान या कनक कहते हैं। उसने 
पल्लवो को जीतने का प्रयत्न किया। ख्लीराज्य, सुशिक; भाजक 
और विष्णुपुराण के अनुसार त्रैराज्य भी उसके आधिपत्य में थे |“ 
पृथ्वीसेन वाकाटक ने उसे हराकर पद-च्युत किया । उसके पीले 
कदंब वाकाटक-राज्यांतगत बने रहे । 


उपसंहार--गुप्तसाम्राज्य का फल 
समुद्रगुप्त की विजयों का हाल ता सबको ज्ञात है। पर उसने 
इस विषय में अति नहीं की । अपने दो-तीन युद्धों के सिवा उसने 
बाकी विजयो को शांति रौर संधियों द्वारा ही प्राप्त किया। शांति 
द्वारा ही उसने शाहाजुशाही, पवेतस्थ देश, गणराज्य और उपनिवेश 
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में अपना आधिपत्य जमाया । दक्षिण भारत और उपनिवेशों पर 
आधिपत्य जमाने के कारण उसके अधिकार में इतना सुवर्ण आ गया 
जितना भारत में उससे पूर्व कभी नहीं आया था। वाकाटकों के 
द्वारा दक्षिण से संबंध बना रहा और इनका अधिकार सञुद्रशुप्त ने 
शीघ्र ही इन्हें लोटा दिया था । इसके पश्चात्‌ इसके उत्तराधिकारी 
के राज्य में भी सुवर्ण की आय वैसी हो बनो रही । उसके एरनवाले 
लेख में लिखा है कि सुवर्ण-सुद्रा के दान करने में समुद्रगुप्त ने राम 
भ्रौर पृथु को भी दबा दिया, उसके लड़के ने प्रजा को सुबर्ण देने में 
पूवे सब ऐतिहासिक व्यक्तियों को पीछे कर दिया । चंद्रगुप्त द्वितीय 
की लड़की लिखती है कि मेरे पिता ने कई हजार करोड़ सुवर्थ- 
युद्रा्रों का दान किया और इसकी पुष्टि युवानच्वांग द्वारा भी होती 
है। भ्रमोघवर्ष भी अपने शिलालेख में लिखता है कि कलियुग में 
गुप्त राजा बड़े दानी थे । 
इन राज्यों में प्रजा उदार और उच्च विचार की बन गई। प्रजा 
ने बड़े बड़े कार्य किए । साहित्य की बहुत बृद्धि हुई । साहित्यज्ञों ने 
विदेशों में अपना आधिपत्य जमाया | कुमारजीव ने अपने साहित्य- 
बल से चीन को जीता। वहाँ उसने बोद्ध भाष्य तथा अन्य 
प्रंथ चीनी भाषा.में लिखे। धर्मोपदेशक कौंडिन्य ने कंबोडिया में 
` गायं शिष्टाचार और आर्य सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। 
कला, साहित्य, मूर्पि-कला, सबमें बड़ी उन्नति हुई। संस्कृत राजः 
भाषा हो गई । उसने एक नया ही स्वरूप धारण कर लिया । उसमें 
भी साम्राज्य की झलक दिखने लगी जैसी गुप्त-सुद्राओं र मूर्तियों 
में दिखती थी । गुप्तकालीन मूर्तियों में देवी और देवता वीर्यवान्‌, 
शक्तिमानू और प्रभाशाल्ली देख पड़ते हैं । 
पर इस उन्नति का बीज भारशिवों ने धरौर विशेष कर बाकाटकों 
ने ही बेया था। वाकाटकों ने सारे भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापितं 
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किया था और शाख्ों को उनका योग्य स्थान दियां था। सब 
ज्ञान ओर कलाओं का पुनरुत्थान सन्‌ २४८ ई० के लगभग आरंभ 
हुआ था। हिंदुओं ने वोड़-घर्म का त्याग कर दिया था क्योंकि 
उससे लोग दुबेल ओर पुरुषार्थेहीन हो जाते थे। सञुद्रशुप्त ने 
देवताओं के स्वामी विष्णु की भक्ति बढ़ाई । आरशिवों ने गंगा-यसुना 
को स्वतंत्र भारतवर्ष का संकेत बनाया था। समुद्रगुप्त ने भी इन 
संकेतों के! अपनाया पर मस्तकों से नाग-चिह् हटा दिए। विष्णु 
की अक्ति सारे सारतवष में भ्रौर फरदर इंडिया में फैल गई । ज्यों 
का सान बढ़ा। जेसा मान समुद्रशुप्त ने दत्तदेवी का किया वैसा 
गौर किसी ने अपनी खी का नहीं किया । 


ee | 
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( ५ ) कोटिल्य-काल के गुप्तचर . 
[ लेखक--श्री बृंदावनदास बी० प्‌०, एल्‌-एळ० बी०, भासी ] 


प्राचीन भारत में शुप्तचर-विभाग राज्य-शासन का एक सुख्य ` 
अंग था । कैटिलीय अथेशाख्र के अध्ययन से पता चलता है कि 
शासन-संबंघी कोइ भी विभाग शुप्तचरों की सहायता के बिना विधि- 
पूर्वक चलता ही नथा। राजकीय प्रत्येक विषय में राजा और 
उसके मंत्रियों को शुप्रचरों से सहायता लेनी पड़ती थी | 

कीटिल्य ने शुप्तचर के लिये 'गूढ़पुरुष? शब्द का प्रयोग किया 
है। इसके लिये आजकल की बोलचाल का शब्द जासूस? है। 
गुप्तचर दो प्रकार के होते थे-(९) स्थायी और (२) भ्रमणशील । 
कैटिल्य ने इन दोनों को क्रमशः “संस्थाः अर 'सञ्चाराः? लिखा है। 

स्थायी गुप्तचर पाँच प्रकार के होते थे। उनके नाम क्रमश: 
(१) कापटिक, (२) उदास्थित, (३) गृहपतिक, (४) वैदेहक और 
(५) तापस हैं । 

‘कापटिक? बड़ा चतुर एवं कुशल दाता था। इसमें विशेषता 
यह थी कि यह जिससे बात करता उसके हृदय में घुसकर उसके 
सन का हाल जान लेता था! | 

“उदास्थित’ को राज्य द्वारा बहुत सा धन त॑था शिष्य मिलते थे । 
अनेक साधनों से सुसज्जित होकर “उदास्थित? कृषि, पशु-पालन एव 
वाणिज्य आदि करता था । इस प्रकार अनेक उद्योग-धंघों द्वारा 
उपाजित धन से 'डदास्थित' बहुत से परित्राजकों का निर्वाह करता 


( १ ) परमर्मज्ञः प्रगत्मः छन्नः कापटिकः । 
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था। ज्ञो. पंरित्राजेक राप्रचर की त्ति ही महण करना चाहते थे 


`. उनकी: उदास्थित’ कार्यं में संल करता थां । ` 


क॑ की बृत्ति से गिरे हुए परन्तु पवित्र आचरणवाले शुप्तचर को 


“गृहपतिक कहते थे।२ इस गृढ़पुरुष को भी बहुत सी भूमि ऋषि 
` केलिये दी ज्ञाती थी। उसी भूमि पर वह कृषि करके घनोपाजैन 
` करता था तथा उस धन से ‘उदास्थित? की भाँति अनेक गुप्तचरों का 


पालन करता था । 

अपनी वृत्ति से पतित परंतु प्रतिभाशाली एव शुद्ध व्यवसायी 
गृढ़पुरुष के! 'वैदेहक' कहते थे। यह भी राज्य द्वारा प्राप्त किए 
हुए धन एवं भूमि से व्यवसाय करके धनोपाऊन करता तंथा उस 
घन से 'उदास्थित' और 'गृहपतिक? की आँति अपने नीचे अनेक 

-चर नियत करता था । 

पाँचवाँ गूढुपुरुष (वापस? नगर के बाहर एक तपश्वी की भाँति 
रहता था ।१ वह जनता के सम्मुख एक मास अथवा दो मास में 
एक बार आहार करता था । परंतु अप्रकट रूप से वह सब ढुछ 
नित्य खा लेता था। 'वैदेहक? और 'गृहपतिक? उसके शिष्य बन 
जाते तथा उसको “'असै। सिद्धस्सासेधिकः'? कहकर घोषित करते। 
अपने भविष्य को जानने के अभिप्राय से आए हुए व्यक्तियों से 
यह छ्मवेषी सिद्धराज शासन-संबंधो बातें तक की घोषणा कर देते | 
जिन मनुष्यों के उनकी वीरता, ये।ग्यता अथवा राजभक्ति के लिये 


मिनिट SR 


( १ ) ्रबज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशा चयुक्त उदास्थितः । 

( २) कपको वृत्तिक्तीणः प्रज्ञाशोचयुक्तो गृहपतिकव्यंजनः । 
__क्ञरिलीय र्थे १ अधि० ११ अध्या | 

( ३ ) वाणिजको वृत्ति्ीणः प्रज्ञाशोचयुक्तो वैदेहकव्यंजन+ 

(४ ) युंडो जटिलो वा ! बृत्तिकामस्तापसव्यंजनः । 


| 
--काटिलीय अर्थ० १ अधि० ११ ध्या 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


FT | 
प - 
a 


F 
RS 
E 


काटिट्य-काल के सर हे ्ि ० २०< 
` राज्य की ओर से पुरस्कार दिया जाने 'को. होता उनके विषय में 


यह अविष्यद्वक्ता गुप्त रीति से राजा से परामंश करके पहले ही से 
घोषणा कर देते । + “नल 


इन पाँचों प्रकार के शुप्तचरों का कार्यक्षेत्र भिन्न सिन्नःथा। 
वेदेहक? दुग में, 'तापस? डुग के बाहरी भागों में, 'कर्षक' और - 


“उदास्थितः देहात में ओर वनवासी गुप्तचर वन में रहते थे।१ 

गुप्तचरं की इन पाँचों संस्थाओं को राजा द्वारा यथेष्ट घन-मान 
मिलता था। ये राज्य-कर्मचारियों के आचरण का. पता लगा 
देते थे ओर इसके वेतन-स्वरूप इनको राजा की ओर से प्रचुर घन 
एवं सम्मान मिलता था । २ 

्रमशशोल गुप्तंचर चार प्रकार के होते थे-(१) सत्रिन, (२) 
तीचण, (३) रसद, (४) मिक्षुकी। सन्नी” हस्तत्लाघव, अंतरचक्र, 
इंद्रजाल और जादूगरी आदि में कुशल हाता था । "तीक्षण! नामक 
गुप्तचर बड़े वीर होते थे जेसा कि उनके नाम से ही प्रकट है। 
निभयतापूर्वक बड़े वीभत्स जंगली पशुओं से भी सुकाविला कर 
सकते थे। “रसदः बड़े आल्लसी, ङुटिल एवं मित्रों का भी अहित 
करने में न चूकनेवाले हते थे। 'तीक्ष्ण' तथा “रसद? आवश्यकता 
पड़ने पर गुप्त रीति से अनेक इत्याएँ कर डालते थे | किसी मनुष्य 
को विष देना, किसी के गृह में अमि लगा देना उनके बाएँ हाथ का 
खेल था। 'भिनज्कुकी? एक सम्मान्य खी थी जिसका अ्ंतःपुर 


( ३ ) दुगु वाणिजस्संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः । 
कपकोदास्थिता राष्ट्र राष्ट्रान्ते व्रजवासिनः ॥ 
काटि० अर्थ० १ अधि० १२ अध्याय । 
( २ ) पजिताश्चार्थमानाभ्यां राज्ञा राजोपजीविनास्‌। ञे 
जानीयुः शोचसित्येताः पंच संस्थाः ग्र्ीति ताः ॥ ५5 
कारि० अर्थ० १ अधि० ११ अध्याय । 


२७ 
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२१० Es नांगरीप्रंचारियों पत्रिका 
में प्रवेश था । - गृहस्था के घरों में, जहाँ पुरुषों की गति नहीं हो सकती 
यह प्रवेश कर लेती तथा वहाँ का अंतगत वृत्तांत ले आती । 
स्थायी गुप्तचरों (संस्थाः) को श्रमणशील शुप्तचरों (संचाराः) 
से अधिक वेतन मिलता था। यद्यपि इन दोनों प्रकार के गुप्तचरों 
का कार्यक्षेत्र भिन्न था तथापि ये लेग परस्पर सैत्रीपूर्वक कारय करते 
थे। कौटिलीय समस्त शुप्तचरों का नाम उनके वेषां, गुणों और 
काय्योँ को दृष्टि में रखकर दिया गया है। इनका छझ्मवेष अनेक 
प्रकार का होता था। ये कुबडे, वोने, बहिरे, गूँगे, अंधे, जड़, नट, 
नतेक, गायक, वादक आदि चाहे जा कुछ बन जाते थे | 
बहुधा कार्य-विशेष के करनेवालों में उसी कार्य में दक्ष एक गुप्तचर 
रखा जाता था जिससे कि वह उस काम फो करता हुआ उस विभाग 
के कर्मचारियों का संपूर्ण वृत्तांत जान ले। जैसे, रसेइयों में एक 
रसोइया, खाट बिछञानेवालों में एक खाट बिछानेवाला, पाँव दाबनेवालों 
में एक पाँव दाबनेवाला, भिश्तियों में एक भिश्ती शुप्तचर नियत किया 
जाता था। 'िल्लुकी? भ्रमणशोल चरों हारा संगृहीत समख समा- 
चार को संस्थाओं? के समीप पहुँचा देती थी । स्थायी शुप्तचर भी 
इन समाचारों की पुष्टि के निमित्त अपने निजी गुप्तचर भेजते थे । ' 
यों तो राजकीय प्रत्येक विभाग में ही गुप्तचरों का कार्य महत्त- 
पूर्ण था परंतु फिर भी कुछ विभागों में शुप्तचरों द्वारा किए हुए 
कार्य का संक्षिप्त वन यहाँ पर किया जाता है। 
( १) राजकीय अनेक विभागों में नियुक्त नव॑-असात्यों? की 
राज्यभक्ति एवं जनता फे प्रति उनके व्यवहार की परीक्षा करना | 


(१) संस्थानामंतेवासिनः संज्ञाल्लिपिभिश्चारसंचारं ङुयुः । 
काटि० अर्थ० १ अधि० १२ अध्याय Fe [ 
(२) नये नियुक्त किए हुए अधिकारी, जिनको उपधाओं में 
पर ही अधिकार दिए जाते थे। 
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२११ 


गुप्तचर इन नव-नियुक्त अमात्यो के मार्ग में अनेक प्रलोभन रखकर 
उनको? पथ-विचलित करने की चेष्टा करते। यह प्रलोभन “घर्म, 
अर्थे, काम और- भय” संबंधी चार प्रकार के होते थें। इनको 
कौटिल्य ने क्रमशः धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा 
कहा है। इन्हीं उपधाओं द्वारा नब-ग्रमात्यों की शुद्धि की जाती 
थी। जो अमात्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते उन्‍्हों को उच्च पद 
मिलता था । 

धर्मोपधा द्वारा परीक्षा की जाने का . दृष्टांत इस प्रकार है, 
किसी कारणवश किसी पुरोहित को राजा प्रथकू कर देता था । यह 
पुराहित छद्मवेषी गुप्तचर ही दाता था । इस प्रकार निकाला हुआ 
पुरोहित कुछ साथियों के साथ अन्य मंत्रियों के समीप जाकर 
कहता, “यह राजा अधामिक है, हम सबको उचित है कि इसके 
` स्थान पर एक अन्य कुलीन और घर्मात्मा राजा स्थापित करें ।? 
यदि इस पर वह सहमत न हुआ तो उसको अमात्य नियुक्त किया 
जाता था । 

इसी प्रकार प्रथक्‌ किया हुआ एक छझवेषी सेनापति प्रत्येक 
अमात्य को घन-प्राप्त्यर्थ राजा का वघ करने के लिये भड़काता था । 
इस लोभ का प्रतिकार करनेवालों को ही पवित्र आचरणयुक्त समभा 
जाता था। इसको अर्थोपधा कहते थे। 

कोई संभ्रांत, लब्धप्रतिष्ठ, अंत:पुर में प्रवेश करनेवाली महिला 
मंत्रियों में से प्रत्येक के पास जाती और कहती, “असुक रानी तुमसे 
प्रेम करती है, उसको प्रसन्न करने पर वह तुम्हें अतुल घन-संपत्ति से 
संतुष्ट करेगी ।” इस प्रस्ताव का ठुकरानेवाले सदाशय और सच्च- 
रित्र समझे जाते थे। इसको कामोपधा कहते थे। 

इसी प्रकार भयान्वित करके पथ-श्रष्ट करने की चेष्टा करने को 
भयोपधा कहते थे । 
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धर्मोपधा द्वारा परीक्षितं अमात्यां को न्यायालयों में, अर्थोपधा 
द्वारा शुद्ध ठहराएं हुए अमात्यां को 'सन्निधाल? १ अथवा “समाहत, २ 
के नीचे, कामोपधा की कसौटी पर ठीक उतरे हुए अमांत्यों को 
अ्तःएर की रक्षा पर तथा भयोपधा के विजेता-अमात्यों को राजा के 
निकटवर्ती किसी पद पर नियुक्त किया जाता था।२ सभी प्रलोभनीं 
के विजेता को प्रधान मंत्रो का पद दिया जाता था तथा उन व्यक्तियों 
को, जो किसी भी आकषण का निरोध न कर सकते थे, मजदूरी 
करने के लिये खानों र वनों में नियुक्त किया जाता था | 
एक एक अमात्य पर, एक दूंसरे को न जाननेवाले, अनेक गुप्त- 
चर लगाए जाते थे। कम से कम तोन गुप्तचरों की समान-सूचना 
होने पर कारवाई की जाती । 'त्रयाणासेक्वाक्ये संप्रत्ययः ।? 
( २ ) विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों 
. के आचरण ( शोचाशौच ) की परीक्षा करना | राजकीय कर्मचारियों 
के लिये शाखं में 'तीर्थ' शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य 
के सतालुसार तीर्थ {८ होते थे । वे क्रमशः ( १ ) प्रधानमंत्री, ( २) 
पुरोहितं, ( ३ ) सेनापति, ( ४ ) युवराज, ( ५ ) दैवारिक, (६ ) 
्रशास््र, (७) अंतर्वशिक, (८) समाहृ, ( &) सन्निधाठ, ( १०) 
रेट, ( ११ ) नायक, ( १२) पौरव्यावहारिक, ( १३) कामींतिक, 
— RN NRE RTS 
(१) सन्निधात्‌ कौटिल्य-कालीन एक उत्तरदायी अधिकारी होता था । 
(२) समाहत्‌ भी उस काल का एक उत्तरदायी अधिकारी था। यह 
अधिकारी आधुनिक “कलक्टर? के समान था , 
(३) तन्न धमोंपधाशद्वान्‌ ध्रथीयकंटकशोधनेषु स्थापयेत्‌ । 
अथोपधाशद्धान्‌ समाइतृ सञ्चिधातुनिवयकमसु । 
कामोपधाशड्धान्‌ बाह्माभ्यंतरविह्ााररक्षासु । 


भयोपधाशुद्धानासब्नकार्यपु राज्ञः । 
कोटि० अर्थ० १ अघि० ११० अध्याय । 
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( १४ ) मंत्रपरिषदध्यच, ( १५) दंडपाल, ( १६) दुर्गपाल, ( १७) 
अंतपाल, ( १८) आटविक थे। राज्य का संपूर्ण काये इन १८ 
पदाधिकारियों द्वारा ही संपादित होता था। स्थायी तथा भ्रमण- 
शील गुप्तचर इन अधिकारियों की दिनचर्या एवं कार्यों पर बड़ी 
सूक्ष्म दृष्टि रखते थे । 

(३ ) नागरिकों और देहातियों का वृत्तांत जानना । गुप्त- 
चरों द्वारा जनता में प्रचार किया जाता था कि राजा में प्रननेक 
गुण हैं, राज्यशासन बड़ा न्यायपूर्ण है, बड़े छोटे में कोई भेद नहीं 
है। आतंक अथवा अन्याय है ही नहीं । शास्रानुसार उचित रूप 
से लिए हुए कर को राजा प्रजा के रत्तार्थ व्यय करता है। इस 
प्रकार जनता में राज्य-भक्ति के भावों का प्रसार किया जाता । राज्य 
में प्रचलित अपवादो अथवा किंवदंतियों के! गुप्तचर मालूम करते 
थे। बे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते थे कि राज्य में 
अराजकता ते नहीं है। 

कौटिल्य के निम्न-लिखित दे वाक्यों से ही जनता के प्रति राजा 
के शुप्तचरों का व्यवहार बहुत स्पष्ट हो जाता है-- 

'तुष्टानथेमानाभ्यां पूजयेत्‌ । 

. अतुष्टान्‌ सामदानसेद्दंडैस्साधयेत्‌ ।? 

कौटिल्य के कथनाचुसार संतुष्ट प्रजाजन चार प्रकार के द्वोते 
थे। (१) कुद्धवर्ग, -( २) भीतवर्ग, ( ३) जुब्धवगं, (४) 
` सानिवग। शुप्तचर क्रद्धवर्ग से कहते कि घैये रखे, सब ठीक हो 
जायगा । भीतवग को इस प्रकार समभाते कि वह और भी भया- 
न्वित हो जावे और ऐसा होने पर उसको दूसरे देश अथवा राज्य सें 


(१ ) कौरिल्य ने नागरिकों और देहातियों के लिये पौर” “जानपद शब्दों 
का क्रमशः प्रयोग किया है । 
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जाने को कहते | छुब्घकों को यह कहते, “यह राजा नीचों को घन 
देता है, और उनको ही विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। तुमको 
चाहिए कि किसी श्रन्य दानशील राजा के देश में जाकर रहो! 
मानिवर्ग से कहते, “यह राजा नीचो को ही सम्मानित कंरता है अत 
तुम्हारे जैसे उच्चाशय और सज्जन पुरुषों की गति यहाँ कहाँ है? 
ग्रतः तुमको चाहिए कि किसी अन्य देश में जाकर रहो।?” 
राजद्रोहियों के प्रति गुप्तचरों का बड़ा नृशंस व्यवहार था। 
्रमणशील गुप्तचर (संचाराः) विद्रोहियों को नाना प्रकार की यातनाएं 
देते तथा बहुतों का शुप्तरीति से वध करते अथवा करा डालते थे | 
(४) समीपवर्ती राजाओं तथा शत्रु, मित्र, मध्यम अथवा तटस्थ 
राष्ट्रों का वृत्तांत जानना । शुप्तचर समीपवर्ती राजाओं का ही नहा | 
वरन्‌ उनके १८ तीथाँ ( अधिकारियों ) का हाल भी मालूम करते | 
थे। १ निकटस्थ राज्यों की आर्थिक अथवा सैन्य-संबंघी स्थिति 
को दृष्टि में रखकर ही स्वराष्ट्र का समुचित प्रबंध किया जाता था। 
इन राष्ट्रों में कुबड़े, बोने, षंढ, शिएपवती खरी, सूक तथा अनेक प्रकार 
के गुप्तचर वहाँ का वृत्तांत जानने के लिये नियुक्त किए जाते थे । 
चंतय हचरास्तेषां कुञ्जवामनषण्ढकाः । 
शिल्पवत्यः ख्रियो सूकश्चित्राश्च म्लेच्छजातयः। (काटि० अर्थे०) 
(५) दूसरे राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचरों को स्थानीय 
गुप्तचर ढूँढ़ते थे। जिस प्रकार का गुप्तचर हाता उसको उसी प्रकार 
के गुप्तचर ढूंढ़ लेते थे । २ 


Sr नधसधा 


(१ ) एवं शत्रौ च सित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । 
उदासीने च तेषां च तीथ्थष्वष्टाद्शंस्वपि ॥ 
कोरि० अर्थे १ अधिकरण १२ अध्याय | 
(२) परस्य चैके बोद्धव्या: ताइशेरेव ताइशाः । 
चारसंचारिणस्संस्था गूढाश्चागूढसंज्ञिता ॥ 
काटि० अर्थे० ३ अधि० १२ अध्याय | 
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(६) यदि एक शक्ति-संपन्न राजा किसी निवल राजा पर आक्रमण 
करता तो वह निबेल राजा गुप्त उपायों द्वारा उसको परास्त करने की 
चेशो करता । ये गुप्त उपाय गुप्तचरों द्वारा हो प्रयोग में लाए जाते । 

(७) युद्ध के समय भी गुप्तचरों की बड़ी प्रावश्यकता रहती थी । 
वे उस समय ज्योतिषी बन जाते तथा अपने पक्षवाले सैन्यदल से 
कहते कि तुम्हारी विजय होगी। परपक्ष में प्रवेश करके अनेक 
कूट उपायों से वहाँ की सेना में परस्पर वैमनस्य करा देते । 

(८) ऐसे गुप्तचर भी होते जे दूसरे राज्य में किसी पद पर 
नियुक्त होते हुए पहाँ का गुप्त वृत्तांत अपने देश में पहुँचाते। इन 
गुप्तचरों को उभय-वेतन कहते थे । 

(8) परिगणना छे संबंध में उसकी सत्यता का निर्णय करना । 
गुप्तचर "स्थानिको? तथा “गोपो? द्वारा तैयार किए हुए लेखों की 
प्रामाणिकता की गुप्तरीति से परीक्षा करते थे । 

(१०) दूसरे राज्य से आए हुए गुप्तचरों के कार्य न करने देना 
तथा उनको पकड़वा देना । 

(११) राजा की शरीर-रक्षा इन्हीं गुप्तचरं पर निर्भर थी | 

तत्कालीन शुप्तचरों और अर्वाचीन गुप्तचरों में थोड़ा सा भेद 
था । आजकल क गुप्त-चर शासन की सुविधा के लिये केवल सब 
प्रकार की समाचार-सामग्री द्वी संग्रह करते हैं परंतु उस काल में वे 
इसके अतिरिक्त छुछ कार्य भी करते थे। वे राजा के शबरुओं 
तथा राजद्रोह्ियों को अनेक प्रकार की यातनाएँ' पहुँचाते अथवा 
उनका निदेयतापूर्वेक गुप्त रीति से वघ कर डालते थे। आजकल के 
गुप्तचर राज्यद्रोहियों का केवल पता ही चला सकते हैं, वे अपने 
निश्चयानुसार उनका वघ नहीं कर सकते चौर न उनको उनकी राज- 
दोहिता के कारण स्वयं किसी प्रकार का दंड ही दे सकते हैं। दंड 
देने का कार्य ता आजकल न्यायालयों को ही है। 
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(६ ) कौटिल्य का धन-वितरण और समाज 
[ लेखक--श्री भगवानदास केला, दृंदावन ] 


इस लेख में हम यह विचार करना चाहते हैं कि भारतवर्ष 
के सुप्रसिद्ध 'ग्रथेशाख-रचयिता आचाये कौटिल्य के समय में 
अब से लगभग सवा दो हजार वषं पूर्व-धन-वितरण की दृष्टि से 
भारतीय संसाज की क्या स्थिति थी, भ्रौर कौटिल्य ने इसके संबंध 
में कैसे कैसे नियम निर्धारित किए थे । पहले घन-वितरण के महत्त्व 
का विचार कर लें । 

चन-वितरण का महत्व; छ्राधुनिक अस॒सान वित- 
रण--धन-वितरण का प्रश्‍न समाज के लिये कितने महत्त्व का है, 
इस विषय में, संक्षेप में, यह कह देना पर्याप्त है कि इसके हल होने 
पर ही समाज का बहुत कुछ सुख-दुख निभेर है। आजकल चारों 
ओर जो कलह या अशांति का साम्राज्य दै, उसका एक मुख्य कारण 
घन-वितरण की असमानता है। धनवान्‌ देशों में प्रायः थोड़े से 
आदमी बेहद धनिक हैं, ता ग्रसंख्य जनता जीवन-निर्वाह् के साधा- 
रण साधनों से भी वंचित है। कृषि-प्रधान स्थानों में दरिद्र, रोग- 
मसित किसानों और लोभी जमींदारों के झगड़े निस की घटनाएँ 
हैं। ओद्योगिक केंद्रों में मजदूरों र पूँजीपतियों का संघष 
अधिकाधिक विकराल रूप धारण करता जाता है। मशीनो ने 
बेकारी बहुत बढ़ा दी है। उधर कारखाने के मालिक श्रमजीवियों 
को कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लेना चाहते 
हैं। मजदूर देखते हैं कि जहाँ हमें प्रतिदिन पाँच सात आने 
मिलते हैं, पूँजीपति को इससे सैकड़ों शुना लाभ या बचत रहती है, 

२८ 
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बह अधिकाधिक धनवान्‌ होता जातो.है और हस दिन पर दिन 
झधिक ऋण-प्रस और संकटापन्न होते जाते हैं। वे राज्य का ध्यान 
इस ओर दिलाने की चेष्टा करते हैं, और यथेष्ट व्यवस्था: न होने 
पर संगठित आंदोलन तथा व्यापक हड़ताल करते हैं। ऐसी 
बातों से, बहुत से देशों की कुछ धन-राशि बहुत बढ़ो-चढ़ी होने पर 
भी सर्व-साधारण की सुख-शांति दुलभ हो रही है। 
प्राचीन व्यवस्था; पं जीवाद का अभा्-पघ्राचीन भारत 
में ऐसा न था। इसका एक सुझ्य कारण यह था कि उस समय 
यहाँ पूँजीवाद का अभाव था । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करनेवाले 
कल-कारखाने नहीं थे, गृह-शिस्प का खूब प्रचार था। कौटिल्य 
के ग्र्थ-शाख् से ज्ञात होता है कि यद्यपि उस समय भी भिन्न भिन्न 
व्यवसाय-संघों में बहुत से आदमी मिलकर काम करते थे, तथापि - 
उनमें स्वामी श्चत्य का संबंध न था, सब समान थे। हाँ, राज्य के 
कारखानों में मजदूर साल तैयार करके अधिकारियों के हवाले कर 
देते थे, परंतु उन्हें अपने भरण-पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ती 
थी; उनके भोजनादि का सामान राज्य से मिलता था। कौटिल्य 
ने प्रत्येक श्रमजीवी के लिये, नकद वेतन के अतिरिक्त, निश्चित परि- 
माण में 'भक्तान्न? या भत्ते की व्यवस्था की है। 
व्यापार का निर्यंचणश-_आजकल बिक्री फे पदार्थों पर अधिक 
से अधिक मुनाफा लेकर धन संग्रह करना व्यापार-कुशलता का 
लक्षण समभा जाता है। कौटिल्य को यह बात पसंद नहीं थी | 
वह व्यापार का उद्देश्य घनोपार्जन करना नहों, सार्वजनिक दिं 
समझता था। उसके विचार से आ-मर्यादित मुनाफा लेना चोरी 
और डकैती के समान था। उसने ऐसा मुनाफा लेनेवाले व्यापा“ 
रियों को 'चोर न कहे जानेवाले चोर? की संज्ञा दी है। उसने 
वस्तुओं के मूल्य, मुनाफे की निर्धारित दर फे अनुसार, निरिचते 
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कर्ने का आदेश किया है, जिससे लोभी व्यापारी भोले-भाले 
ग्राहक्नों ळा न ठग सकें । कौटिल्य साधारणतया तैयार वस्तुओं 
की,बिक्री:से होनेवाला लाथ उनकी लागत का पाँच प्रति सेकड़ा 
भरर विदेश से आनेवाली वस्तुओं से दसं प्रति सैकड़ा निश्चित करता 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आचाये कोठिल्य व्यापारियों के बहुत 
अधिक धनवान हेने, तथा समाज में व्यापार द्वारा घन का असमान 
वितरण होने का सार्ग यथासंभव बंद कर देता है| 

चुलानता का थाव--प्राचीन काल में यदि कोई व्यक्ति औरों 
की अपेक्षा अधिक धनवान हुआ भी तो वह अपना धन समाज के 
हितार्थ ही ते! खचे करता था। वह सव-साधारण के लिये शिक्षा, 
स्वास्थ्य, तथा अन्य सुविधाओं के लिये अनेक प्रकार के आयोजन 
करता था । जब घनवानों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या ऐश्वर्य के 
लिये धन संचित करने की ठृष्णा न हो, जब वे गुरुकुलों में अन्न 
आदि भिजवावे, तीथों में 'सदाघ्रत? खोलें, स्थान स्थान पर कुएं 
अतिथिशाला या धर्मशाला आ्रादि बनवाएँ, और सार्वजनिक प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये सबे-साधारण से मिलने जुलने में संकोच न 
करे, ता किसी फो उनसे इंष्या क्यों हों! यह कहावत कि 'घी गिरा 
ते चावलों में ही तो गया? उस समय पूर्णतया चरितार्थ होती थी । 
सर्व-साधारण को संताष रहता था कि धनवानों के पास गया हुआ 
धन आखिर हम सभी के काम ते आता है। 

यद्यपि उपयुक्त बातें प्रायः लोगों की स्वेच्छा से ही दोती थीं, 
तथापि तत्कालीन नियम भी जनता को इस आर सावधान रहने की 
प्रेरणा करते थे। कैठिल्य ने “नागरिक” अर्थात्‌ नगराधिकारी के कार्यों 
के प्रसंग में लिखा है कि “जो पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला हो, 
अथवा अहितकर कार्य करनेवाला हो उसकी सूचना 'गोप? अथवा 
"स्थानिकः अधिकारी को दी जाय ॥ इससे स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ, 
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ऐश्वय या भोग-विल्ास आदि में अधिक व्यय करने को कैटिल्य 
एक अपराध मानता है और इस प्रकार घन वितरण की आसमाचता 
के अनिष्टकारी प्रदशन को रोकता है । > 

र ष ९ ` 

प्राचीन संस्कृति ओर वण-व्यघहघा--प्राचीन संस्कृति 
भी ऐसी थी कि वह धन-वितरण की असमानता को शेकती थी 
तथा उसे कष्टप्रद नहीं होने देती थी। उस ससय धन की 
विशेष प्रतिष्ठा नहीं थी; प्रतिष्ठा थी गुणों की। इर एक आदी 
रुपये पैसे के पीछे नहीं दोड़ता था। धन के लिये जुआ, सङ्गा, 
फाटका, झूठां युकइमेबाजी धर छल कपट नहीं करता था। 
इसका एक कारण यहाँ की प्रचलित घर्ण-व्यवस्था थी, जिसका 
कीटिल्य ने समर्थन हो किया है। तदनुसार समाज का सर्वोपरि 
अंग जाण थे, जो निर्धनता का जीवन बिंताते हुए भी राज- 
दर्बार तक में सम्मानित थे। यही नहीं, वे अपने परामशे से रांज- 
कार्य का संचालन तक कराते थे। ब्राह्मणों से नीचे, दूसरा दर्जा 
चच्नियों का था। ये भी देश-रचा के महत्त्व-पूर्ण कार्य में योग 
देने के लिये समाज में आदर-मान के अधिकारी होते थे, धन के 
कारण नहीं। 

जिस वैश्य वर्ग का कार्य धनोत्पादन करना था, और जो प्राय: 
धनवान्‌ होता था, उसका प्राचीन समाज में प्रथम नहीं, द्वितीय भी 
नहीं, ठताय स्थान था। फिर, जब ये भ्रपने उपार्जित धन का उपः 
योग सर्व-साधारण के हितार्थ करते रहते थे ता किसी को इनके धन 
से डाह दोना अस्वाभाविक ही था। शाट्र शारीरिक श्रम से अपना 
निर्वाह करते थे, और जैसा कि पहले कहा गया है, उस समय श्रमः 
जीवियों को आजकल की तरह सेजन-वस्र का अभाव नहीं रहता 
था; कैटिल्य ने 'भक्तान्ष की व्यवस्था करके उन्हें इस विषय 
निश्चित कर रखा था | 
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सारांश--इस प्रकार, कैटिल्य के समय में, तथा उसके नियमों 
के अनुसार, देश में शृह-शिएप का पर्याप्त प्रचार था; पूँजीवाद का 
अशांवे: था, धनवानें की अपने अन्य बंधुओं से यथेष्ट सहानुभूति थी, 
वथां ऐसी संस्कृति और वर्ण-व्यवस्था थी जिसमें धनहीन व्यक्ति 
भी अपने गुणों के कारण यथेष्ट सान-प्रतिष्ठा पाते थे। घन का 
वितरण बहुत कुछ समान था, और जे थोड़ी बहुत असमानता थी 
वह लोगों में असंतोष पैदा करनेवाली या उन्हें कष्ट देनेवाली नहीं 
होती थी । सर्व-सांधारण का जीवन सुखी और शांतिमय था । 


wo 
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( .७:)` राजस्थानो साहित्य ओर उसकी प्रगति 
[ लेखक--श्री पुरुपोत्तमदास स्वामी, विशारद, बीकानेर ] 

राजस्थानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जे आजकल राज- 
स्थान, मालवा, दक्षिण हिसार और सिवाणी में बोली जाती है। 
राजस्थानी के नाम से प्रतीत होता है कि यह नाम प्राचीन नहीं 
बल्कि आधुनिक है। राजस्थानी डिंगल, मारवाड़ी या राजपूतानी के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। डिंगल नाम प्राचीन जान पड़ता है। मार- 
वाड़ी यह नाम आमक है । मारवाड़ी शब्द का राजस्थानी भाषा 
के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह राजस्थानी की 
, एक शाखा मात्र है। राजस्थान राजपूताना भी कहलाता है अतः 
वहाँ की बोली का नाम स्वभावतः राजपूतानी हो सकता है। 

राजस्थानी बहुत प्राचोन भाषा है। इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से 
हुई है। भाषाएँ सदा बदलती रहती हैं। संस्कतं से प्राक्त और 
पाली की उत्पत्ति हुई तथा प्राकृत से अपभ्रंश की। जब साहि- 
त्यिक आषा व्याकरण से जकड़ दी जांती है तब वह बंधन उसके 
लिय घातक सिद्ध होता है। बोलचाल की भाषा अपनी स्वच्छंद गति 
से चलती रहती है। अपभ्रंश से क्रमंशः राजस्थानी, गुजराती एवं 
त्रजञभाषा की उत्पत्ति हुदै । शाजस्थानी अपभ्रंश की जेठी बेटो है 
अतः यह सबसे अधिक पुरानी है। राजस्थानी का उत्पत्ति-काल 
दसवीं शताब्दी माना जाता है। 

सुविधा के लिये इम राजस्थानी को तीन भागों में विभाजित 
कर सकते हैं-- 

प्राचीन राजस्थानी -( डिंगल भाषा )--१ ०वीं शताब्दी से 
१६वीं शताब्दी तक। 
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माध्यमिक राजस्थानी-(डिंगल तथा जन-प्रचलित राजस्थानी)- 
१६वीं शताब्दो से १४वीं शताब्दी तंक । 
आधुनिक राजस्थानी-( जन-प्रंचलित राजस्थानी )-१३बो | 
शताब्दी से वत्तमान समय तक। 
जब तक ब्रज भाषा की उत्पत्ति नहीं हुईं तब तक राजस्थानी हौ | 
युक्तप्रांत, मध्यभारत आदि प्रदेशों में बोलचाल की आषा रहो। 
यही कारण है कि कबीर की कविता में राजस्थानी की झलक साफ 
दिखाई देती है। कबीर की कविता को राजस्थान प्रांत के लोग र 
युक्तप्रांतवालों की अपेक्षा आसानी से समझ सकते हैं। इस 
भाषा का नास अवश्य ही राजस्थानी नहीं था--हो भी नहीं सकता; 
क्योंकि वह राजस्थान तक तो परिमित थी नहीं । उसका प्राचीन 
नाम क्या था या था हो नहीं, यह बात अभी तक्ष प्रकाश में नहों 
आई। संभव है, खोज करने से पता चल जाय । | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, डिंगल नाम कुछ प्राचीन 
मालूम पड़ता है। संभव है, प्रारंभ से यही नाम रहा हो। भब 
हमें देखना यह है कि इसका डिंगल नाम क्यों पड़ा और इसका र्थ 
क्या हे। कई विद्वानों का मत है कि डिंगल शब्द निरथेक है तथा 
परवत्ती भाषा ब्रज के पिंगल नाम से तुक मिलाने के लिये इस शब्द 
की सृष्टि की गई। पर हम इससे सहमत नहीं । राजस्थानी भाषा 
ब्रज से कहीं प्राचीन है अतः केवल नाम-साम्य के लिये डिंगल शब्द 
की सृष्टि होना हमें तो कम से कम जँचता नहीं। उस पर मी 
पिंगल शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं जिसके कारण वह 
भाषा का नाम हो सके। पिंगल इंदःशाज् को कहते हैं। 
त्रजभाषा में छंदःशाख्र ही का वर्णन है ? क्या यह नहीं हो साच 
कि डिंगल के आधार पर पिंगल शब्द की र्चा हुई दो! डि 
डिम्‌+गल से बना है। डिम का भर्थ डमरू की ध्वनि है 
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गल का गले से तात्पर्य है। डमरू की ध्वनि रणचंडो का आह्वान 
करती है तथा वह वीरो को उत्साहित करनेवाली है। डमरू वीर- 
रस के देवता महादेव--प्रभध्-का बाजा है। गले से जा कविता 
निकलकर डिसू डिम्‌ की तरह वीरों के हृदयों को उत्साह से भर दे 
उसी को डिंगल कहते हैँ । राजस्थानी साहित्य--विशेषकर डिंगल 
साहित्य--में ऐसी ही वीररस-पूर्ण रचनाओं की अधिकता है अत: 
डिंगल का यही ग्रथ हमें समुचित प्रतीत हाता है। डमरू का भाषा- 
शाख्न में भी बड़ा महत्व है। इसी से 'अ् इड ण्‌ ऋ ल कू? आदि 
वणाँ की उत्पत्ति हुई है। डिंगल शब्द की सुंदरता से आह्ृष्ट होकर 
संभवतः परवर्ती भाषा व्रज का नाम पिंगल रख लिया गया | 

समय परिवत्तंन-शील है। राजस्थानी का वह विशाल साम्राज्य 
क्रमशः चीण होने लगा। एक नई भाषा की-जिसका निर्देश 
ऊपर किया जा चुका है-उत्पत्ति हुई जिसको आजकल ब्रज- 
भाषा कहते हैं। उसने राजस्थानी को हटाकर युक्तप्रांत, मध्य भारत 
आदि को अपना चेत्र बना लिया । लोग धीरे घोरे इस ओर आङ्ष्ट 

होने लगे तथा इसमें साहित्य लिखा जाने लगा । 

 साषाके अनुसार राजस्थानी के निम्नलिखित विभाग किए 
जाते हैं-. 

( ९) सालवी -यह दक्षिण राजस्थान तथा मालवा प्रांत में 
बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना बहुत ही कम हुई है। 

(२) सेवातो--यह दक्षिण हिसार, भिवानी आदि जिलों की 

बोली है। यह भाषा बड़ी कर्कश है। साहित्य की रचना इसमें 
अभी तक नहीं हुईं। संभव भी नहीं कि यह साहिद की भाषा 
बने। यह इसके उपयुक्त ही नहीं दै । 

(३) हू ढाड़ी' ( जयपुरी )-मारवाड़ी के बाद इसकी 
गणना होती दै। इसका अलवर, जयपुर तथा हाड़ोती प्रांत में 

९४ 
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प्रचार है। इसमें काफी साहित्य है। अभी तक गय की जितनी 
रचनाएँ हुई हैं सब इसी भाषा में हैं । 

( ४) सारवाड़ी--राजस्थानो भाषा की मुख्य शाखा यही 
है। यह जोधपुर राज्य, बीकानेर आदि समख पश्चिमेत्तर, दक्षिण 
झर मध्य राजस्थान की बोली है। इसका प्रचार इतना अधिक है कि | 
लोग राजस्थानी भाषा की जगह इसी को प्रयोग में लाते हैं। यही 
भाषा साहित्यिक राजस्थानो होने के उपयुक्त है। इसका साहित्य 
बहुत विशाल है। मेवाड़ी, थज्ली आदि इसकी शाखाएँ हैं तथा 
उन सब में साहित्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जोधपुर की- 
जो मारवाड़ भी कहलाता है--धोली बड़ी ही मधुर है। बीकानेर 

' तक पहुँचते पहुँचते वह कुछ ककश सी हो जाती है। 

इन विभागों में से इम मारवाड़ी का राजस्थानी भाषा की खड़ी 
बोली और हूँढाड़ो को प्रजभाषा मान सकते हैं, यद्यपि अधिकांश 
कविता मारवाड़ी में लिखी गई है तथा गद्य-साहित्य ढूँढाड़ी में है 
जो कि खड़ी वोली और ब्रजभाषा का बिलकुल उलटा रूप है । 

अब यहाँ पर साहित्यिक विभाग के अनुसार प्राचीन, माध्यः 
भिक एवं आधुनिक राजस्थानी साहित्य का कुछ दिग्दशेन करा देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। 

| प्राचीन राजस्थानी. 
( १०० बि० से १६०० वि० ) 

इस काल का सुख्य अंथ कविवर चंद बरदाई-वि्राचत प्रथ्वीराज 
रासे है। आज-कल रासो का जा रूप मिलता है वह बहुत बी 
है तथा उसमें बहुत सा प्रचिप्तांश मिलाया गया है। भमी रसे 
की एक हस्त-लिखित प्रति मिली है जो तेरहवबीं या चेदहवीं 
की लिखी हुई है तथा उसमें रासा आपने असली रूप में मिलता है । 
रासो की रचना ग्यारहवां. शताब्दी में हुई है। खुमान रासो वर्था 
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वीसलदेव रासो और सी अ्रधिक पुरानी रचनाएँ हैं। वीसलदेव 
रासो का निर्माण सं० १०७३ वि० में हुआ है! । सूरजप्रकाश, वीर- 
मायण आदि इस काल की सुर्य रचनाएँ हैं | कई अभी तक अंध” 
कार में पड़ी हुई हैं। न जाने कब प्रकाश में आएँगी। यहाँ 
प्राचीन राजस्थानी के कुछ उदाहरण दिए जाते हैँ 
वायसु उङ्डाबंतिए पिङ दिट्ुड सह सत्ति। 
ग्रद्धा वलया महिहि गय अद्धा फुट्ट तडत्ति॥ 
नायिका काग को उड़ा रही थी कि सहसा उसने पति को आते 
हुए देखा । उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि वियोग के कारण जो 
शरीर सूखकर काँटा सा हो गथा था वही इतनी वृद्धि को प्राप्त हो 
गया कि हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ तड़ककर आधी पृथ्वी पर और 
आधी फूटकर बिखर गई । 
अस्मि पञ्जाहर बज्जमा निच्चु जे सम्मुह थंति। 
सहु कंत हो समरंगणइ गयघड़ भज्जिउ जंति॥ 
अरी माँ ! मेरे पयोधर ( स्तन ) वत्र के सदृश हैं जो नित्य 
ही मेरे स्वामी के पास रहते हैं; इसलिये समरांगण में हाथी 
भाग जाते हैं। क्या ही अनोखी सूस है ! 
पुत्तें जाएँ कवण शुख अवशुश कवण मुयेण। 
जा बप्पी की शुँहड़ी चंपिज्जई अवरेण ॥ 
उस पुत्र के उत्पन्न होने से ही क्या लाभ तथा उसके मर जाने से 
क्या हानि होती है जिसकी पैठक भूमि को दूसरे लोग भागते हे ? 
गयउ सु केहरि पिश्रहु जल निच्चितईँ हरियाई। 
जसु करए हुँकारडए सुहहुं पडंति एणाइ ॥ 


SRO == 


—— 555 +“++ जे 


(३) वीसलदेव रासो की एक हस्त-लिखित प्रति मिली है जिसमें इसका 
रचना-क्राळ १०७३ बतलाया गया है । 
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जिससे तुम भयभीत होते थे वह केशरी चला गया; भ्त: हे 
मृग । निश्चित होकर जल पिश्रो । उस सिंह की गर्जना मात्र 
से तुम्हारे झुँह से ठण भूमि पर गिर पड़ते थे । 
पहिं आ दिट्टी गोरडी दिट्टी सग्शु निञ्रंत। 
अंसू सासेहिं कंचुआ तिंतु्वाण करंत॥ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने स्वदेश को जा रहा है। रास्ते 
में उसे एक पथिक मिला। उससे वह पूछता है क्या तुमने उस 
गोरी को--मेरी पत्नी को--दैखा ? पथिक उत्तर देता है-हाँ, 
मैंने उसे मार्ग की ओर देखते हुए तथा अश्रुधारा से अपनी कंचुकी 
को भिगोते हुए एवं अपने उच्छासों से सुखाते हुए देखा है। प्रेम 
तथा विरह का कितना सुंदर उदाहरण है । 


२९८ 


माध्यमिक राजस्थानी 


( १६०० वि० से १४०० वि० ) 

यह काल राजस्थानी का प्रौढ़ काल है । इसका साहित्य इस 
काल में उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच गया था । डिंगल-साह्वित्य का 
प्रचार सर्व-साधारण में न रहा । डिंगल केबल साहित्य ही की भाषा 
रह गई। जनता से दूर हो जाने के कारण वह सुबोध न रही | 

भक्ति, प्रेम आदि भावों का प्रचार करमेवालों ने जनता की भाषा 
जन-प्रचलित राजस्थानी को अपनाया । वे इस आघा में कविता 
करने लगे। डिंगल तथा इस प्रचलित राजस्थानी साहित्य ने ईसं 
काल में विशाल रूप धारण किया। गद्य का निर्माण भी 
समय हुआ। यद्यपि यों ते पत्रादि में राजस्थानी गद्य का उदार्दरपे 
हमें बहुत प्राचीन काल में मिलता है पर गद्य में साहित्य की रचर 
इसी समय से प्रारंभ तुई। जेसा कि पहले कहा जा चुका है, गथ 
साहित्य की अधिकांश रचना हूँढाड़ी या जयपुरी में हुई है। 
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डिंगल की रचनाओं में मुख्य मंथ ये हैं--पृथ्वीराज-ऋृत 
कृष्ण रुक्मणी री बेलि, चीठू सुजे का छंद, राउ जइतसी रउ; 
वचनिका रा० रतनसिंहजी री महदेसदासातरी खिड़िये जगे री कही, 
( इसमें गद्य तथा पद्य दोनों का मिश्रण है), अचल्दास खीची री 
वनिका आदि । 

प्रचलित राजस्थानी की अधिकतर रचनाएँ प्रेम, सक्ति, करुणा 
आदि हृदय के कोमल भावों को व्यक्त करनेवाली हैं। इनकी भाषा 
सुवोध एवं भाव उच्च कोटि के हैं। जनता में ऐसी रचनाओं 
का वड़ा आदर हुआ; फलस्वरूप इनमें से आज भी घर घर 
इस तरह की कविता का अधिकांश पाठ होता है। प्रचार की 
दृष्टि से ये कवि डिंगल कवियों की अपेक्ता अधिक सफल हुए । 
इनमें से मुख्य कवि रैदास, मीराँ, चंद्रसखी, दादू दयाल, पदम 
भगत आदि हैं। इस काल की सुख्य रचनाएं ये हैँ-नरसी 
सहेता को माहेरो ( एक लकड्इारे का बनाया हुआ--इसका 
राजस्थान में बहुत प्रचार है), ढोला-सारू रा दृहा ( एक मासिक 
प्रेम गाथा--इसमें लगभग सब हृद्त भावों का सुंदर रूप से 
समावेश किया गया है), कवि छीहल-कृत पंचसहदेली रा दूहा 
आदि | ¬ 

इस काल की गद्य-रचनाओं में राजस्थान के वीरों के चरित्रों की 
कथाएँ मुख्य हैं। इनको बात? कहते हैं। ऐसी अनेक रचनाएँ 
राजस्थान के पुस्तकालयां में--जहाँ हस्त-लिखितं पुस्तकां का 
संग्रह हो-.प्रचुर मात्रा में मिलेंगी । काल्पनिक वीरो की भी कथा 
बात? रूप में मिलेगी । राजस्थानी गर्पों का आरंभिक युग यहां 
से प्रारंभ होता है। मुख्य “बाते? ये हैं--जगदे पँवार री बात 
ऊमादे अटियाणो री बाते, सुद बुद सबल्लंगा री बात, रिसाल कंबर 
री बात, ढोला मारवणी री बात इत्यादि । 


> RR SR TS 
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इसी काल में किसी अज्ञात कवि ने राजिया, जेठवा किसनिया, 
बींजरा को संबोधन करके नीति-संबंधी सोरठों की रचना की जो 
अभी तक समय समय पर कहे जाते हैं । 
यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जाते हैं । स्थानाभाव-वश हम भर 
नहीं दे सकते | थोड़ा शब्दार्थ देकर संतोष कर लेते हैं--.. 
पति अति आतुर त्रिया मुख पेखण* निसा तशै! सुख दीठ निठ । 
चंद्र किरणि कुलटा सु निसाचर, द्रवड़ित* असिसारिका द्विठ* ॥ 
ग्रनिपेखिश बंधे चक्रवाक असंघे ,निसि संघे'" इमि अहो निसि। 
कामिणो कामि तशी! कासागनि, अन लाया!२ दोपकाँ मिसि॥ 
बेलि क्रिसन रुकमणी री 
राड़ि'े म करि इक तरफ रहि भ्रागे पीछे आव । 
जोइ* दिल्ली फिरि जाइस्याँ'६ परसे असपति*० पाव ॥ 
जसवंत सुणे जवाब जब, आगाम कहियो एम*६। 
मो थाँ आडै२० मेरिहि्२१ कहद जाँण द्यूं” केम२२॥ 
--वचनिका रा० रतनसिघजी री 
या ब्रज में कछु देख्यो री टोना। 
ले मटकी सिर चली गुरिया आगे मिलै बाबा नंदजी को छोना। 
दधि को नाम विसर गई सजनी ले लेहु री कोइ स्याम सलोना ॥ 
x x xX xX Ee 
(१) देखने के लियिे। ( २) का। (३) देखा। (४) कडि 
नता से। ( १ ) दौड़ने लगे । ( ६) इष्टि। ( ७) दूसरे पक्षी ( ८ ) 
संयोग को प्रा हुए। ( ३) वियोग हुआ। ( १०) रात्रि की संधि मे 
रात्रि तथा दिवस का इस तरह संयोग हुआ । (१३) प्रज्वलित हुई | 
( १२ ) जळाए हुए। (१३ ) झगड़ा। (१४ ) मत । (१४) वखर | 
( १६ ) लोष्ट जायेंगे। ( १७) अश्वपति, सम्राट शाहज्ा । (=) 
सामने। (१६ ) इस तरह । (२० ) सामने, विरद्ध। (२१ ) भेग 
है। (२२) बतलाओ, कैसे जाने दूं” । 
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मन्नं? चाकर राखाजी | 
चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दरसण पासू 
बिंद्रावन की कुंज-गलिन मैं थारी लीला गासू ॥ 
हरे हरे नित बन्न बनाऊँ विच विच राखूँ क्यारी । 
साँबरिये रा दरसण पास पहन छुसुंभीे सारी॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा रहोजी धीरा । 
आधीरात प्रभु दरसन देहे प्रेम - नदी के तारा ॥ 
--मीराबाई 
सदा ज नवळो* नेह जिए तिण सूँ करणो नहीं। 
गगलड़ाँ* रे छेह आप" तणो दीजे नहीं ॥ 
आसी सावण सास, बरखा रुत रासी अळे३ | 
साईना!' रे! साथ भळे न आसी बाजरा ॥ 
जिण मारग कहर? * बुवा! २ लागी वास? शेतियाँह १९ | 
ते खड़*९ ऊभा सूखसी६ नहिं चरसी हिरणाँह ॥ 
पंथी एक सँदेसड़ो बावळ'० ने कह्षियाह। 
जायाँ! थाळ न बज्जिया टामक*१६ टहटहियाइ ॥ 
सरवर हंस मनायले नेड़ा२° थका२१ न छोड़ । 
जासू लार्‍या फूटरा२२ वाँलू खेंच२३ न तोड ॥ 


( १ ) सुकको। ( २ ) इंदावन । ( ३ ) ङुसु'भी--क (मळ रं 
द गहरा ळाळ होता है तथा यह राजस्थान का जातीय रंग है। ह हु 
हे हे (' * ) पहले किए हुए प्रेम का। (३) विरक्ति। ( ७ ) अपनी 
ee ( ८) वर्षा ऋदु। (8) फिर। (१५ ) साथी । (११) 
(१२) गया। (१३) गंध। (१४) तृणां को । (१९) घास के 

(१६ ) खड़े खड़े सूख जायगा । (१७) पिता। (५ 
पर। (३३) षड़े बड़े डोळ बज रहे हैं। ( २० ) पास हे जा 


ते च्छे, स" 
इन । (२२) अच्छे, सु दर। (२३) प्रेम का नाता खींचकर ट 
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इता! न देणी आपणी रणखेताँ भिड़ जाय । 

पूत सिखावै पालणोरे मरण बडाई साय॥ 
हंसा, सरबर ना तंजा जे जळ खारे! होय। 
डाबर डाबर डोलता* भलो न कहसी कोय ॥ 
कहो लूवाँद कित जावसो पावसघर्‌॑° पड़ियाहर | 
हिये नवोढ़ा नार रे बालम बीछड़ियाह*% 
पान भड़ंता! देखकर हँसी ज कूंपळियाह्‌१२। 
सो बीती से बीतसी धोरी?३ बापड्याह! )॥ 

x x x 

ढोलो!* हल्ताण।१ ९ करे धए*० हल्लिवान देहि। 
भव झब! भूँवे'३ पागड़े२० डब डब नयश भरेहि ॥ 
सीयाळे२१ तड२२ सी२३ पड़॒इ उनाळइ२२ लू बाइ२९ | 
बरसाळइ?६ भुं३ २० चोकणी२८ चालण रुत्ति२३ न काइ॥ 
राति सखी इणि ताल २० महेँ काइ ज कुरि ३१ पांखि२३। 
इवै३३ सरि हुँ घरि आपशै दुहुन सेली आँखि ॥ 
राति जु सारस कुरळ्या गूँजि रहे सब ताळ। 
निण की जोड़ी बीछड़ी तिणका कवण३२ हवाळ१४॥ 

(१) सूमि। (२) भिदृजञाना। (३) पालने में। (४) 
तलैया। ( ९.) भटकते। ( ६ ) उष्ण इवा, लू। ( ७ ) पृथ्वी पर। (८) 
पड़ने पर, आने पर । (६) पति से । (१०) बिछुड़ी हुई । ( ११ ) गिरते । 
(१२) कोंपल्े' (नवीन पत्ते)। (१३ ) उह॑र-जाञ्रो । (१४) बेचारी | 
( १ ) ढोढा, नायक । ( १६ ) जाना चाइता है। (१७) पत्नी, खो 
( १८ ) आतुर होकर । ( १६ ) पकड़ती है, कूमती है। (२० 23 
को, उँट पर चढ़ने पर, पैर रखने की एक लोहे की वस्तु ( २१ ) ह 
में । ( २२ ) तो ( २३ ) सर्दी । ( २४ ) ग्रीष्म काल । (२४ 
है। ( २६ ) वर्षाकाज् । ( २७ ) पृथ्वी । ( २८ ) चिकनी । ( २६ ) 
काळ। (३० ) सरोवर, तालाव । ( ३१ ) करुण रव किया! ९ 
पत्ती । ( ३३)वह। (३४ ) क्या। (३६ ) दशा । 


२३२ 
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बावदिया! निलपंखिया वाढत दइ दइ लगा । 
सै प्रिउ की प्रिउ मेरुवा तू प्रिउ कहइ स कूण? ॥ 

कितनी मार्मिक उक्तियाँ हैँ । विरह का इससे अधिक क्या 
सजीव वर्णन हो सकता है? ऐसे ही रत्नों से राजस्थानी साहित्य 
भरा पड़ा है। खेद है, स्थानाभाव के कारण अधिक उदाहरण 
देना संभव नहीं । 

यहाँ पर गय का भी एक उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है। 

“इणि भाँति सूँ च्यारि राणी त्रिण्हि* खवासि* द्रव्य नाळेर 
उछाळिम बळण चाली। चश्चळाँ!० चढ़ि सहा सरवर री 
पा@ि'' आइ ऊभी रही। किसड़ी हैक? दीसै | जिसड़ी? ३ 
कलम 

' कहण लागी । जुगि डि भर गे १ र अर ह 
वात दूजी । पछे जमी क र पा र म न है 
करि आरोगी दोळी२० परिक्रमा दीन्हो । 5 प bi 
ने छेहळो२१ सीखमति आसीस दीन्ही ।।? pte 

ष || P) न 
~ वचनिका रा० रतनसिंघज्ञी री 
* ह॥ कर पान 34 मन ene 


) पपीहा । ( २ ) नीले पंखबाल्ा। 
A । बढ़ाता है। ( ४ ) में अपने प्रीतम प्‌ 
र कदनेवाला कौन है > ( ९ ) तीन | 


( ३ ) गमक डालकर चिरह' 
गे हू सथा प्रीक्षम सेरे छै त्‌ 
(९ ) पासी, भे।लियां । 


७ ) नारियल 
१० ) घोड़े द । ( 0 । (२) जते को, सती ऐपे को । 
१३ ) जैते। तट पर। ( १२) बीसी दिखाएं देती है ’ 


(१४) कृत्तिकाएँ 
ता 76५। (१५) गुच्छा, ससृह। (6 २६ 
। ( १७ ) प्रीति-पूर्षेक । ( १८ ) यहीं । i तिः 

( २१ ) प्रतिम । | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
आधुनिक राजस्थानी 
( १४००,...... ) 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, माध्यमिक काल राजस्थानी 
का प्रौढ़ काल था । जितनी उन्नति उसे करनी थी वह कर चुकी | 
धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हुआ। लेग हिंदी की श्र 
आश्कष्ट होने लगे तथा अपनी माएभाषा घवा हेय दृष्टि से देखने लगे | 
इसका फल यह हुआ कि राजस्थानी में साहित्य का बनना एकदम 
बंद सा हा गया । 

इस काल के मुख्य कवि तथा लेखक श्री शिवचंद्र अरतिया हैं। 
इन्होंने राजस्थानी गय-साहित्य को एक नवीन रूप दिया है भतः 
राजस्थानी साहित्य इनका हमेशा के लिये आभारी रहेगा । आपे 
केसर-विलास, कनकसुंदर, मोत्याँ री कंठी, बुढ़ापे री सगाई आदि 
अनेक थो की रचना की है। इन्होंने उपन्यास, कविता, नाटक, 
कहानी, प्रहसन आदि सब की रचना की है तथा अधिकांश में ये 
सफल भी हुए हैं। खेद है, ये अधिक काल तक राजस्थान को 
सेवा न कर सके तथा कराल काल ने राजस्थानी की गोद में से इर 
जबदेस्ती छीन लिया । 

राजस्थानी में एक मासिक पन्न भी निकला था पर वह भरि 
काल तक नहों चल सका। राजस्थानियों के लिये यह भ्र 
लज्जा की बात है। 

झयाज-कल कई लेखक प्राचीन साहित्य का उद्धार करने का म 
सक प्रयत्न कर रहे हैं अत: वे धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है, ई 
दिशा की ओर भी राजस्थानी विद्वानों का ध्यान आकषिति दोग! 

ऊपर राजस्थानी साहित्ये का कुछ संक्षिप्त रूप 
कराया गया है। इससे पाठकों को ज्ञात होगा कि 
साहित्य कितना समृद्ध है। इस साहित्य को प्रकाश में ताने 
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अत्यंत आवश्यकता है। राजस्थान दानवीर है। डयक विक 
यदि तनिक भी इस ओर ध्यान दे' ते यह काय बहुत कुछ का 
में पूर्ण हो सकता है। 

राजस्थानी साहित्य के! समझने के लिये निम्न-लिखित ४ : 
निर्माण की अत्यंत शीघ्र आवश्यकता हे--(१) राजस्थानी का केर, 
(२) राजस्थाना साहित्य थार आपा का इतिहास तथा (३) राज 
स्थानी का व्याकरण | 

आज-कल् लोगों का उत्साह फिर इस ओर हाने लगा है । दे 
जानने लग गए हैं कि उनके यहाँ रत्नों का भांडार अरा पड़ा है 
केवल छुछ परिश्रम की आवश्यकता है। वे राजस्थानी के महत्त्व से 
परिचित होने लगे हैं। इन सब बातों को देखते हुए प्रतीत होता 
है कि राजस्थानी का भविष्य उज्ज्वल एवं आशापूर्ण है । 
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(=) बेलि क्रिसन रुकमणी री 
( राठाड्राज प्रिथीराज री कही ) 


[ लेखक--श्री राजवी अमरसिह, बीकानेर ] 

राजस्थानी भाषा का साहित्य अमूल्य रत्नों की खान है| परंतु 

यह होते हुए भी उनकी झलक सूर्ये के प्रकाश में बाह्य जगत्‌ को अब 
तक नहों मिली । | कुछ लोगों की यह धारणा सी हो गई है कि राज- 
स्थान की प्रांृतिक परिस्थिति को देखते हुए वहाँ के रहनेवालॉं के 
हृदय भी उग्रता ओर रूखेपन से भरे होते हैं, उनके पास हृदय के 
कोमला भावों को व्यक्त करने के लिए न ते उपयुक्त शब्द ही हैं, न 
उन भावों का हृदय में उभारनेबाली परिस्थिति। वहाँ हरियाली 
नहीं, बरनर कोसों तक रेतीले टीले ही दीले नजर शते हैं, ते फिर 
उनके हृदय में सरसता कहाँ ? वहां कोयल नहीं, पर कोवें का 
का दै, ते। फिर वहाँ की भाषा अर भाषण में रमणीयता कैसे 
र बहो कमल नहीं है, बसंत नहीं हे, तो फिर उनमें हृदय की 
ही है कक भाडुकता की र्छृत्ति कहाँ ? वहाँ मीन छोर खंत 
/ पो फिर वहाँ की रमशियों की ग्राँखों में स्वाभाविक संच 
णता कहाँ से दो? घहाँ पपीहा नहीं है t ड 
दनो ' चह पपीहा नहीं है, तो फिर यहाँ फे धिरो 

हदय का पिघ्लानेवाला करुण कंदन कह? बहा 
हो फर र भदो? बह ल 
बहा को र है सडु मुसकान केसे हो ? ब्द हाथी तत्ता इ 
मणियाँ गजगामिनी कद्दाँ से हा पे र्‌ एसी म 
मेको दी से ह। ! आर इसी को सत्ता 
ई यह्‌ भी कह चे द हाँ रि ~ 

ते। फिर वहां क दे बैठता है कि वहाँ सिंह नषा, पर अछ बहुत हैं 
“तु छत ^ पे पे! हो, जेट को तरह भार 
खानी एकेडेसी, यू० पी० द्वारा प्रकाशित । ४ 
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ढोने के उपयुक्त हो सकते हैं। परंतु यह अपवाद कूठ ही प्रतीत 
होता है, उपयुक्त नहों; क्योंकि उनकी यह धारणा निराधार है। 
जहाँ वे अपने हृदय में ये बाते' लाते हैं वहाँ वे यह क्यों नहीं सोचते 
कि वहाँ के राजपूत सिंह से श्रधिक् बलवान हैं, आतः उन्हें उससे 
कुछ सीखने की जरूरत हो नहीं। वहाँ मोर उन्हें सदु भाषण का, 
कुंज पत्तो करुण क्रंदन का, कपोत दांपत्य प्रेम का, सग-शावक् अपनी 
भय से वित ग्राँखों की गति और उळल-कूद का, मतीरा सरसता 
का और ऊँट सहनशीलता का पाठ पढ़ादा है। वहाँ महाराणा 
प्रताप श्रौर दुर्गादास जैसे बीर, मीराँबाई, रैदास और दादू दयाल 
नैसे भक्त, चंद और महाराज प्रिथीराज जैसे कवि हो गए हैं । वहाँ 
की भूमि रेतीली शरोर रास्ते काँटों से परिपूर्ण हैं, पर उसी के पुत्रों ने 
भारत के सिर को ऊँचा रखा है और अपने विजेताओं के सामने 
इम इन्हीं के बूते पर गव से बोल सकते हैं। वहाँ के मैदान, रेत 
केटीले रोर किलं का एक एक पत्थर राजपूत बीरों की कहानियाँ 
कहने को भ्व भी तैयार है। बही राजस्थान आरत की रंगभूमि है 
भार वही ऐतिहासिक घटना-चक्रों का स्थल । अभी तक उन ल्लोगों 
के सामने जञ राजस्थानी साहित्य रखा गया है उसमें अधिकांश 
तल्वारां को चमचमाहट, वीर हृदया का सामरिक उत्साह, रमणियों 
का अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्म-बलिदान, राजपूत प्रतिज्ञा 
की इता और भयंकर युद्धं की दिल दहलानेवाली उदंडता का दी 
पन ६। परंतु राजस्थानी साहित्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता | 
ह निष्पक्ष होकर देखा जाय तो भारत की इस ऐतिहासिक भूमिं 
साहित्य भी बड़ा महत्त्वपूर्ण, आदश शर पथःप्रदशीक है। 
इसमें सभी रसों में चमत्कार-पूर्ण रचना हुई है। इसी उद्देश्य की 
ल्य में रखते हुए हम कुछ वीर, करुण, शांतं और स्ंगार रखें 
७द उद्धृत करते हैं जिनसे न केवल उपर्युक्त आचक्षेप का हो परिप 
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हा जायगा वरन्‌ साहित्यिकों को राजस्थानी के काव्य-भांडार की 
कुछ कलक भी मिलेगी । 
स्वसाव-चीर राजपूत माता अपने पुत्र को पालने में हो आदश 
बलिदान का महत्त्व बता रही है 
इळा' न देणी आपणो, रण खेताँ भिड़ जाय । 
पूल सिखावे पालण, मरण बड़ाई माय॥ 
आर भो--- 
पंथो, इक? सँदेसड़ी,३ बाबळ नै कहियाह। 
जायाँ थाळ न बज्जिया, टामक* ठहठहियाह* ॥ 
ढोल सुणंताँ माँगळी, सूछाँ भैौंह चढंत। 
चँवरी\ ही पहचाणियो, कवरी मरणो कंत॥ 
स्याम उवारण° साँकड़े,म रजपूताँ आ रीत। 
जब लग पाँणी आवटे,*" तब लग दूध निचीत ॥ 
कंथ लखीजे उभय कुछ, नहों घिरंतो छाँह । 
मुड़ियाँ मिलसी गींदवो,!१ मिज्ञे न घण री बाँह | 
करुणरस के भाव भी निम्न-लिखितं दोहे में कवियों ने बड़े ही 
सुदर ढंग से व्यक्त किए हें 
आसी साँवण मास, बरखा रुत आसी भळ१२। 
साँईनाँ रे साथ, भळे न आसी बांझरा॥ 
आपद्मस्त द्रौपदी की प्राथना में कैसा मीठा व्यंग कवि ने व्यक्त 
किया है 
सो मन खाधो'३ मोच,! आव कह्यो आयो नहों। 
साड़ी रो नहि सोच, सोच विरद रो साँवरा ॥ 
(१) पृथ्वी । (२) एक । (३) संदेश। (४) टोल । ( ९ ) वज 


रहे हैं। ( ६) विवाह-मंडप। (७) बचाना। (=) विपत्ति। (३ ) यह। 
(१ ०) जळता है। (११) तकिया। (१२) फिर। (१३). हुआ। (१४) ङुंद्‌। 
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मिनियाँ! मंजारीह, भयन प्रजाळी ऊबस्यारे | 
बीती सो बारी, सुशै क बैरोरे साँवरा ॥ 
देखे भीसम द्रोण, जेठ करण देखे जठे४ । 
कैर हर, बरजै कोण, लाज रुखाला^ लाज लै॥ 
सासू मिंतर साज, पूतज लाई पारका। 
जै री पारख आज, (मैं) साँची पाई साँवरा॥ 
पैली केस खिंचाविया, पछे बधायो चीर। 
आयो स्यान गमायकर, आखर जात अहीर॥ 


राजस्थानी साहित्य में नीति और शांतरस का अंग भी भरा. 


पूरा है। यहाँ कुछ फुटकर कविताएँ उद्धृत करते हैं-- 


TTT Toes RS eT 


। (२) बचे। (३) बहरा । (४) जहाँ । 
(६) रच्रक। (७ ) दांतों से हड्डी का मांस उतारने की 


(१) मंजारी के बच्चे 
(९ ) कह। 


भ्याड़ जोख भख भेक, वारिज के भेळा बसे। 
इसकी भॅवरो एक, रस की जाणे राजिया॥ 
पाटा पीड़ उपाव, तन ल्लागाँ तरवारियाँ। 
बहै जीभ रा घाब, रती न शौखद राजिया॥ 
स्याळां संगति पाय, करक उंलेड़े* केहरी । 
दाय ङुसंगत हाय, रीस न गावे राजिया॥ 
उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखित करे। 
कड़वो लागे काग, रसना रा शुण राजिया॥ 
हुवे न बुझणह्दार, जांणे गुण कॉमत जठे। 
विन गाहक बोपार, रुक्योप गिणीजै राजिया॥ 
आपो नाग झभागियो, सदव सायादार। 
परवन चाले पाधरा, समभावो से बार॥ 


भयल करभा। (८) नष्ट 
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ओर भी-- 


नेण पदारथ नैण रस, नैणां नैण मिलंत। 
अणजांण्यां सू प्रौतड़ी, पैली नैण करंत॥ 
नेण पटक दूँ” ताल में, छाँट छींट हुय जाय | 

मैं तने नेणाँ कद कयो, मन पैली मिल जाय ॥ 
नैण महारा लालची, देखण चाहै तुज्क। 
ना तूँ मिले न म्हें सुखी, याही वेदन मुज्फ | 
सखि, इक सज्जन मैं कियो, जेही चंद अकास। 
सिद बदनामी दे गयो, कदे न बैठा पास ॥ 
जिण सूँ लाग्यो जोय, मन सोही प्यारो मनाँ। 
कारण और न कोय, जात-पात रो जेठवा॥ 
कह बीजा सुण सोरठी, प्रीत किता! मथ होय । 
लागतड़ाँ लेखो नहीँ, दूव्याँ टाँकर न होय ॥ 
तीतरपंखी वादळी, बिधवा काजळ-रेख। 
वा बरसे वा घर करे, ईमें मीन न मेख॥ 
नागा नागरवेल, पसरै पण फूलै नहों। 
बाळपणे री प्रीत, बिछड़े पण भूले नहा॥ 
नेण लगे तो लगण दे, तूँ मव लगियो चित्त | 

वे झूटेंगे रोय के, (तूँ ) बध्यो रहेगा नित्त ॥ 
सम्मन अपणे चोर कूँ, सब केइ डारे मार। 
सो मन चोर मिलावही, सरबस डारू वार॥ 
जुग बिछड़त सारी मरत, कठिन काठ की प्रीत। 
माणस बिछड़े ना मिले, सम्मन थै बिपरीत॥ 
nO 7 
( ३ ) कितने । ( २ ) रत्ती या द्वाटी से छोटी नाप। ( ३) जोड़ी। 

( ४ ) चौपड़ के गोटके । 
३१ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta-eGangotri Gyaan Kosha 


eee se me ms त%नातआमममन 


नागरीप्रचांरिणी पत्रिका 


जोबन गये सो भल हुई, सिर री टली! बलाय। 
जणे जणे रो रूसणो, यो दुख सह्यो न जाय ॥ 
कौ लूँवाँ कित जॉँवस्यो, पावस धर पड़ियाँहर । 
हिये मवोढ़ा नार रे, बालम बीछड़ियाँह ॥ 
बरसाँ बीस पचीस में, जाग सके ते जाग। 
जोबन दूध उफाँण ज्यूँ, जासी ठिकाणे लाग ॥ 
रसराज शगार के विवरण में फुटकर उदाहरण न देकर हम 
यहाँ महाराज प्रिथीराज के काव्य “क्रिसन रुकमशी री बेलि” 
के विषय में कुछ उल्लेख करते हैं। हिंदी-साहित्यज्ञों के लिये यह 
काव्य एक अमूल्य रल्न है; परंतु भ्रभाग्यवश अभी तक इसकी ख्याति 
नहीं हुई है। कई वर्षों तक ते यह पुस्तक थोी पड़ी रही । फिर 
स्वर्गीय महाराज शो जगमालसिंइजी ने इस काव्य को प्रकाशित 
करने का बीड़ा उठाया, परंतु दुर्भाग्यवश वे इसका झनुवाद ही कर 
पाए थे कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा । अपने को इस काम के 
करने में ग्रसमर्थ जान उन्होंने यह काम ठाकुर रामसिंहजी एम० ८० - 
तथा पं० सूर्यकरणजी पारीक एम० ए० को सौंपा। उन्हाने 
हाल ही में इस काव्य को-गवेषशापूर्ण भूमिका, हिंदी अ्ुवाद, 
पाठांतर, शब्द-कोष, टिप्पणी तथा संस्कृत घौर ढूँढाड़ी टीकाध्रों 
सहित-हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराया है। जब यह 
पुस्तक पाठकों के सामने आई तब हमें आशा हुई कि कोई 
सत्समालोचक अवश्य इस पर कुछ लिखेगा, क्योंकि किसी काव्य की 
समालोचना करने के लिये अनुभव, विद्वत्ता शौर प्रतिभा की ग्व 
श्यकता होती है। समालोचक का काम कवि के भावों को व्यक्त 
करना थोर उसके रुण-दोपों का निदशन करना है। वह कवि के 
व जि 2005 577 तक ज मम 
(१३) दूर हुईं। (२ ) भाने पर । 


२७४२ 
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आंतरिक भावों को पाठकों के सम्मुख इस प्रकार खेलकर रख 
देता है कि समझने में कोई कठिनाई नहाँ पड़ती; परंतु प्रत्येक 
“व्यक्ति” समालोचक नहीं हा सकता। इसी लिये अगरेजी 
साहित्य में समालोचकों का उतना ही आदर होता है जितना कवियों 
का । यदि देखा जाय ते कवियों के सुयश-परिमल के सत्समालोचक- 
रूपी मलय-समीर ही चारों ओर फैलाने में समर्थे हाती है। शेक्स- 
पियर ( 9६९३९०७ ) सत्समालोचकों की ही बदौलत आज 
विश्व-कवियों में ऊँचे आसन पर विराजमान है । उपन्यास-सम्राट्‌ 
प्रेमचंदजी ने 'इंस” में इस पुस्तक के विषय में कुछ लिखा था, जिसे 
देखकर आशा हुई कि और भी कोई समालोचक इसमें हाथ बँटा- 
एगा; परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया आशा निराशा के रूप में 
परिवत्तित होने लगी । 

भाषा का यह नियम है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की 
भाषा से कुछ भिन्न और कठिन होती है । यही बात “बेलि? की भाषा 
शौर बोलचाल की राजस्थानी के विषय में पूर्णतः सिद्ध छोती है। 
कई आपषाओं का ज्ञान होने के कारण कवि ने गुजरातां, मराठी, 
अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि के शब्दों का प्रयोग भी कियो है। 
इसकी आषा सरल भ्र बोघगम्य नहीं है | इसी लिये इस पर संस्कृत 
तथा हूंढाड़ी में टीकाएँ भी हो चुकी हैं। परंतु आषा ही के 
कारण हम इन्हें मिश्र-बंधुओं की भाँति निम्न श्रेणी के कवि मानने 
के तैयार नहीं हैं। यदि ऐसी ही बात है तो आचाय कवि केशव- 
दास को कहाँ स्थान ही न सिलेगा। फिर भी इनकी भाषा अपने 
स्वाभाविक रूप से चलती है भ्र उसकी गति के लिये कवि को 
शब्दों की तोड़-मरोड़ नहीं करनी पड़ी है। हाँ, कहीं कहीं 
छंद:शाख्न के नियम का उल्लंघन जरूर हुआ है| मंथ में वयणसगाई 
का, जिसे शब्दानुप्रास कह सकते हैं, बड़ा ध्यान रखा गया है। 


MoE, 
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उपमा और रूपकों की ते यह पुस्तक खान ही है। अलंकार अघि. 
कांश में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं; उन्हें जबरदस्ती ठू सने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका कथानक भागवत के आधार प्र 
है, परंतु कहीं कहाँ पर कवि ने आवश्यकता के अनुसार इसे कल्पना 
के रंग में रग डाला है। 

महाराज एक राज-घराने में उत्पन्न हुए थे। उन्होने मुगल सम्राट 
अकबर की सेना का संचालन भी किया था। इसलिये युद्ध का वर्शन 
इन्होने वैसी ही कुशलता से किया है जैसा कि कोई वीर राजपूत 
कवि कर सकता है। यदपि :्ट'गाररस-प्रधान मंथ में वीररस का 
उत्कृष्ट वर्णन करने से रस-भंग होता है परंतु महाराज को कथा-सूत्र 
के निर्वाह के लिये युद्ध का वर्णन करना पड़ा। वर्णन करते समय वे 
यह बात भूल गए और अपने काल्पनिक जगत्‌ में स्वयं युद्ध के भावों 
से उत्तेजित होकर उन्होंने यह वर्णन कर ही डाला। इस वर्णन 
को पढ़ने से पाठकों को महाराज की रस-शास्तन की अज्ञानता का 
संदेह होता है, परंतु वासव में यह बात नहीं है। महाराज ने इस | 
रसःविरोध को हटाने का प्रयत्न करने में बड़ी चतुराई दिखाई है। 
जहाँ से शगार का क्रमश: पतन होता है वहीं से वीररस शुरू 
होता है और धीरे धीरे . शगार का अंत होने पर वीररस प्रधान हो 
जाता है भ्रौर फिर धीरे धीरे गिर जाता है। इससे पाठकों की यर्द 
उतना बुरा नहीं मालूम होता जितना एकदम वीररस का व 
करना होता | 
महाराज के विद्वान्‌ होने में हमें कोई संदेह नहीं है। इनकी 
_अत-साहित्य और काव्य, दर्शन, ज्योतिष शर संगीत इसादिं 
अच्छा ज्ञान था। वे स्वयं लिखते हैं कि इस बेलि! का रथ 
2 वैद्य, पुराणों के ज्ञाता, योगी, संगीतज्ञ, तार्किक; च! 

एर सुकवि सब इकट्ठे होकर ही कर सकते हैं। महीर 
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समकालीन कवि आढ़ा इुरसा और रामा गाडण ने इस पुस्तक की 
: पाँ वें [44 i 
बड़ी प्रशंसा की है, यहाँ तक कि वे उसे ' वेद” तथा “उगशी 
सवों पुराए” तंक कह बैठे हैं । रामा गाडण कहता है-- 
#रुखमण गुण रचण ख्ंगार महारसि बेलि बीज तरि बाण बखाण । 
पाँचवे! वेद भाखियो पीथल, पढियो उगणीसबो पुराण ॥ 
x xX xX xX 
मैं कहियो इर भगत प्रिथीमल, खबण वयण कहण ततसार । 
रासो कहै प्रिथी महाराजा, आखर व्यास तशा अवतार ॥ 
महाराज प्रिथीराज की यह विशेषता है कि वे थोड़े से शब्दों 
में अपने हृदय की संपूर्ण सरलता और तन्मयता को केंद्रीभूत कर देते 
हैं। उनकी एक एक पंक्ति में हृदय के अनेकानेक आषेग-प्रवेग-- 
शरीर में नाड़ी की तरह--अतहित रहते हैं। उनकी कविता उनके 
हृदय की वस्तु है। उनमें जीवन के विविध उद्गार बिना किसी आडं- 
बर के वड़ी सरलता तथा स्वाभाविकता से व्यक्त हुए हैं । उनमें न 
EN । हर इन्रिम रुनझुन है न भावों का इन्निम प्रदर्शन । 
र रंग-बिरंगे बादल आकाश में उछलते-कूदते गरजते- 
तड्पते स्वयसेव उमइ-घुमड़ पड़ते हैं उसी का में 
दन ४73 २ "३° है उसा प्रकार उनकी कविता में 
भाव भी शब्द-रूप में छंदों के अ से 
क काश-पथ में नाना भाँति 
रपे रहते हें। उनकी कविता इतनी हो स्वच्छ 
कूदती हुई ड्‌ हो स्वच्छंद ओर उछुलती- 
र इर है जितनी हिमालय के उत्तुंग रंगो से निकली हुई कि 
-पामिनी सरिता का प्रवाह । TN 
महाराज एक राजपूत राजा ब ह 
के पत्र ने के शः 
आवरण में पले हुए थे. पर बिल पन दो * कारणा विज्ञासिता के 
नहीं 3 परतु सिता ने उनके संस्कारों भी! बिगाहा 
दे, भत्युत उनके हृदय में सांसारिक प्रेम हो रा का बिगाड़ 
9 के मम और, शोदश के प्रत्ति 
*M. 8, ह 
५. 2] राज्य जाइयेस, बीकानेर। 


(७०-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४ भांगरीप्रचारिगी पत्रिका 


उपसा और रूपको की ता यह पुस्तक खान ही है। अलंकार अघि. 
कांश में खाभाविक रुप से प्रयुक्त हुए हैं; उन्हें जबरदस्ती ठू सने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका कथानक भागवत के आधार पर 
है, परंतु कहीं कहीं पर कवि ने आवश्यकता के अनुसार इसे कल्पना 
के रंग में रग डाला दै । 
महाराज एक राज-घराने में उत्पन्न हुए थे। उन्दने सुगल सम्राट 
अकबर की सेना का संचालन भी किया था। इसलिये युद्ध का वर्णन 
उन्होंने वैसी ही कुशलता से किया है जैसा कि कोई बीर राजपूत 
कवि कर सकता है। यथपि श्ट गाररस-प्रधान ग्रंथ में वीररस का 
उत्कृष्ट वर्णन करने से रस-भंग होता है परंतु महाराज को कथासूत्र 
के निर्वाह के लिये युद्ध का वर्णन करना पड़ा। वर्णन करते समय वे 
यह बात भूल गए और अपने काल्पनिक जगत्‌ में स्वयं युद्ध के भावों 
से उत्तेजित होकर उन्होंने यह वर्णन कर ही डाला । इस वर्णन 
को पढ़ने से पाठकों के महाराज की रस-शास् की अज्ञानता का 
संदेह होता है, परंतु वास्तव में यह बात नहीं है। महाराज ने इस 
सस-विरोध को हटाने का प्रयत्न करने में बड़ी चतुराई दिखाई है। 
जहाँ से शगार का क्रमश: पतन होता है वहीं से वीररस शुरू 
होता है और धोरे धीरे शगार का अंत होने पर वीररस प्रधान हे 
जाता है भ्रौर फिर धीरे धीरे गिर जाता है। इससे पाठकों को यर्द 
उतना बुरा नहीं मालूम होता जितना एकदम वीररस का वर्णन 
करना होता। 
महाराज के विद्वान होने में हमें कोई संदेह नहीं है। उनको 
सस्ङत-साह्ित्य घौर काव्य, दर्शन, ज्योतिष और संगीत इत्यादि है 
अच्छा ज्ञान था। वे स्वयं लिखते हैं कि इस 'बेलि' का भरे 
sl चै, पुराणों के ज्ञाता, योगी, संगीतज्ञ, तार्किक; अ! 
सुकवि सब इकट्टे होकर ही कर सकते हैं। महा | 
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समकालीन कवि आढ़ा दुरसा और रामा गाडण ने इस पुलक की 
बड़ी प्रशंसा की है, यहाँ तंक कि वे उसे “पाँचवें वेद” तथा “उगणी- 
सवो पुराण” तक कह बैठे हैं । रामा गाडण कहता है-- 
#रुखमण गुण रचण खंगार महारसि वेलि बीज तरि बाण बखाण। 
पाँचवो वेद भाखियो पीथल, पढियो उगणींसवो पुराण ॥ 
x x x x 
सैं कहियो इर भगत प्रिथीमल, स्रवणे वयण कहण ततसार। 
रासे! कहै प्रिथी महाराजा, आखर व्यास तणो प्रवतार || 
महाराज प्रिथीराज की यह विशेषता हे कि वे थोड़े से शब्दों 
में अपने हृदय की संपूण सरलता और तन्मयता को केंद्रीभूत कर देते 
हैं। उनकी एक एक पंक्ति में हृदय के अनेकानेक आवेग-प्रवेग- 
शरीर में नाड़ी की तरह--अंतहित रहते हैं। उनकी कविता उनके 
हृदय की वस्तु हे। उनमें जीवन के विविध उद्गार विना किसी आडं- 
बर के बड़ी सरलता तथा स्वाभाविकता से व्यक्त हुए हैं। उनमें न 
तो अलंकारो की कृत्रिम रुनझुन है न भावों का कन्निम प्रदर्शन । 
जिस प्रकार रंग-बिरंगे बादल आकाश में उछलते-कूदते गरजते- 
तड़पते स्वयमेव. उमइ-घुमड़ पड़ते हैं उसी प्रकार उनकी कविता में 
उनके भाव भी शब्द-रूप में छंदों के आकाश-पथ में नाना भाँति 
विचरते रहते हैं। उनकी कविता इतनी हो स्वच्छंद और उछलती- 
कूदती हुई है जितनी हिमालय के उत्तुंग शरंगों से निकली हुई किसी 
स्वच्छंद्‌-गामिची सरिता का प्रवाह । 
महाराज एक राजपूत राजा. के पुत्र होने के कारश विलासिता के 
आवरण में पले हुए थे; परंतु विल्लासिता ने उनके संस्कारों को बिगाड़ा 
नहीं, प्रत्युत उनके हृदय में सांसारिक प्रेम और सौंदर्यं के प्रति 


निज अत तक + १5 


# प, 8. 2] राज्य लाइबरी, बीकानेर । 
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अनुराग का ऐसा अंकुर जमा दिया जो ज्ञान और विवेक के प्रकाश 
से प्रसफुटित होकर अंत में ऋष्ण-भक्ति के प्रफुरण पादप के रूप में 
प्रकट हुआ । श्ंगाररस-प्रधान काव्य में जो सफलता महराज को 
मिली है उसका मुख्य कारण यह है कि वे सौोंदर्योपासक और 
आदर-प्रेमी थे तथा उन्हेंने सौंदर्य और प्रेम के तत्त्व का खूब अनुभव 
किया था । उनकी धर्मपत्नी महारानी चंपादे परम सुंदरी, चतुर और 
गुणवती थीं। ऐसा ख्री-रत्न पाकर महाराज का वीर हृदय भी प्रेम 
की मदिरा से लबालब भरे छलकते -हुए पात्र को तरह भर गया । 
फिर क्या था, अपने पत्नी-प्रेम के उद्वारो को ऋष्ण-रुक्मिशी के प्रेम 
में रंगकर 'बेलि? के रूप में, मदिरा से भरे हुए पैमाने के समान, 
पाठकों के सामने रख दिया। आदर प्रेम ही उनका ध्येय है । प्रेम 
की तल्लीनता उनकी कविता में सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। 
वेलियो गीत में बद्ध 'बेलि! संगीतमय ग्रंथ है । संगीतमय होने 
से अन्य राजस्थानी कवियों की भाँति रूखापन इन्हें छू तक नहीं 
गया है। इसमें कवि ने सभी जगह अपनी मैलिक प्रतिभा का 
प्रदर्शन किया है; समो करपनाएँ इनके अखंड वस्तु-भांडार एवं सांसा- 
रिक अलुभवों पर आश्रित हैं । मै।लिकता इनका प्रधान गुण है। 
इनकी कर्पनाए' भरत्यंत स्त्राभाविक तथा हृदयग्राहिणी होने के कारण 
बहुत ही रोचक लगती हैं । 
गरहा पर बेलि में वर्णित प्रेम-पद्धति के संबंध में दो शब्द कह 
देना प्रदुचित न होगा। दरशन-शा््र की दृष्टि से प्रेम की व्याख्या 
चार भागों में की गई है-( १) विवाह-संबंध--इसमें दंपति 
धर्म-बंघन से बेंधकर कत्तव्य की डोरी से जकड़ दिए जाते हैं। यह 
किक 
नहीं होती । राम और सीता के प्रेम 
आदशे को इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। ( २) वह प्रेम जो 
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विवाह के पूवे होता है ओर विवाह जिसका फल-स्वरूप होता 
है। इसमें नायक और नायिका किसी स्थान पर अकस्मात्‌ एक 
` दूसरे से मिल जाते हैं ओर आपस में प्रेम-सूत्र में बँध जाते हैं । 
इसमें नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न भ्रधिकंतर नायक करता है। 
. शङ्कुंतला और दुष्यंत का प्रेम इसी श्रेणी का है। (३ ) वह प्रेम 
जिसका प्रायः राजाओं के अंतःपुर इत्यादि में उदय होता है और 
जा भाग-विल्लास तथा रंग-रहस्य के रूप में दिखाया जाता है; यथा 
श्रीहषे के नाटकों में । (४ ) वह प्रेम जो चित्र-्दशेन, गुण-श्रवण 
इत्यादि से उत्पन्न होता है। उषा-अनिरुद्ध, नल-दमयंती और 
पद्मावती-रल्लसेन इत्यादि का प्रेम इसी प्रकार का है। बिलिः में 
वर्णित ऋष्ण-रुक्मिणा का प्रेम इसी चौथी कोटि के अंतर्गत है। 
प्रिथीराज के श्र गार-वर्णन में शारीरिक पत्त प्रधान है भ्रौर मानसिक 
गौण। उसमें चुंबन, आलिंगन और क्रीड़ा इत्यादि के वर्णन का 
प्राचुये है; मन के उल्लास और मानसिक वेदना का अंश कम है। 
रुक्मिणी के हृदय में व्याकरण, पुराण, स्ति और शास्त्र के पढ़ने से 
कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है-- 
साँभळि अनुराग थयो मनि स्यामा, वर प्रापति वांच्छति वर । 
हरि गुण भणि ऊपनी जिका हर, इरि तिणि बंदे गवरि हर॥ 
और बह उन्हें प्राप्त करने के लिये शिव-पार्वतो की पूजा करने 
लगती है। प्रेमी को प्राप्त करने का यह लाम ही इन दैवी पात्रों 
के प्रेम का लौकिकता का रूप देता है। प्रेम एक प्रकार का लोभ 
मात्र है, पर वह उच्च कोटि के विशेषोन्युख आकषण के रूप में प्रकट 
होता है। परिचय बिना प्रेम नहीं उत्पन्न हा सकता और परिचय 
साचात्कार अथवा शुण-श्रवण इत्यादि से दता है। रुक्मिणी के हृदय 
में जो प्रेम उत्पन्न हाता है वह शुण-श्रवण के कारण; इसी के फल- 
स्वरूप वह पत्र लिखकर कृष्ण को ब्याहने के लिये डुला भेजती है। 
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अब स्वभाव-चित्रण का लीजिए। प्रिथीराज गोस्वामी तुलसी- 
दासजी की भाँति रुक्मिणी, कष्ण, बलराम, शिशुपाल और रुक्मी 
आदि के चरित्र की व्यक्तिगत विशेषताएं हमारे सामने रखते हूँ । 
महाराज प्रिथीराज का चरित्र-चित्रण जायसी की भाँति एकदेश- 
व्यापी है, तुलसीदास की आँति सवींगपूर्ण नहीँ । कहने का तात्पर्य 
यह कि महाराज का कोई भी एक पात्र दया, वीरता, शील, सौंदर्य 
और प्रेम इत्यादि सब गुणों का आगार नहीं है। रुक्मिणी प्रेम का 
आदश है; बलराम वीरता के तथा कृष्ण रूप-सौंदर्य और सत्य के 
आदर हैं । व्यक्तिगत मानव-स्वभाव की दुर्बलताओं का वर्णन रुक्मी 
रौर शिशुपाल के चरित्र में झलकता है। दोनों ही घमंडी और 
मिथ्याभिमानी हैं और दूसरों के समझाने की परवाह नहीं करते। 

रुक्मिणी कष्ण को पत्र भेजतो है। उसमें श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के 
आंतरिक प्रीति, उसके निदर्शन की भाडुकता एवं स्वाभाविकता की 
व्यंजना केसी सुंदर है। कुछ दोइले यहाँ उद्धृत करते हैं-- 

` बळि बंधण मूक स्याळ सिंघ बळि, प्रासै जे बीजी परशै। 
कपिल धेनु दिन पात्र कसाई, तुळसी करि चंडाल तशै ॥ 

(हे वलि को बाँधनेवाले भगवान्‌ कृष्ण | यदि आपके सिवा मुझे 
कोई दूसरा व्याहेगा तो यह काम ऐसा निकट होगा, जैसे सिंह 
की बलि को गीदड़ खा जाय; कपिल घेत कसाई के हाथ पड़े भौर 
ठुलसीदल चांडाल के हाथ में घ्रा जाय | ) 

हरि हुए वराह हये हरिणाकस, हूँ उधरी पाताळ हूँ। 

कही तई करणामै केसव, सीख दीघ किण तुम्हाँ सू/॥ 

( है करुणामय केशव | आपने वराह अवतार धारण करके हिर- 
क ह को भारकर ( पृथ्वी के रूप में ) मेरा पाताल से उद्धार 

; बतलाइए, उस्र समय ने 
Cp | य आपको किसने ( मेरा उद्धार कर 
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रामावतारि वहे रिणि रावण, किसी सीख करुणाकरण | 

हुँ ऊधरी त्रिङुटगढ़ हुँती, हरि बधे वेळा हरण॥ 

( हे दयामय ! आपने, सीता के अवतार में, समुद्र को बाँध- 
कर किसकी शिक्षा से रणान्षेत्र में रावण को मारा था और लंका से 
सेरा उद्धार किया था । ) 

चौथी बार बाहर करि चत्रभुज, संख चक्र घर गदा सरोज | 

मुख करि किसे कहीजे माहव, अंतरजामी सू आळोंज ॥ 

(हे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले चतुर्भुज भगवान्‌ 
कृष्ण | यह चाथो बार है। इस समय सेरी सहायता कीजिए | हे 
कृष्ण! आप अंतर्यामी हैं। आपसे मन का विचार मुँह से कैसे कहुँ |) 

तथापि रहे न हुँ सूं बडूं तिणि, त्रिया अनै प्रेम आतुरी । 

राज दूरि द्वारका विराजो, दिन नेड़ड आइयो दुरी ॥ 

(हे भगवान्‌ इष्ण | तो भी में कहे बिना नहीं रह सकती, अतः 
कहती हुँ । क्‍योंकि एक ते मैं अबला हूँ और फिर प्रेम से आतुर 
हूँ। आप तो दूर स्थान द्वारका में विराजते हैं आर वह अनिष्ट का 
दिन्‌ नजदीक आ गया है ।) 

अब प्रभातःवर्णन भी देखिए 

वाणिजाँ वधू गो बाछ असइ विट, चोर चकब विप्र तीरथ वेळ | 
सूर प्रगटि एतला समापिया, मिळ्याँ विरह विरहियाँ मेळ॥ 

(सूर्य ने उदय होकर वणिक्‌ भ्रौर उसकी खली, गाय और बछड़ा, 
व्यभिचारी और व्यभिचारिणी, जो रात्रि में संयुक्त थे, तथा चोर और 
उसको खी, चकवा और चकवी, ब्राह्मण और समुद्र-तट, इनको क्रमशः 
वियोग और संयोग का दान दिया। अर्थात्‌ दिन होने पर वणिक्‌ 
अपनी खरी से, गाय अपने बछड़े से, व्यभिचारी व्यभिचारिणी खनो से 
वियुक्त हो गए तथा चोर अपनी खी सेर चक्रवाक चक्रवाकी से संयुक्त 
ह गए तथा ब्राह्मण समुद्र-तट पर स्नान-संध्या करने को पहुँच गए |) 
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संयागिणीचीर रई कैरवं श्री, घर हट ताळ भमर गोघोख | 

दिणयर ऊगि एतला दीधा, मोखियाँ बँध बॅधियाँ मोख ॥ 

( सूर्य के उदय होने से संयोगिनो खयां के वस्म-बंधन रति- 
क्रीड़ा करने से शिथिल हो जाते हैं, प्रातःकाल लञ्जावशा वे उन्हें पुनः 
बाँधती हैं। दही मथने के लिये रई, जो रात्रि में खुली पड़ी 
थी, सूर्य उदय होते ही पुनः बाँधी जाती है। छुमुदिनी, जो रात्रि 
में मुक्तावस्था में थी, फिर सकुचाकर बंद हो गई है। इनके विपरीत 
घरों के द्वार, दूकानें ओर उनके लगे हुए ताले, जो चोर इत्यादि 
के भय से बंद थे, खुल गए हैं और पशु भी, जा गोशालागओं में 
बंद थे, चरने के लिये मुक्त कर दिए गए हैं । ) 

्रीष्म-वर्णन में राजस्थान की गर्मी तथा लू का बड़ा हो 
अनुभव-सिद्ध वर्णन है। राजस्थान में वर्षा ऋतु सब ऋतुओं में 
रमणोय होती है; खासकर बीकानेर का श्रावण जिसके विषय में 
राजस्थान में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है--. \_ 

सीयाळे खाटू भली, ऊन्हाळे अजमेर । 

नागाणो नितही अलो, साँवण बीकानेर ॥ 
ग्रतएत्र यह वर्णन उनके नित्य के अनुभवों का फल-स्वरूप है श्र 
अपेत्ताकृत अधिक स्वाभाविक तथा काव्य-गुण-संपन्न है । 

काळी करि काँठळि ऊजळ कारण, धारे स्लावण धरहरिया। 

गळि चलिया दसो दिसि जड मभ, थंसि न विरहिणी नयण थिया॥ 

(जिनका मध्य भाग काले रंग का है और जिनकी कोरें उज्ज्वेंते 
रंग की हैं ऐसे बादल श्रावण के महीने में मूसलधार 
लगे। दसों दिशाओं में मेधों का जल गलकर गिरने लगा रौर 
वे बरसते हुए रुके नहीं किंतु विरहिणी के नेत्र हो ग्रर। शिर 
प्रकार विरहिणो के नेत्र दिन-रात आँसू बहाते हैं उसी प्रकार वे भी 
दिन-रात बरसते हैं । ) 


` २५० 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . | 


rE 


वेलि क्रिसन रुकमणी री २५१ 


बरसतै दड़ड़ नड़ अनड़ बाजिया, सघण गाजियो गुद्दिर सदि । 
जळ्निधि हो सामाइ नहीं जळ, जळवाळा न सामाइ जळदि ॥ 

( गहरे बादल गंभीर शब्द से गरजने लगे ओर उस समय नाले 
ओर पहाड़ी करने 'दड़ड़ दड़ड़? का घोर शब्द करते हुए बहने लगे । 
इतना पानी बरसा कि बह समुद्र में भी नहीं समाता ओर बिजली 
इस तरह चमक रही है कि बादलों में नहीं समाती । ) 

वर्षा हे गई है; अब उसका फल भी देखिए 

तरुलता पल्लवित एण अंकुरित, नीळाणी नीळंबर न्याइ । 

प्रथमी नदि मैं हार पहरिया, पहिरे दादुर नूपुर पाइ ॥ 

( वृत्त और लताएँ पल्लवित हो गई हैं। ठणों में अंकुर निकल 
आए हैं । पृथ्वी हरी साड़ी पहने हुई नायिका की भाँति हरी दो 
गई है। नदियाँ बह रही हैं; वे ही मानों उसके हार हैं। दादुर, 
जो जल के अभाव से सूखे हुए पड़े थे, वर्षा होने से 'डरूँ डरू' शब्द 
कर रहे हैं; वे ऐसे माल्ूम होते हैं मानों उस प्रथ्वी-रूपी नायिका ने 
पगों में नूपुर पहन लिए हैं । ) 

काजळ गिरि घार रेख काजळ करि, कटि मेखळा पयोधि कटि। 
मामोलै बिंदुला बूँूँमैं, प्रिथिमी दीष निलाट पटि॥ 

( वर्षा से भीगे हुए काले काले पचैतों की श्रेणियाँ ही मानों उस 
नायिका की आँखों में काजल की रेखाएं हैं। कटि में समुद्र हो 
मानें कर्धनी है और प्रथ्वी पर जा बीरबहूटी दिखलाई दे रही है वही 
मानों उस नायिका के ललाट में लगाई हुई कुंकुम की बिंदी है। ) 

वसंत-वर्णन कवि ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। परंतु 
ऋतुराज की महफिल का वर्णन करने में ता उन्होंने कलम तोड़ दी 
है, कमाल कर दिया है। परंतु यह उनके लिये कोई नई बात नहीं 
है। वे सुगल-सम्राट्‌ अकबर के दरबार में रहा करते थे-एक 
साधारण दरबारी की तरह नहीं बरन उसकी महफिल के एक 
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प्रतिष्ठित व्यक्ति की हैसियत से | यहाँ तक कि उनकी सत्यु पर स्वयं 
अकबर ने ही कहा है। 

“पील सूँ मजलिस गई, तानसेन सूँ. राग। 

रीक बोल हँसि खेलबा, गयो बीरबल साथ ॥” 

अकबर की महफिल में सारे सामान उपलब्ध थे जिससे कवि 
को महफिल के वर्णन में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई । अब महफिल 

की छटा भी देखिए 

आगळि रितुराय मंडिये। अवसर मंडप वन नीभरण सदंग । 

पंचबाण नायक गायक पिक बसुह रंग सेळगर विहंग ॥ 

( ऋतुराज के आगे महफिल लगी है, जिसमें बन ही मंडप है, 
निकर हो स॒दंग हैं, कामदेव ही उत्सव-नायक है, कोयल हो गायक 
है और पत्ती ही उस रंगभूमि में एकत्र दशकगण हैं । ) 

कळहंस जाणगर मोर निरत कर पवन तालधर ताल-पत्र | 

आरि तंतसर भमर उपंगी तीवट उघट चकोर तत्र॥ 

( वहाँ राजहंस ही कला के जाननेवाले हैं, सोर ही नत्तक हैं 
पवन ताल देनेवाला है, पत्ते ही करताल हैं, मिली की झंकार ही 
तार के बाजों का स्वर है, भ्रमर नसतरंग बज्ञानेबाला है और चकोर 
ही वहाँ त्रिवट ताल देनेवाला है।) 

बिधि-पाठक सुक सारस रस-बंछक कोविद खंजरीट गतिकार। 

अगलभ लागदाट पारेवा विदुर वेस चक्रवाक विहार॥ 

( तता वहाँ विधि बतलानेवाल्ला है, सारस ही रसज्ञ है, चुर 
खजन पत्ती ही गतं लेनेवाला है कबूतर लाग-डाँढ में चतुर है भरर 
चकवे की क्रीड़ा ही विदूषक का अभिनय है ।) 

आंगणि जळ तिरप उरप अलि पिग्ति मरुत चक्र फिरि लियत मंरू। 
रामसरी खुमरी त्ग्गी रड धूमा मठा चंद्र घरू॥ 
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( अमर ( वनस्थली के ) ) आँगन में पड़े हुए जल को पी रहे हैं 
( अर्थात्‌ जल-पृष्ठ को झूते हुए थिरक थिरककर उड़ रहे हैं ), वह 
मानें न्रिसम ताल पर नृत्य-विशेष ( उड़प ) हो रहा है, वायु का 
चक्राकार घूमना ही मानों भूछना लेना है, रामसरी और खुमरी 
नामक चिड़ियाँ अपने शब्द की रट लगा रही हैं बही मानों मधुर 
धुवा और चंद्रक-धुवा नामक रागिनियाँ हो रही हैं |) 

निगर भर तरुवर सघण छाँह निसि पुहपितं अति दीपगर पळास । 
सौरिते अंब रीक रोमांचित हरखि विकास कमळकृत हास ॥ 

( भरे हुए घने इृच्षों की सघन छाया ही रात्रि है, पुष्पों से लदे 
हुए पलाश वृक्ष छी मानों बहुत से दीपकों की दीवटें हैं, आश्र का 
मंजरीयुक्त होना ही मानों ऋतुराज की महफिल का रीमझकर पुलकित 
हाना है और कमलों का खिलना ही उस महफिल में हषिंत होकर 
किया गया हास्य है। ) 

बेलि के पिछले दोहलो में व्यंजित आत्मश्ताधा और आत्मा- 
सिमान का आव रुचिकर नहीं प्रतीत होता । शुरू होते ही यह 
ऐसा मालूम होने लगता है मानों कथासूत्र ूट गया है और कवि 
अपनी प्रतिभा के धक्के से घसीटकर इसे अंत तक ले गया है। 
कथा-सूत्र को घसीटने के लिये प्रत्यक्ष हो कवि ने बेलि” को मन- 
वांछित फल, सुख, जप, तप, दान और तीर्थ का फल देनेवाली और 
मंत्र, भूत-प्रेत इत्यादि के कष्टों का निवारण करनेवाली, यहाँ तक कि 
पृथ्वी पर स्वर्ग-लोक ( युक्ति ) की निःश्रेणी भी बताया है 

“मुर्ति तणी नीसरणी मंडी सरग लोक सोपन इळ |? 

बिहारी की सतंसई की प्रशंसा में कहा गया है-- 

“सतसइया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। 
देखन में छोटे लगे घाव करें गांभीर॥? 
सवभूति उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं-- 
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“ये नास केचिदिह मः प्रथयंत्ववज्ञां 
जानंति ते किमपि तान्प्रति नेष यन्नः । 
संमत्स्यतेऽखि मम क्षोपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविंपुला च पृथ्वी ॥? 
यदि देखा जाय तो प्रायः सभी बड़े बड़े कवियों में आत्मश्लाघा 
का भाव आया ही है, पर प्रिथीराजजी इनसे कुछ आगे बढ़े हुए 
प्रतीत होते हैं । 
इसके बाद पाठकों का ध्यान हम 'बेलि? के संपादन की ओर 
दिलाते हैं। 'बेलि” के वत्तमान रूप फो देखने से टेसीटरी की पूर्व- 
संपादित प्रति पर स्पष्टतः सुधार किया गया प्रतीत दता है। पाउां- 
तर, शब्दनोट, शब्द-कोश, संस्कृत और दहूढाड़ी टीकाएँ परिशिष्ट 
में देकर पाठकों की कठिनाइयाँ दूर कर दी गई हैं । हमारी समझ 
में संपादकों ने ढूढाड़ी टीका को प्रकाशित करके केवल मंथ की 
उपयोगिता ही नहीं बढ़ा दी है; वरन्‌ राजस्थानी गद्य का एक 
नमूना भी, जिसमें प्रसाद-युक्त गय-शेल्ी की सरलता पाई जाती 
है, हिंदी-जगत्‌ के सामने रखा है। परंतु साथ ही कुछ ऐसी बातें 
भी हैं जा संपादकों के दृष्टिकोण से बच गई हैं। शब्दनोट बहुत 
अधिक दिए गए हैं जिससे पाठक ऊब जाते हैं । परंतु यह देखते हुए 
कि यह इस भाषा का प्रथम ग्रंथ है, वे उपयुक्त ही प्रतीत होते हैं। 
शब्द-कोश में सिफ डिंगल के शब्द रखे जाने चाहिएँ थे, परंतु उसमें 
कहीं कहीं हिंदी के शब्द भी आ गए हैं। आर्थ करने में भी कहीं 
कहीं भूल हुई है। उदाहरण के लिये ३४वाँ दोहला लीजिए | 
उसमें 'बरसाळू बाह! शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनका अर्थे किया गया 
है अत्यधिक पानोवाले, बरसने को उद्यत, बादल की भाँति रकमी 
कुपित होकर उफन पड़ा!। कवि का आशय रुक्मी के व्यथे 
‘+ घमंड से है। बरसनेवाल्ा बादल जब गरेजता है तब उसका गरजा 
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व्यथे नहीं दाता, वरन्‌ उसके फल-स्वरूप वह पानी बरसाता है | 
ऐसा अथे न करके यदि इन शब्दों से बरसाती नाले का गथ लिया 
जाता ( जैसा कि टिप्पण में दिया गया है) ते भ्रच्छा होता, जो 
पानी के बरसने से बड़ी तेजी से 'खळळ खळळ? शब्द करता हुआ 
बहता है। उसका शब्द करना बरसनेवाले बादल की भाँति फल 
देनेवाला ते होता नहीं, प्रत्युत बिलकुल निरर्थक और थोथा होता 
है। महाकवि तुलसीदासजी ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है-- 
''नुद्र नदी सरि चलि उतराई। जनु थारेहि घन खल बौराई॥” 
आशा है, द्वितीय संस्करण में सुधार हो जायगा । 
इस संबंध में इस उन भारतीय विश्वविद्यालयों का ध्यान भ्रवश्य 
इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को 
गौरवान्वित कर हिंदी के उद्धार का पथ-प्रदशन किया है। जहाँ 
तक हमारा विचार है, यह पुस्तक पहले भी कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के एम० ए० के यैकह्पिक कोसे में रह चुकी है और इसी 
प्रकार कुछ वर्ष काशी-विश्वविद्यालय में भी । परंतु उस समय 'बेलि' 
का ऐसा सरल, सुपाठ्य रूप उपलब्ध नहीँ था। उन संस्थाओं का 
अब फिर से इस अंथ-रत्न को पाठ्य-क्रम में स्थान देकर हिंदी के 
प्राचीन साहित्य-भंडार को सुपुष्ट धोर संबद्ध कर राजस्थानी और 
हिंदी के प्राचीनतम संबंध को संगठित करना चाढिए। इससे न 
केवल राजस्थानी की ही श्रीबृद्धि होगी वरन्‌ साथ ही हिंदी के पूवे- 
रूप के विकास-सूत्न का अनुसंधान करने के लिये पाठकों को अच्छा 
„साधन उपलब्ध होगा, क्योंकि राजस्थानी और खड़ी बोली हिंदी का 
प्रारंभ ही से चाली-दामन का साथ रहा है। 


¢. 
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[ लेखक--सुंश्ी महेशप्रसाद, काशी ] 
महाभारत भारतीय-साहित्य की ही नहीं, विश्वसाहित्य की 
बस्तु है। यद्दी कारण है कि उसका अनुवाद संसार की अनेक 
ह भाषाओं में हा चुका है। 
भारतवर्षं में बहुत दिनों तक फारसी का जार रहा है। उस 
झाल में अनेक संस्कत पुस्तकों के अनुवाद फारसी में हुए हैं जिनमें 
से एक महाभारत भी है। इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत प्रंथां के 
फारसी अनुवाद के संबंध में सबसे अधिक महत्त्व अकबंरी काल को 
न प्राप्त है और वह निविवाद रूप से इस योग्य है भी। पर ऐसा 
पता चलता है कि महाभारत का अनुवाद सबसे पहले काश्मीर के 
राजा सुल्तान जेनुलू आब्दीन ने अपने राज्य-काल ( सन्‌ १४२३- 
१४७३ ई० ) में कराया था? । 
उक्त अनुवाद की कोई प्रति न ते! मेरी दृष्टि में आई है और न 
मैं यही जान सका हूँ कि वह संसार के किसी पुस्तकालय में है भी । 
«७» अत॑ः अपनी ओर से मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता कि वह 
अनुवाद कैसा हुआ है। हाँ, फरिश्त: से ही यह पता चलता है 
कि वह अनुवाद भाषा की दृष्टि से अच्छा न था-- 
ye ०२ aS |) ५०) हर ० <>; 30 ys] os 3° 
२०५०) €~ os >० )९ ०२ 


(१) तारीख फरिश्तः; भाग दूसरा, अध्याय ( मकाळा ) दसर्वो--शष्ठ 
३४४ । ( नवलकिशोर प्रेस, ळखनऊ से प्रकाशित, सन्‌ १३०१ ई० ) 
$ (२) तारीख फरिश्तः--एुष्ठ ३४४। 


t हु 
; न 
हि 
तर 


.._ CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसके पश्चात्‌ महाभारत के जिस फारसी अल्ुवाद का पता 
चलता है वह सम्राट्‌ अकबर के समय का है। इस कार्य के लिये 
कई विद्वान्‌ नियुक्त किए गए थे। सन्‌ १५८२ ई० सें यह कायै 
आरंभ किया गया था श्र लगभग चार वर्षों में समाप्त हुआ था। 
इसकी संक्षिप्त रामकहानी यह है कि अकबर फे समय में 
जब मुसलमानों द्वारा लिखित किस्से-कहानियों की कई मोटी मोटी 
पुस्तकों का अनुबाद हुआ और उनके लिये बहुत सा धन एबं समय 
व्यय किया गया तब अकवर को एक दिन ख्याल आया कि क्यों न 
हिंदुओं के उन माननीय ग्रंथों का अनुवाद कराया जाय जो घर्म तथा 
शिक्षा की बातों से परिपूर्ण ह। यह विचार कर सम्राट्‌ ने एक 
दिन कुछ विद्वानों को एकत्र किया और महाभारत का अनुवाद करने 
की आज्ञा दी । परंतु सबसे पहले उसने नकीबखाँ को स्वयं कुछ बातें 
बतलाई' और उन्हें फारसी में लिखने को कहा | इसके बाद प्रब्दुल 
कादिर बदायूँनी को भी इस कार्य में लगाया । तीन-चार महीने में 
केवल दे पर्वों का अनुवाद हो सका । फिर सुझा शीरी और सुलतान 
हाजी थानेसरी ने इसमें हाथ लगाया और कार्य समाप्त हुआ । 
इन लोगों के पश्चात्‌ कवि-सम्राट्‌ फैजी ने झलुवाद की देख- 
भाल की। पर आंत में सुल्तान थानेसरी ने हो सारे अबुबाद को 
पूर्ण रूप से देखा और उसमें यथोचित संशोधन किया । सम्राट ने 
पुस्वक का नाम रञमनामः ( ८०७, ) अर्थात्‌ युद्ध का थः 
रखा। कवि-सम्राटू फेजी के भ्राता विद्वद्नर अबुल फजल ने भूमिका 
लिखी। अंत में बह प्रति अनेक चित्रों से अल्ंकुत होकर सम्रादू के 
पुस्तकालय में रखी गई और दर्बार के प्रत्येक अमीर ने उसकी ए 
एक नकल ज़ी! । | 


FPR २7:20 SRN IR 0 PIS 
(१) सुतखबुत्तवारीख, भाग दूसरा --एष्ड ३१६-३२१ ( कालजं प्रेस, 
कलकत्ता से प्रकाशित, सन्‌ १८६३ ३० ) 
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हाँ, यदद भी जान लेना चाहिए कि विद्वद्वर अबुल फजल ने इस 
अछुवाद के संबंध में केवल तोन व्यक्तियों-नक्ीब खाँ, भौह्लाना अब्दुल 
कादिर बदायूँना और शेख सुल्तान थानेसरी --का ही नाम लिखा है! । 
नमूने के रूप में इस झलुवाद के शांतिपर्च के 'आपद्धर्म! 
अध्याय से कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 
9 CA lol 9 Kile 0.०5 aly BOAR? CF 
(५.४ द| 35 0५००)१ 20०० aS 9४००० &>\) L | २५ 
PD} wl) Si) ) Wei 2 asl halpd 020s 
८०००० Sls |, «५४ aisles Sl (० ool LS ७०७०). (५० 
OS BS Jil) ७3०५० )6 ३५०७ sly US Hl) 920 
lied ३.७ 29) ib 53303 | ew 2२५४० ३ Ul) 
ley CJ ०) <००७ : fs 3) ४5 2५5० 5) Mr 9२ 
“70४ shel ss ३५ ७ ०.५४ 0.20 x yl xs 
उक्त अंश को! सूल संस्कृत से मिज्ञाने पर में इस नतोजे को 
हुँचा हुँ कि अनुवाद वास्त्र सें भावार्थे है। समस्त गद्यानुवाद में 
हों कहीं पद्य की सी मात्रा है। यह सारा अनुवाद नवलकिशोर 
प्रेत, लखनऊ से--बड़े आकार के लगभग ढाई हजार पृष्ठों में 
प्रकाशित हो चुका है। 
इस सुद्रित प्रति के सिवा इसी अनुवाद की इस्त-लिखित प्रतियाँ 
काशो, प्रयाग, बाँकीपुर और सहसराम आदि स्थानों में भी मेरे 
देखने में आइ हैं परंतु सब में थोड़ा सा पाठांतर मुभे मिल्ञा। हाँ, 
यह भी जान लेना चाहिए कि अनेक पुस्तकालयों की सूचियों में भी 
"फारसी महाभारत की प्रतियों का उल्लेख अवश्य है पर उनके लिये 
: निश्चय रूप से नहों कहा जा सकता कि वे प्रतियाँ भ्रकबर के उद्योग 
'की हो नकलें हैं. अथवा अन्य लोगों के प्रथक्‌ पथक उद्योग के फल हैं। 


(१) आइन-अकबरी, अथम भाग--रष्ठ ७६ । (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
भसे प्रकाशित, सन्‌ १८३३ ई० ) 
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(१०) भोजपुरी ग्राम-गीतां में गोरी का स्थान 
[ लेखक--श्री हु्ाप्रसादसिंह ] 

भोजपुरी आम-गीतों में इमारी अपढ़ कवयित्रियों ने गौरी को 
"भिन्न भिन्न रूपों में बड़ी सफलता के साथ चित्रित किया है। 
पाठक उन्हें देखकर विचार करें कि उचकी करपना में वस्तुतः रस, 
असाद, माधुय्ये, स्वाभाविकता और सनोविनोद की कुछ सामग्री है 

या वे ग्रामीण मस्तिष्क की उपज होने ही के कारण त्याज्य हैं । 
याम-गीतों में जेसे दशरथ की गृहस्थी आदश सानो गई 
है वैसे हो शिव और गोरी का संबंध भी दांपत्य-जीवन के लिये 
आदश समा गया है। राम और सीता में इसके आदरो हैं; किंतु 
दूसरे रूप में-राजसी ठाट-बाट के साथ | यद्यपि उनका भी दांपत्य- 
जीवन अपनी अपनी कल्पना और परिस्थिति के अनुसार ही 
निश्चित किया गया है; किंतु उसमें राजस भाव किसी न किसी रूप 
में ही गए हैं। परंतु शिव और गौरी को ख्ी-समुदाय ने 
_ दरिद्र, तापस और साधारण रूप से सर्वत्र विचरण करनेवाले समक- 
कर अधिक अपनाया है और उनके प्रति कल्पना भी बहुत स्वतंत्रता- 
पूर्वक की गई है। शिव-गौरी के दांपत्य-जीवन का वर्णन प्रायः 
स्त्र हास्य, करुण और रौद्र रस में किया गया है। इन्हों रसं 
में गोरी का स्वाभाविक सरल ख्ली-हृदय, अपनी अपनी परिस्थिति, 
कर्पना-शक्ति और विचार के अनुसार, चित्रित किया गया है जिसके 
`देखने और अनन करने से ही खूबियाँ प्रकट होतो हैं। उसमें 
जहाँ स्वाभाविकता, प्रसाद और सरलता की भरमार है वहाँ रस- 
“निर्वाह की पूर्णता और चुस्तो संत्र अनोखे ढंग से देखने को 
मिलती है । जिस प्रकार वाल्मीकि ने त्यागमूर्ति सीता को 
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बाल्यकाल से लेकर अत तक, विचित्र -तूलिका से चित्रित करके 
चंत में उन्हें राम के सम्मुख ही पृथ्वी के समपित कर दिया है भौर 
दर्शकों तथा राम के हृदय पर एक विलक्षण आनंदमिशरित संतुष्टि से- 
पूर्ण चोभ श्रौर कसक छो सदा के लिये रख छोड़ा है उसी प्रकार 
हमारी गौरी को भी अपढ़ ख्री-ससुदाय ने दांपत्य-जीवन के सभी 
रूपों में पनी अपनी परिस्थिति के अनुसार कल्पत कर अत में 
वसुंधरा के हवाले किया है और शिव से, उनके कठोर ऋत्यों 
पर, बार बार क्षमा-याचना भी कराई है। इस चेन्न में दोनों पठित 
झर झपठित कत्पनाओं का साम्य तनिक विचारने का विषय 
है। साथ ही इन दोनों संस्कृत आर असंस्कृत कत्पनाओं 
द्वारा निश्चित खी-जाति का निर्मम आत्मोत्सन और पुरुष- 
जाति की स्वार्थमयी क्र्रता हम लोगों के। खी शर पुरुष जाति 
का स्वभाव निदिवाद रूप से अवगत करा देती है। अब गीतों 
के नमूने देखिए । 2 
विवाह का समय है। शिव अपने अदभुत साज-सामान से 
बारात ले आए ह । उसको देख मेना का मात्‌-हृदय बिलख उठा । 
मेना ने झट निश्चय कर लिया कि चाहे जा हो, - ऐसे बाराह वर से 
गोरी का विवाह कदापि न होगा। रंग-भंग हेते देख गौरी ने हस्तक्षेप 
किया । सा-बेटी का तर्क-वितर्क और अंत में बेटी का शिव के प्रेम पर 
संतेषपूर्वक रत्मोत्सगे करना कितना सुंदर, स्वाभाविक तथा हृदूग 
भावों रा योतक है---यह देखते ही बनता है। बारात घर शिव 
का वर्णन कितना संक्षिप्त साथ ही कितना सजीव है। सुनिए 
'बीमिर धीमिर डमरू बाजेला सिव भइले असवार | 
नसह बएल चढ़ि ऊमत भ्रावेले ऊमत देखलो ना जाय ॥ 
विश्ला ले में उड़नि, थिश्ा ले में बूड़ुबि, घिआ्रा ले में खिलबों पताल । 
अइसना बैराहबर के घिभना ना मेँ देवों, बहु गौरा रदिहेँ डँमार॥ 
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जनि आमा ऊड़हु, जनि आमा बूड़हु, जनि आमा खिलहू पताल । 
पुरुष जनम केरा लिखल तपसिश्रा से कइसे मेटल जाय ॥ 

जारा देखि डेरइवू हो बेटी, भभूति देखि जरि छार । 

सवति देखि बेटी मनहों झुरइवू कवना बिधि भुयुतबू राज 

जादा मोरा लेखे अगर-चंदन भभूति मोरा अहिबात । 

सवति सोरा लेखे सखिया-सहेलरि ओ्रेद्दि विधि झुगुतवि राज ॥ 


कन्या के विवाह में माता केवल दो वस्तुओं के! सचे-प्रथम 
देखना चाहती है--एक वर, दूसरी बारात। इन्हां दोनों को देखकर 
वह अपनी कन्या के भावी सुख-दु:ख की कल्पना कर लेती है । सो 
सेना की ठृषित आँखों के सामने दोनों वस्तुएँ निराले ही ढंग से 
उपस्थित हुई । लहलहाती खेती पर बिजली गिर पड़ी, आशा-लतिका 
पर पाला पड़ गया । “धीमे धीमे डमरू बजता है। शिवजी (उसी 
स्वर में) सवार हुए। बसहा बैल पर चढ़े ऊमते हुए (ऊँघते हुए) 
चले आ रहे हैं। (उनका) यह उँघना (मुझसे) देखा भी ते नहीं 
जाता ।?--इतना कहकर और अपनी प्यारी कन्या का स्वेनाश 
सामने देखकर मेना ने बिना किसी सलाइ-मशविरा के-गौरो के 
पिता से बिना पूछ-ताछ किए--भट अपना कर्तेव्य निश्चित कर 
लिया--“सैं कन्या को लेकर उड़ जाऊँगी, कन्या को लेकर इब मरूंगो 
अथवा कन्या को लेकर पाताल में समा जाऊँगो; (किंतु) ऐसे बराह 
वर को मैं कन्या नहीं दूँगी, चाहे वह कारी ही क्यों न रहे ।” 


जनकपुर की स्वयंवर-सभा में धनुष न दृटते देख, प्रथ्वी को 
वीर-विहीन जानकर, जनक ने घोषणा की थी-- 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न बिधि बैदेहिबिआह ॥ 
सुकृत जाइ औं पन परिहरङँ । कुश्रँरि कुआँरि रही का करऊँ॥ 
जा जनत्यडे बिनु अट झुबि भाई । त पन करि हेत्यै न, हँसाई॥ 
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लेकिन इस घोषणा में ते अपने यश और गौरव का ही विचार 
अधिक था, लौकिक धर्म और सामाजिक प्रथा का स्वार्थपूर्ण ख्याल 
ही अधिक था; पिठ-हृदय की ममता और कन्या का प्यार बिलङुल़ 
नहीं था। भीतर से सीता की माता ने भी 
“सखि सब कौतुक देखनिह्ारे। जेड कहावत हितू इमारे॥ 
कोउ न बुकाइ कहै चुप पाही'। ए बालक, अस हठ भल नाहो ॥? 
कहकर कन्या के सवेनाश से हृदय के भीतर दुःखित होते हुए भी 
अपने को समाज के अधीन समभा और कन्या के सत्यानाश का 
विरोध न करके अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार ही कर लिया था, 
क्योंकि “मौनं स्वीकृतिलत्षणम्‌ |” 
कितु यहाँ मेना के माठ-हृदय ने भोली गौरी के सुख के लिये 
समाज क्या सारे संसार और ब्रह्मांड तक के विरुद्ध युद्ध-घाषणा कर 
दी और न केवल प्रथ्वी वरन्‌ आकाश-पाताल तक, जहाँ कहां 
चाण मिल सके, कन्या को लेकर भाग जाने का निश्चय कर 
लिया। और इतने पर भी यदि रचा न हुई ते अबला का प्राण- 
विसर्जन वाला उपाय तो भूला नहीं था-_“कन्या को लेकर मैं 
इब मरूँगी ।” राजपूत-वीरांगनाओं का जै।हर जत चरितार्थ होगा 
किंठ ऐसे बोराहे वर से भोली गौरी का ब्याह कदापि न होगा । 
पाठक माता की ममता देखें। अब रहीं गौरी ! 
ः गौरी ने तो इसी पागल शिव के लिये तप किया था न | सहल 
वष परंत पर्वत पर समाधिस्थ हो इसी वाराहे शिव को पाने के लिये 
तपस्या की थी न! वे भला उस समय, जब जीवन भर 
का परिश्रम सफल होने को था, इस तरह एक साधारण दिखाऊ 
घटना से उसको मटियामेट क्यों होने देतां ? रंग बिगड़ते देख गौरी 
से आज-कल की कन्याओं की भाँति अन्याय होते.देखकर' भी चु 
बैठते न बना। इन्होने .आगे बढ़ आपने विवाह का समर्थन 
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किया और वह भी अकाट्य त्क और प्रमाणों के साथ । जिसके 
सामने तर्क की गुंजाइश नहीं वह ख्री-हृदय सब कुछ सहने के लिये 
तैयार रहता है। गोरी ने कहा--“मा | तुम उड़ो मत, बूड़ो 
सत, पाताल में भी मत समाओ । पूर्वजन्म का लिखा हुआ 
{ हमारे भाग्य में ) ते यह तपस्वी है। यह किस तरह मिठाया 
जा सकता है।” 

यह सुनकर माता का आवेश कार की नदी की तरह शांत 
ओऔर गंभीर हे गया। भवितव्यता के सम्मुख आय्ये-ललना का 
मस्तक कुक गया। भीतर से हृदय के स्नेह ने साँस ली। भोली- 
साली, सुकुमार, सभय और नन्ही गौरी का स्मरण हो आया । 
कहा--“हे बेटी! जटा देखकर तुम डरोगी। विभूति देखकर 
तुम जलकर राख हो जाओगी। सौत देखकर तुम मन ही 
मन सूख जाओगी। भला किस तरह तुम अहिवात का राज” 
ओगोगी ।? 

इस वाक्य के द्वारा मेना ने गौरी के सामने अपने हृदय-मंथन 
का चित्र उपस्थित कर दिया। गौरी ने उसे आँखों के सामने 
मूत्तिमान देखा । भावी कष्ट की एक पतली रेखा उस चित्र के 
आरपार दीख पड़ी । किंतु ख्ी-हदय के अगाध और निर्मम प्रेम की 
तीखी ज्योति ने उसको तुरंत मलिन कर दिया। पति-प्रेम पर गौरी 
का जीवन उत्सर्ग हो गया। किंतु मेना की सांत्वना' के लिये 
कुछ कहने की आवश्यकता हुई। कहा वही जिसको ख्रो-समुदाय 
गुरु-मंत्र जानकर जपा करता है। वाह रे आत्मोसग ! “हे मा ! 
जटा तो मेरे लिये अगर-चंदन द्वोगी; विभूति (भस्म) मेरा अदिवात 
होगो; भर सौत मेरे लिये सखी-सहेलियाँ होंगी। हे मा! इस 
तरह (इस संताष-क़्वच को पहनकर ) में 'अहिवात का राज? 
भोगूगी ।” पाठक, इसका मनन करें । 
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विवाह के समय गोरी का एक दूसरा रूप देखिए-_ 


ए जीव ! गउरा अइसन ज्ञानी सदासिव तेकर बर बडराह।' 
बाजत वेला ढोल-दमासा उड़इत आवेला निसान | 
सिवजी का माथे डुगडुगिश्रा बाजे बएल पर श्रसंवार। 
परिछे बहर भइली सासु मदागिन सरप छोड़ेला फुफुकार ॥ 
रहा पटकलिन सुप पेबइलिन पाछा पराइ जाय। 
कलसा का थोटे ओटे गउरा मिनती करे सिवजी से अरज हमार || 
रचि एक ए सिव सेख उतारों नइहर लेग पतिम्राय। 
जाटा उतरले भभूति उतरले गंगा कइले असनान॥ 
आठव अंग सिव चंदन चढवले माह सड़उझा अइले ठाढ़। 
कहाँ गइली सासु कहाँ गइली सरहज अब रूप देखसु हमार ॥ 
इहे सिव हडए तीन लोक के ठाकुर देखत पाप पराय । 
ए जीव गडरा,.....॥ 


हे सखी ! गोरी इतनी ज्ञानी हैं किंत उनके बर सदाशिव 
बोराहे हैं। ढोल शर डंका बजता श्रा रहा है। निसान 
फहराता हुआ चला गा रहा है। शिवजी के मस्तक पर डुग 
डुगी ( डमरू ) बज रहो है। वे बैल पर सवार हैं। सास 
मदागिन परीछने के लिये बाहर निकला ता सर्प फुफकार छोड़ने 
लगाः। उन्होंने लोढ़े को पटक दिया भर सूप को फेंककर पीछे 
आना शुरू किया। कलश की गट से गौरी ने विनती कीत 
शिवजी ! आपसे हमारी एक प्रार्थना है। हे शिव, तनिक अपना 
भेस उतारिए जिससे मायके के लोग विश्वास कर सके' ( कि हिरव 
के नहीं हैं )।”” शिव ने जटा इटा दी, अस्म को मिटा डाली 
थार गंगा सें स्नान किया। उन्होंने अष्टांग में चंदन लगाया भा 
वे बीच मंडप में खड़े हुए । . बाले-सास कहाँ गई ? सरह 
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कहाँ गई ? ( आवें, ) अब हमारे रूप को देखें । यहौ शिव तीन 
लोक का ठाकुर है। इसको देखते हो पाप भाग जाता है। | 

इस गीत में गौरी का विवाह बिलकुल आधुनिक. विवाह-विधि 
के अनुसार अंकित है। इसमें कितनी चुस्ती और स्वाभाविकता 
है तथा कितनी पुष्ट वर्णन-शैली है। यहाँ गौरी, प्रथम गोत में 
वर्णित गौरी की तरह, माँ से तके-वित॑क नहों करतीं बल्कि वे आज- 
कल की लञ्जाशोल कन्या की तरह कलश की ्राट से ही शिव से 
अपना रूप बदलने के लिये प्राथना करती हैं, जिससे उनके मायके 
के लोगों में प्रचलित यह अपवाद, कि शिव बाराहा है, मिट जाय । 
साली गोरी के भोले हृदय का कितना सुंदर और स्वाभाविक रूप 
चित्रित किया गया है । कन्या अपने पति का अपवाद--विशेषकर 
अपने सायके ग्रौर सखी-सहेलियां में-कदापि नहों सुनना चाहती। 
इसी से, लज्जा के लाख मना करने पर भी, गोरी ने कलश की ओट 
से शिव से रूप-परिवतेनं के लिये प्रार्थना की और वह भी अपने लिये 
नहीं--शिव से उनका तो पुरातन परिचय था--केवल अपने मायके- 
वालों और अपनी दुखी साता को यह विश्वास दिलाने के लिये कि 
शिव पागल नहीं वरन्‌ तीन लोक के ठांकुर हैं । ; 

अब जरा विवाह के अनंतर किशोरी गौरी को देखिए । गौरी की 
किशोरावस्था थी। अल्हड़ और लञ्जाशोल यै।वन का कुछ-कुछ आभास 
होने लगा था । पुरुष और ख्ी-जाति के भेद-ज्ञान अथवा समाज की 
लौकिक प्रथा के विचार से भी वे अनभिज्ञ न थां । विवाह होते समय 
उन्होंने शिव को मंडप में दूसरे रूप में देखा था--सो भी लज्जावश । 
देखने की कुछ वैसी चाह भी न थी । भीड़ से भयभीत चंचल नेत्र 
स्वयं ही विकल थे: उन्हें इतना अवकाश कहाँ कि वे उधर निहारे | 

फल लोरहे चलली गउरादेई राम ओहो फुलवारी | 
बसहा चढ़त महादेव लावेले गोहारी॥ 


(७०-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


फूल जनि लोढ़ ए गडरा रामा हमरी देहाई। 

लोइल फुलवा ए गडरा देबों ` छितराई ॥ 

उहवाँ से अइली गउरादेई राम बइठे मन सारी। 

पूछेली माई मदागिन बिलम कहां हेई॥ 

हमरा से का पूछेलू आमा राम पूछ सखिया से। 

बसहा चढ़ल महादेव राम राखे बिलमाई॥ 

सति तोरा गइली ए गउरा अकिलि झुलाई। 

अपन पुरुवा ए गडरा सेहू ना चिन्हाई॥ 
“पुष्पचयन के लिये गोरी उसी पुष्प-वाटिका में चलां ( या 
जान-बूफ़कर माता द्वारा भेजी गई')। बसहे वैल पर चढ़े रमते 
भिखारी शिव आकर पुकारने लगे। उन्होंने तेड़े हुए फूलों को 
बिखेर देने की धमकी दी भर अपनी दोहाई देते हुए बिना आज्ञा 

फूल चुनने से मना किया ।? 

साता-पिता के यश-गौरव की बाल-सुलभ महतो कर्पना ने 
एक रमते भिखारी के इस कृत्य पर भोली गौरी की प्रसुप्त क्रोधारिन 
को भड़का दिया । कितु वे खली थों--अपनी कुलीनता का उन्हें गे 
था। रोष को वश में करके वहाँ से घर आई' और मन मारकर 
बैठ गई |” चतुर मा ने ताड़ लिया । बह पूछने ज्वगी--“देर कहाँ 
हुई ?” फौरन कर्कश शब्दों में उत्तर मिल्ञा-_“सुझसे क्या पूछती 
हा मा! सखियों से पूछ लो |” इस उत्तर में भी त्योरी चढ़ी दी 
रहो। भा पर भी उस बाग में फल तोड़ने भेजने के लिये क्रोध 
हो आया था। बात भी सच थो । te यदि नहीं तो भ्रवस्था के 
स्वभावानुसार दबाए गए क्रोध की कैशोर झुँकलाइट का उस समय 
यही आदेश था। अस्तु, चतुर प्रौह़ सखिया ने कह सुनाया 
“बसहे बैल पर चढ़े शिव ने विमा लिया था।” मातो यर 
सुनना ही चाहती थी। उसको गौरी की इस मुग्धवा पर हँसी 
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आ गई। कदाचित्‌ कुछ अपनी भी भूतपूर्व बाते' स्मरण हो आई 
हों। रुककर उसने कहा--“अरे गौरी, तुम्हारी बुद्धि मारी गई ! 
अक्त भूल गई । वह पुरुष तो अपना ही था; बद भी नहीं 
पहचान पड़ा ।?? 
इस वाक्य से मा के हृदय ने कन्या के पति-मिलन के प्रथम 
अवसर की असफलता पर अपना चोभ तथा कन्या को आविष्य के. 
लिये वैसा न करने की चेतावनी, तीखी चुटकी की ओट से, दे दी । 
इस गीत की वाक्य-्योजना देखने में तो साधारण और काव्य-कला-. - 
रदित सी जान पड़ती है; किंतु विचारने पर उसका रस हृदयंगमः 
होता है। इसकी छठी और सातवीं पंक्तियाँ भी ठीक नहीं जान 
पड़ता । वे कुछ खटकती हैं। कदाचित्‌ पाठ ही गलत मिला हो । 
अब प्रौढ़ा गौरी का, अपने रमते वाराहे शिव के भटक जाने पर, 
बिलखना देखिए। अहा! पाठक यदि इस गीत के खरी-कंठ से. 
गो सुनते तो उनके धैये का बाँध टूट जाता । 
माणा अमता बउरहवा सिव केने गइले रे माई। 
सुला गइले रे माई॥ 
जवनी बटिए महादेव जहरहें लोगवा देखि डेराई । 
लगवा देखि पराई॥ 
केह नाही दितवा अइसन असनिया दे बइठाई । 
सारा ऊमता बडरहवा० ॥ 
सिवजी का गोड़वा में फटली बेवाई । 
जञा सिव घरवा भ्रइते करितों दवाई ॥ 
सारा ऊमता बडरहवा० । 
गाया खेजलों कासी खोजलों कतददी ना मिले || 
सिव हई भोला ए माई | 


गोरा ऊसता बडर्‌हवा सिव झुला गइले रे माई॥ 
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“हेमा | मेरे ऊँघते बैराह शिव कहाँ गए? हे मा! 
मेरे ऊँघते बौराइ शिव भटक गए। जिस मागे से महादेव 
जायँगे लोग देखकर ढरेंगे और आगेंगे। हमारा कोई ऐसा हत 
नहीं है जो आसन देकर उन्हें वैठावेगा। हेमा! मेरे वाराह 
शिव कहाँ गए ? शिवजी छे पाँव में वेवाई फटी है। यदि 
वे घर आते ते! में उनकी दवा करती। छे मा! हमारे वाराह 
झँघते शिच भटक गए | मैंने गया और काशी में उन्हें खोजा। 
वे भोले शिव कहाँ नहीं मिले। हेमा! मेरे झँघते वाराह 
शिव सटक गए।!? 

इस गीत पर जितनी दीका-टिप्पणी की जाय कम है। इसमें 
'करुण रस का कितना प्रौढ़ और सजीव चित्रण है। शिव के 
प्रति गौरी के हृदय की ममता, प्रेम, सेत्रा। वियोग-जनित दुःख, 
च्यग्रता झर भावी संकट की कल्पना से उत्पन्न अय, शंका तथा 
प्रयत्नशील व्याङुलता कितनी सुंदर बन पड़ी है। भोली-भाली 
सती गौरी का सरल हृदय किस स्वाभाविकता औ(र निपुणता से 
प्रदर्शित किया गया है कि सुनते हो जी अर आता है। इसमें 
अलंकार नहों, शब्द-छटा लही, भूमिका और प्रस्तावना नहों; दै 
केवल सीधा-सादी ग्रामीण से भी ग्रामीण, पर झुह्दाविरेंदार, भाषा में 
एक दुःखिता खरी के हृदय की एकसात्र करुणा । इसी को पो 
रसःनिर्वाह कहते हैं कि बिना किसी कृत्रिम याजना के ही हदय 
रस से परिपूर्ण ह जाय | इसी रूप से गौरी का एक दूसरा 

` हृदय देखिए । 

तूहें के बुधि देला ए ऊमता । 
लाल पलँग पचरंग के तकिया खाट झाड़ भुइझँ लोट ए ऊमता ॥ 
"साल्ल दुसाल'सिव का मनहां ना भावे सृगाछाल ओढ़ बइठ ए ऊमता | 
'खोद्मा मलाई सिव का मनहों ना भावे भाँग घतूर घोरि पीझ ए ऊर्मती॥ 
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सोने के गजरा मोतिन के माला सरप अनेक गले लाव ए ऊमता | 
काठा-अमारी सिव का मनहां ना भावे टुटही मड्इआ में बइठ ए ऊमता॥ 
ताहे क बुधि देला ए ऊमता ॥ 
“है ऊमता ! तुम्रको कीन बुद्धि देता है, कोन सिखाता है, कि 
'लाल पलँग भर पाँचों रंगों की तकिया को छोड़कर पृथ्वी पर लेट रहते 
हो ? शाल-ठुशाले शिव के मन के नहीं भाते और दे ऊमता | सृग- 
` चर्म ओढ़कर तुस बैठ रहते हो। ठुमके (ऐसी) बुद्धि कौन देता है ९ 
है ऊघनेवाले ! तुम्हें खोश्रा-बालाई ते श्रच्छी नहीं लगती किंतु 
साँग-घतूर घोंटकर पी लेते हा। सोने के गजरे और मेतियों की 
साला तो ( मौजूद ) है किंतु सर्प को गले में पेट लेते हो । कोठा 
अर अंबारी सन को नहीं सुह्ाती पर टूटी झोपड़ी में बैठे रहते दो । 
तुसञ्गा कोन बुद्धि देता है ?” 
शिव की बेढंगी आदतों से तंग आकर गोरी मम्रता, प्रेम और 
उलाइना से मिश्रित उपदेश किन किन अनोखी चुटकियों के साथ 
दे रही हैं। शर सांथ ही अपने जले-भुने हृदय का अप्रत्यक्ष रूप 
'से व्यंग्य की आड़ लेकर किस उत्तमता के साथ इजहार भी करती 
जाती हैं। पाठक | यहाँ कान नायिका हे ? 
यबे तनिक देखिए गौरी का सान, विषय-प्रतिपादन की शेली 
'सिखारी शिव की घर-गृहस्थी तथा सानिनी के मान को भंग करने 
की विधि। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आनंद केवल बड़े बड़े 
प्रासादं में ही सीमाबद्ध नहीं है। जिस खच्छंदता से उसका 
'उपभोग जहाँगीर की बारहदरी में होता था उसी स्तंत्रता और 
सफलता से रंजी की टूटो मड़इया की टूटी खाट पर भी। सिन्नता 
और कुछ नहीं, केवल अनुभूति की थी । 
सार सिव मोर सिव चलले बिम्राह करे हो ॥ आहे से०॥ 
आँधी पानी घेरि अइले हो । 
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आँधी फे अंघकाल अइले, पानी छछकाल अइले हदा । 

आहो भीजत भीजत सिव अइलनि ओरो तरे ठाढ़ भइले द ॥मा०॥ 

खोल गौरा खोल गौरा सुबरन-केवरिआ् हे || 

आहेएगौराखोल नासुबरन केवरिआ,तथ्रोरो तरे हम ठाढ़ भइली हो॥मे। ०॥ 

काँटी सोरा तेल ना, वारसी मोरा नाहों आगि बाड़े हो ॥ 

कोरबा सूतल बेटा गनपति ओरी तरे सिव लोटि रहीं हो ॥ मो० ॥ 

काँटी भरल तेलवा, बोरसी भरल आगि बाड़े हो ॥ [ 

खटिआ सुतल बेटा गनपति ठउनगन गौरा सति कर हो ॥ सो०॥ 

केंगला के धिश्रवा मिखरिआ के बहिनी तू। 

आहो तेहरो बाप मोरा हाथे बेचलनि ठनगन गौरा मति कर हो॥ 
मेरा शिव, मेरा शिव ब्याह करने चला। अरे मेरा शिव ब्याहने 

चला । अरे आँधी-पानी घिर आए । सेरा शिव ब्याहने चला | 

गाँधी का अँधेरा छा गया, सूसलधार पानी बरसने लगा। 

आगते भीगते शिव आए झर ओरी के नोचे, दीवाल से सटकर, 

खड़े हो गए । 

( वे कहने लगे ) हे गौरी ! खोलो, खोलो; स्वणी-कपाट खोलो | 
हे गोरी ! स्वण-कपाट खोलो न, मैं ओरी के नीचे खड़ा हूँ । 

( भीतर से गौरी ने कहा ) हमारी काँटी ( तेल रखने का मिट्ट 
का बर्तन विशेष) में तेल नहीं है, हमारी बेरसी (मिट्टी की अँगीठी) 
सें आग नहीं है। हमारी गोद में बेटा गणपति सोया हुँभरा है। 
है शिव ! ओरी के नीचे से रहिए। पु 

( शिव ने कहा ) अरे काँटी में ता तेल भरा हुआ है, वोरस्सी 
में आग भी भरो पड़ी है, अह्दो खाट पर बेटा गणपति सो रहा ६ | 
हे गौरी ! सान मत करो ( अधिक न सचले, ऊधम न ) 
तुम कंगाल की कन्या और भिखारी की बहन ह। ठुस्दारे बो 
ने तुमको हमारे हाथ वेचा है। हे गौरी! मान मत करे | 
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यहाँ पर हमारी दरिद्र कवयित्री की अपढ़-अऔर हमारे विचार 
से असभ्य--बुद्धि ने वर्णन में बाजी मार लो है। अपनी ही आमीण मान- 
लीला की कर्पचा के भ्रनुसार शिव-गौरी का चरिन्र-चित्रण करके उसने 
दंपति-जीवन की हास-परिहासःमिश्रित मान-ल्लीला को बहत उत्तमता 
के साथ दिखाया है। आज भी ज्यों में प्राय: मायके को हो उघट- 
कर इास-परिहास किया जाता है। इतने भयंकर आँधी-पानी के 
समय भी शिव को बाहर श्रोरी के नीचे सो रहने के लिये गौरी का 
आदेश हमारे भक्त जनों को कुछ कठोर जँचेगा | कितु एक खनी के रहते 
दूसरा व्याह करने का हौसला बाँधने पर उन्हें कुछ सजा देना भी तो 
आवश्यक था, और वह भी उनकी आथिक ( ०००००००७] ) दशा 
का स्मरण दिलाते हुए कि एक स्री और एक पुत्र, पर तो भी काँटो 
में तेल और अँगीठी में आग तथा पुत्र के लिये खाट तक का ठिकाना 
नहीं । दो के होने पर क्या दशा होगी ? वह ओरी के नीचे सोकर 
ही जान लीजिए । अर्थात्‌ घर-द्वार भी बिक जायगा; रहने का ठिकाना 
भी न रहेगा । फिर शिव का, अपनो आथिक होनता का खंडन 
करते हुए, गारी ही के मायके को उघटना और उसको मान करने 
से रोकना भी कितना सुंदर और सरस उतरा है। मालूम नहीं 
गीतकार ने इस दंपति-कलह का अंत किया था या नहीं। यदि नहीं 
ते इस रूप में उसे क्यों छोड़ा ? अस्तु; मुझे पाठ इतना ही मिला । 

द्वितीय ब्याह का एक दूसरा गीत सुनिए 
आई ए माई सपना के करां ना बिचार । 
कवना देस बजन एक बाजेला केकर होला बि्राह॥ 
तू ही यानी गौरा तू हो ज्ञानी तू ही पंडितवा के धो । 
सोरन देसे बजन एक बाजेला सिवजी के होला बिश्राह ॥ 
किभ्रा हो महादेव चोरीती से चटनी किआ हम कोखिया-बिहीन । 
किआ हो महादेव सेवा से चुकली काहे कइली दूसर बिग्राह ॥ 

३४ 
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नाहीं हो गौरा देई चेरिनी से चटनी नाहों तुहुँ काखिया-विद्दीन । 
नाही ए गोरा देई सेवा से चुकल भावी कइलसि दूसर बिह ॥ 
पहिरु गौरा देई इभ्ररी से पीश्ररी सवति षरिछि बलु लेहु । 

किआ सोरी हउई जर रे जेठानी कि्रा हडई पूत-बहुश्रारि ॥ 
इही त इइ मारा जनमे के सबति मोरा पीठी दरेली अगार | 
डैंडिआ उघारि जब देखली गोरा देहे इत इई बहिनी हमार ॥ 
तीलु भुअन बहिनी बर नाहा जूरल अइली तू सवति हमार । 

“है मा | आओ। स्वप्न का विचार करो । किस देश में बाजा 
बजता है अर किसका ब्याह होता है १” 

“हे गोरी ! तुम यानी हो, ज्ञानी ददो, तुम पंडित की कन्या 
हो ( तुम्हां विचार करो )। मोरंग देश में एक बाजा बजता है 
ओर शिवजी का व्याह होता है ।?? 

गोरी ने कहा--“हे महादेव | क्या मैं चोरनी हूँ, या चटोरी हूँ 
या कोख को बाँझ हुँ । अथवा हे महादेव ! क्या मैं आपकी सेवा 
से चूक गई कि आपने दूसरा ब्याह कर लिया १” 

शिव ने कहा--“हे गौरी देवि | तुम न तो चोरनी हो, न चटोरी 
हो और न तुम कोख से विह्होन ही हो।। हे गौरी न तो हुम 
मेरी सेवा ही से कभी चूकां। केबल भावी ये ही दूसरा ब्याह 
कराया है। हे गौरी देवि | अब पिश्नरी ( पीत अवधान ) पहने; 
बल्कि अब सोत का भी परिछन करे |” 

गौरी ने रेष के साथ विचार किया कि अभी तक दीनता, नम्नता 
र वेदना थी । अपनी सफाई लेने की भी आवश्यकता थी कि 
कहीं कोई गलती तो नहीं हा गई। किंतु सफाई मिल जाने पर 

सौत का नाम सुनते ही इन्हें द्वेष ने झा घेरा, क्रोध का साम्राज्य हुआ | 
भी स्त्री क्यों न हो, वह सौत का परिछन करने को कभी राजी ने 
'दगी । गौरी ने तनकर कहा-...'क्या वह हमारी जर-जेठानी है, या 
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हमारे पुन्न की वधू है (जे मैं परिझने निकल)? यह तो हमारी जन्म 
ही की सात है। हमारी पीठ पर अंगारे मला करती है ।” उन्होंने 
आवेश में आकर हृदयोद्वार निकाल ते दिया, परंतु वौराहे शिव के 
प्रेम को वे झुला नहीं सका; उनकी आज्ञा मानना अनिवार्य हे! गया | 
सती को अपने धर्म का पालन करना पड़ा । वे परिछने को चलां । 
लेकिन जब पालकी को खोलकर गौरी देवी ने देखा ते वे चैक पड़ीं 
और कहने लगीं--“(शरे) यह तो हमारी बहन है! हे बहन, तुमको 
तीनों लोकों में ढूँढ़ने से वर ही नहाँ मिला जो तुम हमारी सौत बनों १?” 
यहाँ गौरी का यह पूछना कि “क्या मैं चोरनी, चटोरी या बाँक 
हुँ अथवा सेवा में चूक गई जा आपने दूसरा ब्याह किया” कितना 
सामिक और करुण है! वह हमारी भारतीय ग्रद्चिणी का कितना सुंदर 
आदश सामने उपस्थित करता है | फिर अंत में यह कहना कि-- 
“हे बहन ! तोनों लोकों में तुमको दूसरा बर नहीं मिला कि तुम मेरी 
सौत बनीं |” कितने वेदनापूर्ण, नम्र और कसक भरे वाक्य हैं। 
ज्ञाचारी और चाम मानों ठपके पड़ते हैं । मुहाविरे तो भरे पड़े हैं । 
दंपति-कलह का भी एक नमूना देखिए-- 
अगड़ बम अगड़ बम नाचे सदा सिव आदि गुरू। 
अगड़ बम० ॥ 
- सिवजी जे चललों अपनि ससुरारि बइसे के पवलाँ ट टही तराह। 
अगड़ बम०॥ 
देखलां मैं गडरा नइहर तोर बइसे के पवलीं टूटही तराह। 
अगड़ बम० ॥ 
सिवजी जे चललीं अपनी ससुरारि खाए के पवलों कादई के भात। 
अगड़ बस०॥ 
देखलां में गडरा नइहर तार खाए के पवलीं कोदई के भात | 
§ अगड़ बम० ॥ 
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जो सिव उघटबि नइहर मोर हमहूँ उधटि ढेबों मुजिया के डोर | 
च्गडू बम०॥ 

दिन भर मेंगले पइला एक धान आ गइले बछवा चबा गइले धान। 
अगड़ बस० ॥ 
सिवजी का बाड़े बएला एक कउआ देखि देले दाँत निपोर । 
अरडु बस०॥ 

सिवजी कां बाड़ी लउड़ी एक बावाँ गे ड़े लंगड़ दहिन आँखि कान | 
अगड़ बम० ॥ 

“अगड़ बमे अगड़ बम हो रहा है डिस डिम करके डमरू बज 
रहा है, आदिगुरु सदाशिव नाच रहे हैं |” 

“शिवजी अपनी ससुराल चले और उन्होंने बैठने को टूटी चटाई 
पाईं। (उन्होने गौरी से कहा--) हे गौरी ! मैंने तुम्हारा नइहर 
देख लिया जहाँ बैठने के लिये सुभे टूटी चटाई मिली ।? 

“शिवजी अपने ससुराल गए और उन्होंने खाने को कोदो का 
सात पाया । ( आप गौरी से व्यंग्य के सांथ कहते हैं—_) हे गोरी ! 
मने तुम्हारा नइहर देख लिया जहाँ खाने को कोदो का भात मिला |” 

गौरी कब चूकनेबाली थों । उन्होंने ही कहा जिसको सुनने के 
लिये शिव ने व्यंग्य कसे थे । गौरी ने कहा --“'हे शिव । जो हमारे सायके 
का उघटागे तो मैं भी ( कमर के ) मूँज-मेखला को उघट दूंगी। 
दिन अर साँग-भूँगकर एक पइला धान लाए लेकिन ( नशे में चूर 
थे ) बढवा आया और चबा गया। शिवजी के ( सवारी में ) जो 
एक बैल है वह भी ( इतना सुस्त है कि) कौए को देखकर दाते 
निपोर देता है ( उड़ाता तक नहों )। शिवजी की एक लैंड़ी दै 
बह भी बाएं पाँव से लँगड़ी और दाहिनी आँख से कानी है।” 

इसका.वूसरा अर्थ यह भी है कि गौरी के आंडार में उस दिन 
रसोई बनाने के लिये कोई सामओ नहीं थी। वे झुँभला रही 
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थीं और बसभाला शिव उधर मस्त हो नाच रहे थे। उस दिन 
थोड़ा धान माँग भी लाए ता उसे (गोरी की अनुपस्थिति में) बछवे 
ने खा डाला और शिव ने उसे हाँक्ने तक की चेष्टा नहीं की। 
इससे गौरी के क्रोध का पारा और ऊँचा चढ़ा । इतने में बमभोला 
को दिल्लगी सूफी और वे गोरी के सायके को उघटने लगे । विनोद- 
प्रिय ते वेथेही। गोरी ने भी उन्हें खूब आड़े हाथों लेकर अपने 
दिल के शुबार निकाले । 
विद्यापति जी ने भी इसी भाव से कुछ मिलता-जुलता गीत 
सखियों से गवाया है-- 
देखि हस अइलीं गौरी तार भ्ँगना। 
खेतिन पथारी सिव के गजर कीना॥ 
संगनी के आस बाटे बरीसो दिना। 
पहुँच उघार ले गेलॉ अँगना॥ 
संपति देखल एक साँगधोटना। 
नहि विद्यापति सुबु. ऊदना॥ 
संकट-हरन करु अइलों सरना। 
अब जरा माता द्वारा ससुराल का ङुशल-च्ेम पूछे जाने पर 
तनिक गौरी की दुःख-कथा का वर्णन सुनिए 
माई पूछे घिआ से जे अवरू हेतु लाई, 
कइसे कइसे रहलू ए गउरा बडरहवा का पासे । 
कइसे कइसे रहल ए गउरा तपसिया का पासे ॥ 
भडजी जे रहितूए आमा कदितों समुझाइ, 
ताहरवे सुनले ए आमा करेज फाटि जाई | 
भॅगि्ा पोसत ए आमा हथवा खिझइले, 
घतूर मलत ए आमा जिग्ररा अकुलइले ॥ 
अआइसे अइसे रहली ए आमा बडरहवा का पासे। 
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बाघछाला डासन ए आमा सुगछाला ओढ़न, 
भसम की भोरि् ए आमा से हो सिरहान ॥। 
इसे ग्राइसे रहलों ए आमा जोगिझआ का पास | 
पटियनि पटिए ए आमा नाग फृफुकारे, 
जटवनि जटवे ए ग्रामा बिझिभ बिभ्रइले | 
इसे ओइसे रहलीं ए ग्रामा जागिआ के पास ॥ 
“और रौर कारणों से माता कन्या से पूछती हैं कि हे गौरी । 
किस भाँति तुम वोराहे शिव के पास रही । उस तपसी के पास 
तुम कैसे रहीं ?” 
गोरी ने कहा--“हे अस्मा ! यदि तुम भावज होतां ते मैं समका- 
कर छुछ कहती। तुम्हारा कलेजा पो उसे सुनने से ही फट जायगा । 
हे अस्मा ! माँग पीसते पीसते तो हमारा हाथ चिस गयां । घतूरे 
को मलते मलते मेरा जी उब गया। हे मा! इस इस तरह मैं 
बौराइे वर के पास रही । हे अम्मा | व्याप्र-चर्म तो बिछोना 
श्रौर झ्गचर्म ओढ़ना था। हे मा |! सस्म की भोली सिरहाने 
( तकिए का काम देती ) थी । इस इस तरह से हे अम्मा! में 
जागी के पास रही। हे मा | खाट की पटियों पर नाग फुफकारा 
करते भौर जठाओ में विच्छू बच्चे दिए (रहते) थे। हे मा! इस 
इस तरह से मैं जोगी के पास रही |”? 
गौरी के दुःख का वर्णन सुनकर पाठक स्वयं उसकी. दयनीय 
दशा पर दुःखित हुए होगे। जिस गौरी ने एक दिन ब्याह के 
समय शिव के संग ब्याहे जाने के लिये हठ किया था घर सब 
क्टों को सहने का साहस दिखाया या तथा मा को अधिक व्याङुल 
देखकर जिसने शिव से रूप बदलने के लिये प्राथना की थी उसी 
गौरी के लिए आज, मायके आने पर, अपनी माता की सहाहुभूति 
पर अपने हृदय की व्यथा का छिपाना कठिन हो गया धरर रोके 
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राकते भी उन्होंने बहुत कुछ कह ही डाला । लेकिन फिर गौरी ने 
चतुराई से काम लिया । अपनी विरंह-व्यथा के भाव को उन्होंने 
अप्रकट ही रखा । क्यों ? इसलिये कि वही तो एक ऐसा महान 
कष्ट है जिसके ख्ी-हृदय सहन नही कर सकता और जिसे सुनने 
पर सा सेना का कलेजा फट जाता । हाय री, मा के लिये बेटी को, 
समता | बलिहारी है इस वर्णन-शैली०केो । खी-हृदय का चित्र कैसा 
सुंदर खींचा गया है । अहा, पाठक देखे' कि पुत्री गोरी के वेदना 
भरे हृदय की वेदना किस भाव से माता के सामने निकल रहो है। 
और एक गीत में पिता के पूछने पर गोरी ने कहा--“नव मन 
कूटन नव मन पीसन नव मन सीझेला रसोई । सुतहाँ के बेरिये 
सिव बिरहा सरि से दुख सहलो ना जाय |?” ( नव मन कूटना 
पड़ता है, नव मन पीसना पड़ता है और नव मन की रसोई 
बनती है । सोने ही के समय शिव का विरह सताने लगता है। यह 
दुःख सहा नहीं जाता।) इस उद्धरण से मेरे उपयुक्त कथन 
की पूर्णतः पुष्टि होती है। पाठक यदि विचार करेंगे ते सवेत्र ऐसी 
हो सत्य बारे पायेंगे । इसमें मेरी ्रतिशयो क्ति नहीं है। 
बस अब एक गीत और सुनिए । गौरी ने अब तक समस्त 
कष्ट भर यातनाओं के! सहन किया । वे सीता की तरह त्याग की 
सूति बनी हुई सब कुछ सहती रहां। किंतु अब जब उनके सतीत्व पर 
संदेह हुआ और उनके बार घार उत्तीण होने पर भी परीक्षा जारी 
रही तब गौरी का खी-हृदय मान-मय्यांदा के लिये असह्य 
हो उठा । परिणाम वही हुआ जा भरी सभा सें राम द्वारा न 
अपनाए ज्ञाने पर सीता का हुआ था। 
सिवजी जे चलले उतरी बनिजिम्रा गउरा मंदिलवा बैठाइ दो। 
बारह बरिस पर भइले महादेव गउरा से माँगे ले विचार हो ॥ 
ए गडरा से माँगे ले बिचार हो ।। | 
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राम दोहाई परमेसर किरिए दोसर पुरुस कइसन होय हे।। 
इही किरिश्रवा गडरा हम नाही सानवि अगिलि विचरवा भोहि 
देहु हा॥ 
जब रे गउरा देई अगिनि हाथ लिहली अगिनी गइली झुराइ हो । 
इही किरिअवा गउरा हम नाहीं सानवि तुलसी बिचरवा सोहि देहु हो॥ 
जब हो गउरा देई तुलसी हाथ लिहली तुलसी गइली सुखाइ हो । 
इही किरिअवा गोरा हम नाहीं सानबि सुरुज विचरवा सोहि देहु हो॥ 
जब हो गडरा देई सुरुज साथ नावेली सुरज छपित होइ जाशु हो । 
इही किरिअवा गडरा हस नाहीं मानवि गंगा विचरवा मोहि देहु हे॥ 
जब रे गडरा देई गंगा में चलेल्ी गंगा में परि गइले रेत हो। 
इही किरिश्रवा गौरा हम लाहों मानवि सरप बिचरवा मोहि देहु हो || 
जब ही गडरा देई सरप हाथ लिहली सरप बइठेला फेट मारि हो। 
फाटहु धरती हमहू समाइबि अब नाहीं देखबि संसार हो॥ 
अवकी शुन हिए गउरा बकसहु हमरा के होइ जइबो दास तोहार हो। 
'शिवजी तो चले उत्तराखंड के जंगल में और गौरी को मंदिर 
में बैठा गए। बारह वर्ष पर महादेव आए अर गौरी से विचार 
( उनके सतीत्व का प्रमाण ) माँगने लगे | 
गोरी ने कहा--“राम की दोहाई है, परमेश्वर की कसम है, मैंने 
यह नहीं जाना कि दूसरा पुरुष कैसा होता है ।” 
शिव ने कहा “हे गौरी | यह कसम मैं न मानूँगा। 
युझे अर्नि-परीक्ञा दो ।” जब गौरीदेवी ने आग को हाथ में लिया 
तो आग ठंडी हो गई । 
महादेव ने पुनः कहा--“हे .गोरी | इस शपथ को मैं न 
मान्‌ गा, सुभे तुलसी-परीक्षा दो |” जब गोरी देवी ने तुलसी की 
हाथ में लिया तो तुलसी सूख गई। 
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महादेव ने पुनः कहा--“हे गौरी | इस शपथ फो में नहीं 
सानूँगा, सुभे सूय्ये-परीक्षा दो // जब गौरी ने सूर्य्य को माथा 
नवाया सब सूर्ये छिप गया । 

महादेव ने फिर कहा--“हे गोरी | इस कसम को में नहीं 
सानुगा, सुझके गंगा-परीक्षा दे ।? जब गोरी देवी ने गंगा में प्रवेश 
किया तब गंगा में रेत पड़ गई । 

महादेव ने फिर कहा--“हे गौरी | इस शपथ को भी सैं नहीं 
मानू गा, सुको सपे-परीच्षा दो।” जब गोरी ने सपे को हाथ में 
लिया सर्पे फेटा मार बैठ गया | 

इस परीक्षा के बाद गौरी से अधिक सद्दा नहों गया, वे चीख 
पड़ी । उन्होंने वसुंधरा को संवोधन करके कहा--“हे धरती, तुम 
फटो । मैं तुममें समा जाऊँ। अब इस संसार को नहों देखूँगी ।” 

तब शिव ने चिश्‍्लाकर कहा--“हे गौरी | इस बार मेरा 
अपराध क्षमा करो--सुझे साफ करो। अब से में तुम्हारा दास 
हो जाऊँगा ।? 

लेकिन इसके पूर्व गोरी मा वसुंधरा की गाद में बैठ चुकी 
थीं। शिव हाथ मलते रह गए । 

पाठक कहेंगे कि इसमें ते रामसीता की कथा शिव के साथ 
मिला दी गई है। मेरा निवेदन है कि यह गोत इतिहास नहीं दै, 
यह ते शिक्षिता कवयित्री के मन का उद्गार है । इसके रस आदि पर 

, विचार करें और वर्णन-शैली की सरलता देखें। ऐतिहासिक खोज 

के लिये तो पुराणों के पन्ने उलटने चाहिएँ । 


werner 
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(११ ) वेदिक खर का एक परिचय 
[ लेखक--श्री पझनारायण ्राचाये एस० ए०, काशी ] 
एक विद्यार्थी वेद पढ़ता है। अपनी शाखा के मंत्र उसे कंठस्थ 
हुं । संहिता, पद, क्रम आदि पाठ उसे जिह्वाग्र हैं। प्रातिशाख्य 
के सूत्र उसकी अंगुलियों पर नाचते हैं। ब्राह्मण और श्रौत सूत्र भी 
उसकी स्मृति के इशारे पर चलते हैं। ऐसे मेधाबी निगदपाठी को 
अपनी शाखा की तिल तिल थाह रहती हे। सोते जागते सदा 'स्वर 
कहाँ हैं, कैसे हैं? उसे सब पता रहता है। एक दूसरा विद्यार्थी 
व्याकरण पढ़ता है। स्वर-प्रक्रिया उसको परीक्षा में है। उसे भी रट 
ज्ञातां है। पूछने पर सदा उदाहरण सहित, टोका-टिप्पणी सहित 
सूत्र दुदृराने को तैयार रहता है। तीसरा न ते निगदपाठो 
ह. न वैयाकरण; न तो वह अड़तालीस वष गुरुकुल में रहा 
न बारह साल युनित्रय का श्रवण ही कर चुका है। वह वैदिक 
वाङ सय का अध्ययन करना चाहता है--केवल किसी शाखा- 
विशेष का नहाँ । भाषा-शाल्न का जिज्ञासु है; अन्य व्याकरणां के 
साथ वैदिक का भी। सरल श्र सीधे मागे से, थोड़े समय में 
इसी से. खर सीखने की कोशिश करता है। ऐसे चिहों और 
नियमे! से परिचय करता है जा उसे भिन्न भिन्न शाखाओं के प्रंथों में 
प्रवेश करने योग्य बना देते हैं। उतने हो लक्षण सीखता है जा उसे 
लक्ष्य को समभने में सीधे सहायता देते हैं--स्वर का स्वरूप, स्वर 
का विश्लेषण, स्वर का संचार आदि थोड़े में सिखा देते हैं। एक 
शब्द में वह वैज्ञानिक विधि से अनुशीलन करता है; और पुस्तकस्था 
विद्या उसका र्सृति की ब॑दिनी बने चाहे न बने, पर अनुचरी अवश्य. 
बन जाती है । 
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भाह-भाषा ते उसकी है ही। (बेंगला, मराठी आदि) सैसियों 

का भी उस पर सहज स्नेह है। अँगरेजी और ( लौकिक ) संस्कृत 
से उसकी गाढ़ी मैत्री है। तुलनात्मक व्याकरण से भी उसका 
अच्छा परिचय है। भाषाओं के इतिहास झर पुराण की सी उसे 
थोड़ी बहुत जानकारी है। तभी ते उसे वेद पढ़ने का अधिकार 
मिला है।- बड़े-बूढ़ों से उस वेद-वाणी का वंशानुचरित काफी सुन 
चुका है। संस्कृत, प्राकृत आदि उसकी लड़कियों, ओक, लैटिन, 
जद, पाली आदि उसकी छोटी बहिनों की ही नहीं, उसकी उस मा 
इंडो यूरोपियन! आषा? की भी कथा सुन चुका है जा मा इतिहास 
से भी बूढ़ी है। उन्हं कथा-कोविदे। से वह यह भी सुन चुका है कि 
वेद-भाषा को आकृति सें उसकी मा दीख पड़ती है, उसके अक्तरों 
भौर व्यंजनों में उसकी अनुहार आती है, स्वर भौर लचा ता विल्- 
इल उसी का है। मूलभाषा भी स्वच्छंद थी, वेद्‌-भाषा भी; जैसे 
डके स्वर-संचार में मात्रा या दूरी का बंधन नहीं था, वैसे ही इसके 
पदां के आदि, सध्य या अंत में--कहीं भी स्वरे संचार्ति हो सकता 
( ३ ) भाषा-शास्त्र ने भारत, ईरान, आरमेनिया , यूनान (ओस), इटली, 
Rs ह सें जः क एक सूलळ-भाषा मानी हे 
‘European ) या 2 ली कक रचर (पं 
(Indo-Germanic) भाषा कहते हैं। 


कुछ लोग उसे “आये! नाम से भी पुकारते हैं पर अब अधिकतर वैदिक 
58; आदि भाषा को ही 'आार्य भाषा? कहते हैं । 
२ ) अचरों से यहाँ स्वर-वर्ण अभिप्रेत हैं । आगे 
चलकर स्वर-म्रकरण 
Fi की रीति के अनुसार अचर से उन च्यंजनां का भी वोध होता 
a के साथ ही एक झरके सें बोले जाते हैं अर्थात्‌ अँगरेजी ः 
able में। अ्रम से बचने र वर्ण 
अर्थे में न किया जायगा । Se 
( ३ ) सामान्यतः रुवर, स्वरर वर्ण (ए० , सुर 
[ : स्वर, छश), अक्षर (ध]20]९), स 
( pitch ) आदि सभी अर्थों में गाता हट पर शिचाकार और शब्दशास्र 
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है। ग्रीक में पदांत से पूवे तीन अक्षरों तक स्वर संचार होता है । उससे 
अधिक पूर्व नहीं। #८०७८०८० (फेरोमेचेग्रा) जेसे होमर के (षष्ठ्य'त) 
शब्द में आदि के दो अक्षरों पर अर्थात्‌ 'फे! और “रे? पर स्वर कभी 
किसी हालत में नहीं आ सकता । ओर यदि पद के अंत का अच्तर 
दीघं हुआ ते स्वर अंत से दूसरे अक्षर तक ही रह जाता है; जैसे 
#०४४५००5 ( फेरासेनोस्‌ ) में। लैटिन में भरी ऐसे हो बंधन 
हैं । वैदिक में ये बंधन ते! हैं हो नहा, ऊपर से दूसरी स्वच्छंदता यह - 
है कि उसमें प्रकृति* स्वर ही नहीं, प्रत्यय स्वर भी छाता है। स्वीडिश 
आदि जमन भाषाओं को भाँति खर प्रकृति तक ही सीमित नहीं रहता । 
सूलभाषा के प्रत्ययों में क्वचित्‌ ही स्वर रहता था, इसी से वे स्व॒र-रहित 
प्रत्यय चुपके सरे चाहे जिस तरफ बढ़ गए; सस्र इोते तो बाढ़ कुछ, 
अवश्य रुक जाती । पर वैदिक में ते प्रत्यय इतने प्रधान हा गए 
हैं कि प्रकृति के भी स्वर छीन लेते हैं। आगमवाली क्रियाओं में 
ते! सदा आगम पर ही स्वर रहता है जैसे “अभवत्‌! में 'अ” पर। 
इमः, द्विष्मः, दधुः, दधिरे जैसे रूपों में भी प्रत्यय स्वर का ही 
प्राधान्य है। संज्ञा के रूपों में से प्रथमा र संवोधन के तीनों वचनों 
और द्वितीया के एकवचन भर द्विवचन की विभक्तियों को छोड़कर 
अन्य सब पर प्रायः स्वर रहता है । इसी. से जेसे पहले मूलभाषा 
में? विभक्तियों के लगने से स्वर-परिवतेन होता था वैसे: हो वैदिक 


“स्वर? का प्रयोग, बोलने में एक श्रुति और दूसरी श्र्‌ति के बीच सुर के अर्थ 
में भेद दिखाने के लिये करते हैं । 

(१) किसी मी पद (= शब्द #०70 ) के दा अंश होते हैं। सूळ को 
प्रकृति कहते हैं और साधक अंश को प्रत्यय । जैसे रामस्य में 'राम' प्रकृति 
है और “स्य? अत्यय । प्रत्यय में विभक्ति, कृत, तद्वि, आगम आदि समी आ 
जाते हैं। 

बिलङुल सूळमाषा में ता प्रत्यय स्वर-रहित ही माने जाते हैं 
अन्यथा उनका विकास तथा द्रास कैसे होता । पर आय-भाषा के वर्ग में 
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में भी कुछ कुछ देख पड़ता है। जैसे वाक्‌ में “वा” पर स्वर है भरर 
वाचः में “चः! पर, “एति? के “ए? पर और इमः? के 'स/ पर। 
वैदिक तथा मूलभाषा में एक और बड़ा साम्य है कि दोनों छे पढ़ें 
के उच्चारण में स्वर के साथ ही बल! का भी प्रयोग होता है। 
प्राचीन ग्रीक में औी स्वर और बल का यह सामंजस्य पाया जाता 
है। आज की बहुसंख्यक भाषाओं में-आधुनिक मोक भरर संस्कृत 


निश्चय ही कारक-रचना के साथ स्वर-परिवर्तेन ( ऽ॥।£tn9 0f accent ) 
का संबंध है। मीक चोर वैदिक दोनो! में ऐसे रूप मिळते हैं, जिनमें सारे 
चिकार का कारण स्वर का हटना बढ़ना मालूम पड़ता है । 

(३) शब्दों का उच्चारण सीखते या सिखाते समय हम कहते हैं, इस शन 
में इस ( असुक ) अक्षर पर जोर देकर बोले, दूसरे शब्द में दूसरे अषर पर 
जोर देने को कहते हैं जैसे पत्थर में 'पत्‌? पर, हिमाळय में "मा? पर और 
कालिदास में दा पर। इस जोर या धक्के का असर उच्चारण और छद पर 
'तो प्रायः समी भाषाओं में दाता है पर थैंगरेजी जैसी भाषाओं सें जोर के आगे- 
पीछे करने से पदार्थ ( = शब्दार्थं ) तक बदल जाता है; जैसे, ०००१००४ 
( कानूडक्ट ) संज्ञा शब्द है, उसके पहले अच्तर 007 ( कान्‌ ) पर जोर दिया 
जाता है और क्रिया के अर्थ सें उसके अंतिम अच्तर पर जोर पड़ता है और उच्चा" 
रण हाता है conduct ( कंडक्ट )। हिंदी में कुछ विरले ही शब्द ऐसे 
मिलते हैं जैसे 'राम की गाय? में 'की? पर कोई जोर नहीं पर “चूँ भी नहीं की' 
में 'की क्रिया होने से जोरदार है । कुछ शब्दों का उच्चारण कुछ सुर के 

साथ करना पड़ता है जैसे धॅगरेजी का “7९६६)? शब्द्‌, हिंदी का हूँ! या 
है! ( इय्‌ ) या ₹' या संस्कृत का हले । इस सुरचाले उच्चारण के उदाहरण 
अशिया ओर रशिया की सीमा पर थाज भी बोली जानेवाली लिशुआनियन 
( Lithuanian ) या स्वीडन की स्वीडिश भाषा में अच्छे मिळ सकते दै 
क्योंकि प्राचीन ओक और चैदिक के समान ही उनके शब्द सुर के साथ 
जाते हैं। पर वाक्य में दो सभी जीवित भाषाओं में सुर मिळ सकता है । 
खा आए क्या १? साधारण प्रश्न है पर “खा झाए क्या... आ !? में क्या के 
'झुर से विस्मय टपकता है। वक्ता के आशा न थी कि वह खा आवेगा। 
'इसी प्रकार समय समय पर सुर के बदलने से एक ही वाक्य क्रोध, प्ररत, 
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तक में--बल-प्रयोग प्रधान रहता है। एव्लाउत ( ६७३५६)? या 
व्हावेस भेडेशन ( ए०७०-४०४१७४४०॥ = ग्रक्तर-अरवस्थान ) जैसी 
अनेक वर्ण-विज्ञान-संबंधी प्रक्रियाओं से पर्याप्त प्रमाण मिल चुका है कि 
सूलसाषा में भी बल-प्रंयाग होता था। वैदिक और पुरानी ग्रीक सें 
उसका अस्तित्व स्पष्ट ही है। हाँ, स्वर के समांन वह प्रधान नहीं 
था--जिस अक्षर पर उदात्त स्वर रहता था उसी पर प्राय: बल सी « 
लगता था। इसी लिये जैसे स्वर के कई भेद माने गये हैं, वैसे हो 
बल के भी । कभी उनके उच्चारण में नीचे से ऊपर को चढाव 
( आरोह ) रहता है, कभी ऊपर से नीचे की ओर उतार (अवरोह), 
कहीं एक ही अच्तर में चढ़ाव और उतार अथवा उतार और चढ़ाव 
की संधि ददो जाती है, कहीं कहीं केवल एक सी श्रुति होती है| 
एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि सूल्लभाषा के समान 
वैदिक में भी स्वर ता बस एक ही होता है, वह उदात्त। इसी से 


—— +++ 


aa = 
विस्मय, आनंद, प्रहसन, व्यंग्य आदि का योध कराता हैं। इस वाचिक 
अभिनय को अनसीखे सब सीख लेते हैं ॥ इली से जब अदरेजी में सुर का 
अभाव बताया जाता है ते! उसका मतलब यह नहीं है कि उसके वाक्यों में 
भी स्वर नहीं हाता किंतु केवल यह कि उसके शब्दे और पदों के उच्चारण में 
सुर की जरूरत नहीं पड़ती । पर प्राचीन ग्रीक तथा वैदिक में प्रत्येक शब्द सें 
सुर की जरूरत पड़ती है । प्रातिशाख्यों में, असल में, पद्स्वर का ही वर्णन 
है । संहिता तो अमर हो चुकी थी; इससे उसके विकारों का निदेश नहीं सा है। 

इस सुर और जोर को ही पुराने लेग स्वर ओर बळ कहते हैं ( वणेः - 
सवरः मात्रा बलस्‌--तैत्ति० उपनि० अचुवाक्‌ २); अंगरेजी के लेखक [¡०॥ 
accent and. stress aC००॥ कहते हैं । सुर, स्वर या 77६02 संगोत- 
शाख सें समानार्थक हैं। उसी प्रकार जोर, बल ओर 8४7९98 भी समानार्थक 
हैं। इसी से “स्वराघात” से 'बल” शब्द अच्छा सालूस पड़ता है । 

(३) धातु में प्रद्यय लगाकर जो रूपांतर बनाए जाते हैं उनमें घातु के 
एक अक्षर की जगह दूसरे अर के आने को &]8६ पुब्लाउत कहते हैं जैसे - 
$0९ से 5६72, 8078 और 8072; पर यह ५०।६0४ से भिन्न हे 
वयोकि इसमें पर के स्वर के उच्चारण का उस पर छोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
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स्वर और उदात्त पर्याय समझते जाते हैं। जिस अक्षर पर उदात्त रहता 
है वही स्वरित (स्त्रसहिते) दाता है। इसीलिए सामवेद में उदात्त 
के! स्वरित कहते है। ऋग्वेद का (स्वतंत्र) स्वरित औ उदात्त ही है 
या उदात्त से भी प्रधान है। इस एक स्वर को ही चढ़ाव उतार 
के कारण उदात्त, ग्रनुदात्त, स्वरित तीन नाम दिए गए हैं । जिस 
` भ्रक्तर पर उदात्त रहता है, उसे दूसरे अक्षरों की अपेक्षा भ्रधिक _ 
जोर देकर, चढ़ते या ऊँचे एक से -सुर में बोलते हैं। उदात्त के 
बादवाला अचर गिरते स्वर में बोला जाता है ओर उसका जोर भो 
कम हे जाता है। हाँ, यदि उसके बाद भी कोई उदात्त आ जावे 
तो वह अनुदात्त हो जाता है अर्थात्‌ गिरने की क्रिया बहदं झुक जाती 
है। उदात्त के पूर्ण का अन्तर सदा अनुदात्त रहता है। उदात्त भर 
अनुदात्त की संधि से जो स्वर बनता है उसे स्वरित! कहते हैं । यह 
संक्षेप में स्वर का तत्त्व है। वैदिक रौर मूलभाषा दोनों में इसका 
राज्य है। थोड़े फेरफार से प्राचीन ग्रीक पर भी घट जाता है। 
इत॑नी ज्ञान-संपत्ति लेकर बह वैदिक गथा को हाथ में उठांवा 
है। वस्तु को देखकर नियम-उपनियम खेजने की उसकी सदा की 
चाल है। वेदिक भाषा के रूप-रंग को देख लेने के बाद उसके 
बंधनों को, उसकी वारीकियों को, उसकी विशेषताओं को सममगे 
में सहूलियत होगी इसी से वह लिखित अंथें में प्रयुक्त चिह्न रौर 
संकेतों का पहले जानने और सीखने की कोशिश करता है; पीछे वेद 
के पद--पदाथे सीखने के साथ साथ पद्स्वर, द्म दात्तता 
स्वर-राहित्य, और (दंत, तंद्धितांत, समास, सुबंत, तिङंत, विशोषण 
कृदंत, योग्याथेकृदंत, अव्ययक्ृदंत, संधि, वाक्य तथा पाठ-विशेष *) 
स्वर-संचार आदि का अनुशीलन । 
MM... Vip 28 2205 EN 
(१) अर्थात्‌ जात्य खरित । जैसे छ ( कुभ्र ) अथवा सोम्यास में | 
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चारों वेदों की सभी संहिता! तथा तैत्तिरीय और शतपथ 
इन दो ब्राह्मणों में स्व॒र-चिह्न मिलते हैं ओर उनकी स्वर-लेखन-विधि 
सो भिन्न भिन्न चार प्रकार की है। ऋग्वेद की पद्धति अथर्व संहिता 
वाजसनेयि संहिता, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राहमण और 
तैत्तिरीय आरण्यक में पाई जाती है। मैत्रायणी और काठक संहि- 
ताओं की पद्धति दूसरी है। सासवेद की तीसरी और शतपथ की 
अपनी निराली है 

ऋग्वेद में उदात्त का कलाई चिह्न नहीं । इसका कारण शायद 
यह हे कि यहाँ उदात्त से स्वरित क! उच्चारण कुछ ऊँचा होता है। 
उदात्त की पहचान उसा स्थान देखकर होती है। वाक्य के बिल- 
कुल आदि में या अनुदात्त के बाद जो बिना चिह्न के अक्षर रहते हैं 
वे उदात्त होते हैं। इसी से उदात्त के पूर्ववर्ती अनुदात्त अक्षर के 
नीचे शक खाड़ी रेखा खांची जाती है और ददात्त के अनुगामी 
( या परवर्ती ) स्वरित के ऊपर रुक खड़ो रेखा लगाई जाती है। 


उदाहरणाथ, अझ्निना में “अ? अनुदात्त है, 'ग्नि’ उदात्त है और “नए 


स्वरित है । वीयेम्‌ में 'वी? अनुदात्त और “ये? स्वरित है। 
अधच के आदि में जितने उदात्त आते हैं वे सब के सब 
चिह-रहित होते हैं। उनके पीछे आनेवाला स्वरित या अनुदात्त 


| | 
चिह्नित होता है। जेसे---प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयंण (ऋ० १।- 


(१) ऋग्वेद की एक, सामवेद की पुक, यजुबंद की चार ( वाजसनेयी 
तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक ) और अथर्वेवेद की दो शाखाओं की संहिताएँ 
उपलब्ध हैं। इन वेदों में और दो ब्राह्मणों में स्वर-चिह्न मिलते हैं । वैदिक 
वाङ मय के अन्य ग्रंथों में स्वर-चिह्न नहीं हे । 

(२) ऋग्वेद में दस मंडल हैं। हर एक मंडल सें कुछ सूक्त हैं। दर 
एक सूक्त में कुछ ऋचाएँ रहती हैं और हर एक ऋचा में कई पाद होते 
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१५४ । २) इत्यादि में प्र तद्वि’ इन तीन अक्षरों में लगातार तीन 
उदात्त हैं और वे तीनों चिह-रहित हैं। इनके पोछे आनेवाले “छु? 
में स्वरित का चिह है। तवेत्तत्सत्यस्‌ ( ऋ० १।१।६) में 'सः 
अनुदात्त है भ्र आदि के तीनों अचर उदात्त हैं। 'त्यःभी 
उदात्त है क्योंकि अनुदात्त के बाद आनेवाला चिह-रहित अचर 
उदात्त होता है । 
इसके विपरीत अधच के आदि के सभी झआजुदात्त चिह्नित होते 
हैं; यथा--'इषिरेण ते मनसा? और पेश्वानरम? । परंतु स्वरित के पीछे 
आनेवाले अनुदात्त चिह-रहित होते हैं। साथ ही साथ यह कभी न 
टलनेवाला नियम याद रखना चाहिए कि उदात्त ( या स्वतंत्र स्वरित! ) 
के बिल्कुल (अव्यवह्वित) पूर्व में एक न एक चिह्नित अजुदात्त रहता 
है; यथा--इमं में गङ्गे यसुने सरस्वति शुतुद्वि । यहाँ “मे’ में स्वरित 
है, उसके बाद के गंगे, यसुने और सरस्वति के अनुदात्त बिना चिह 
के हैं पर 'ति’ में चिह लगा है क्योंकि 'ति? उदात्त ( शुः) के 
पूर्व में है। शाुद्रि में ही पहला अ्रक्षर उदात्त, दूसरा स्वरिव 
और तीसरा अनुदात्त है। ऐसा -चिहरहित अनुदात्त प्रचय! 
अथवा एक श्रुति’ कहा जाता है। ( असल में देखा जाय र 
स्वरित के बाद आनेवाले अनुदात्त अनुदात्त' होते ही नहीं। 
हैं—कम से कम तीन और अधिक से अधिक छुः। पर हर एक ऋची (तिक निते क र न] 


अधचे दो ही होते हैं इससे अधघंच एक पाद अथवा एक से अधिक पादों 
का होता है । 
( 3 ) स्वतंत्र स्वरित उदात्त का ही दूसरा रूप है। जात्य, चेम! रिल 
और अभिनिहदित स्वरित स्वतंत्र कहे जाते हैं। संघि-स्वर में उनका * 
आवेगा । सामान्यतः जो स्वरित उदात्त के बाद रहे वह परतंत्र कहा न 
' है और जो अनुदात्त के बाद रहे वह स्वतंत्र । स्वतंत्र स्वरित कमी र 


उदात्त के बाद भी आ जाता है पर क्वचित्‌ ही । 
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का प्रश्‍न ही कैसा? उदात्त के सान वे भी बिना चिह के रहते 
हैं। प्रातिशाल्यकार इसी से स्वरित के बाद रहनेवाले अनुदात्ता 
को अतुदात्त न कहकर “प्रचय? या प्रचित? कहते हैं। पर, दात्त 
के पूवे अनुदात्त श्रुति दोनी चादिए। स्वर को ऊँचे जाने के पहले 
एक बार नीचे अवश्य आना चाहिये। इसी से उदात्त के पर्व 
अतुदात्त का चिह निय रहता है। सारांश यह कि अनुदात्त सदा 
चिह्नत रहता है, केवल उदात्त गरर प्रचय चिह-रहित द्वोते हैं । ) 
इन ( स्वरित और अनुदात्त के ) चिह्नों को लगाने में आगे 

पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है; क्योंकि वैदिक वाक्यों के 
पद एक दूसरे से स्वर के द्वारा जुड़े रहते हैं। वाक्य के पदों का 
मिलाकर सस्वर पढ़ने को ही संहिता-पाठ कहते हैं छर पद पद 
अलग करक पढ़ने को पद-पाठ। दोनों पाठों में असली भेद स्वर 
का होता है । पद-पाठ में एक पद में ही स्वर के नियम लगते हैं 
पर संहिता-पाठ में एक पद का पूव और पर--अगले और पिछले-- 
दोनों पदों से संबंध रहता है। जैसे -उप। त्वा। अग्ने । दिवेऽ- 
दिवे। ये चार पद अलग अलग हैं पर संहिता-पाठ में उप त्वाग्ने 
दिवेदिवे हो जाता है अर्थात्‌ त्वा और अग्ने का अनुदात्त प्रचित हो 
जाता है, जिससे चिह्न लुप्त हा जाता है। पर स्वर के प्रसार या 
संचार का तत्व एक ही है चाहे वह एक पद के भीतर हो या एक 
वाक्य के भीतर। ऋग्वेद में एक अध्चे स्वर-संचार के लिये एक 
वाक्य माना जाता है। वह अधंचे एक पाद, दो पाद या अनेक 
पादो का हो सकता है। यथा-- 

स न॑ः पितेवं सूनवे 

उसने सूपायनो भंव | , 

सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ ( ऋ० १।१।४ ) 
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यहाँ पहला अर्चे दो पाद का है इसी से 'सूनवे” का अनुदात्त स्र 
'आरने’ के कारण बदल गया है अर्थात्‌ वे? का स्वर भी उदात्त हो 
गया है। दूसरा ग्रधचे एक ही पाद का है। 
जब कोई संत्र स्वरितं, उदात्त के (अव्यवहित) पूर्व में आता है, 
अर्थात्‌ जब पूरव में स्वर॑त्र स्वरित हे! रौर पर में उदात्त, तब दोनों के 
बीच में अर्थात्‌ स्वरित अचर के आगे! १ या ३ का अंक लगाया 
जाता है। अंक के नीचे अनुदात्त और ऊपर स्वरित का चिह्न रहता 
है। जब स्वरित अक्षर हस्व रहता है तब १ का अंक और जब दी 
रहता है तब ३ का अंक लगता है। यथा--- 
क्व १ स्य ते (ऋ० २।३५।७ )। क्वे ३ दानां सूये: (१।३५।७) । 
अप्स्व १ न्तः (१०।'२५।७) । तन्वा ३ शुशुजानः (१०।३४।६) | 
पस्त्या ३ स्वा (१।२५।१०) । रायो ३ वतिः । 
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब स्वरित अक्षर दीघ रहता 
है ता उसके नीचे भी अनुदात्त का चिह लगता है । इस प्रकार की 
विशिष्ट स्वर-प्रणाली का प्रातिशाख्यों में उल्लेख नहीं है पर इसका . 
रहस्य यह बताया जाता है कि ऐसे स्वरित और उदात्त के बीच में, 
एक प्रकार का, स्वर का 'कंप? या 'कंपन? होता है। उदात्त का 
उच्चारण करने के लिये स्वर को अवश्य पहले नीचे (अनुदात्त) आना 
चाहिए । यहाँ यह सभव नहा इसलिये यह “कंप” होता है । 
मैत्रायणी और काठक संहिताओं में उदात्त का चिह्न एक सा 
लगाया जाता है। वह ऋग्वेद के स्वरित के समान ( ' ) होता द् 
( यहाँ उदात्त का प्राधान्य स्पष्ट है। ) अनुदात्त भी दोनों संहि 
तारों में एक सा होता है और ऋग्वेद के जेसा ही । उदाहरणाथ 
अग्निना में "अश अनुदात्त और “रिनः ददात्त है। पर स्वरित 
जा | 
से पूच आर पहले ( "९०९0/7४ ) का अर्थ किया गया है। 
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के चिह्न दोनों संहिताओं में भिन्न भिन्न हैं । सैत्रायणी में स्वतंत्र 


स्वरित के लिये अक्षर के नीचे एक अरधंवृत्त लगाते हैं। जेसे--बीये म्‌। 
किंतु परतंत्र स्वरित में अक्षर को बीचोबीच से काटती हुई एक 
आड़ी रेखा लगाते हैं या अच्तर के ऊपर तीन खड़ी रेखाएँ खींच देते 
हैं; जसे च्याच॑ष्टे अथवा वीर्यः व्याचष्टे में च? पर परतंत्र 
स्वरित है। इसमें अनुदात्त, स्वतंत्र स्वरित, उदात्त और परतंत्र 
स्वरित सबके चिह यथाक्रम हैं। काठक संहिता में स्वतंत्र स्वरित 
के बाद अनुदात्त हो ते स्वरित अच्तर के नीचे भअधवृत्त लगाते हैं 
परंतु जब परवती स्वर उदात्त हो तो एक कोणाकार ( ) चिह्न 
(काकपद्‌) लगाते हैं; जेसे 'वी्य' बघ्नाति? में स्वरित के बाद अनु- 
दात्त है भरर 'वोर्य व्याचष्टे? में स्वरितं के बाद उदात्त है ध्रौर काठक 
संहिता के परतंत्र स्वरित के नीचे एक बिंदु ( चुक्ता ) लगाया 
जाता है। ( श्रोडर के संस्करण में तो उसका कोई चिह्न ही नहीं 
है । ) जैसे व्याचष्टे में “व्या? उदात्त और “च' स्वरित है| 


सामवेद में उदात्त, स्वरित रौर अनुदात्त के लिये क्रमशः १, 


३१ 
२ और ३ के अंक अक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं; जैसे बहिधि 
भें बर पर अनुदात्त, हि पर उदात्त और घि पर स्वरित है। पर जब 
कभी उदात्त अंत में आता है अर्थात्‌ उसके बाद कोई स्वरित नहां 


रहता. तब २ का अंक उदात्त पर भी लगता दै; जेसे--गिरा में रा 
उदात्त है। जब दो उदात्त (बिना किसी व्यवधान के) लगातार आते 
हैं तो दूसरे पर चिद्व नहीं रहता और आनेवाले स्वरित पर र 


३१ रर 


लिखा जाता है। जैसे-द्विषा मत्यैस्य। यह २र स्ततेत्र स्वरितं का 
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भी चिह्न है पर उसके पूर्व में रहनेवाले अचुदात्त पर ३क लिखा 
इक २९ 
रहता है ( जिससे भ्रम नहीं होता); यथा--ठन्बा | 
शतपथ ब्राह्मण में केवल उदात्त का चिह्न होता है। बह ऋग्वेद 
के अनुदात्त की नाई नीचे लगता है; जेसे--पुरुष में “पु? उदात्त है। 
दो या दो से अधिक अव्यवहित उदात्तों में से केबल अंतिम पर 
चिह्न रहता है; यधा--अग्निहिं वैधूरथ । इसमें 'अ’ अनुदात्त 
है, “थ? परतंत्र स्वरित और बीचवाले शेष अक्षर सब उदात्त हैं। 
यदि स्वरित स्वतंत्र होता है तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर के नीचे ( उदात्त 
के समान ) आड़ी रेखा लगाते हैं; जेसे-मनुष्येषु या चीर्यम्‌। “ष्य? 
और “ये? के स्वरित पोळे के अक्षरों पर दिखाए गए हैं । वेवर ने अपने 
संस्करण में ऐसे स्थल पर दो रेखाएँ (=) लगाई हैं; यथा--वीयेम्‌ | 


चिनो के ये नियम उन वैदिक अंथे|ं को देखकर लिखे गए हैं 
जिन्हें आजकल के विद्वानों ने सुंदर ढंग से संपादित और संस्कृत 
करके निकाला है; जेसे भेक्समूलर का ऋग्वेद, 'डिहृटने? या “पंडित? 
का अथववेद, वेबर का शतपथ इय़ादि। अन्यथा बहुत से हस्त- 
लिखित ग्रंथ या ग्रादशे मंथ (manu 8000) ऐसे हैं जिनमें बिलकुल 
नए चिह मिलेंगे; जेसे अथर्ववेद की एक लिखी पोथी में रेखाओं के 
बदले बिंदु ही चिह्न का काम करते हैं । सामवेद की स्वर-लेखन- 
विधि और भी उत्तमी हुई है। एक चतुर विद्यार्थी इन ऊपर लिखे . 
सामान्य नियमे को जान लेने पर नए चिहण को, पूर्वापर देखकर, सहज 
ही लगा लेगा और उल्लकनों को भी सुलकाने का साहस कर सकेगा | 
प्रातिशाख्यों ने वैदिक स्वर पर जो कुछ लिखा है उससे मालू 
होता है कि पद-स्वर ही वेदों में प्रधान है वाक्य-स्वर! नहीं । 
(१) एक ही वाक्य को स्वर बदल बदलकर बोलने से अन, विस्मय, क्रोध, 
हप, निदा आदि कई आव निकला करते हैं ऐसा तो बोलचाल की 
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डनके अनुसार तो संहिता पदों से ही बनती है--'संहिता पदप्रकृतिः? 
( ऋक्प्रातिशाख्य )। पदःस्व॑र जान लेने से संहिता-स्वर आप से 
ग्राप आ जाता है। जे नियम पद के भीतर वही पद के बाइर 
वाक्य में। पदों की संधि से संघि-स्वर! का संबंध है। केवल 
संवोधन शर क्रिया में वाक्य! के कारण कुछ स्वर का? भेद होता 
है। इस कारण ग्रीक की नाई वैदिक में पद-स्वर (7०४० 8००७) 
ही सब कुछ है । [ 

सामान्यतः प्रत्येक वैदिक पद में स्त्रर होता है और एक ही 
(प्रधान) स्वर होता है। प्रारंभ में ऋग्वेद में उदात्त ही प्रधान स्वर 
था और, जैसा तुलनात्मक आषा-शाख् से पता लगता है, ऋग्वेद का 
उदात्त प्रायः उसी स्वर पर रहता है जिसपर वह भारत-योरोपीय 
( Indo-European ) काल में था; उदाहरणाथे--वतः ( फेला 
हुआ ) के लिये म्रोक «०१०-» ( ततास_) ; जाल ( घुटना ) के 
लिये ओक ५८ ( गोलु ); अदशत्‌ के लिये ८-8/०७६ ( अद्रके ); 
सरत्‌ के लिये ग्रीक ५४००४ ( फेरेते)। किंतु ऋग्वेद 
की लिखी आषा में स्वरित ही कई पदों में प्रधान स्वर देख 
पड़ता है; जैसे--रथ्यम्‌, पस्त्यासु, स्वः, तन्वंस्‌ आदि । यद्यपि 
अधिक पदों के बोलने में आज भी दोनों अचर और स्वर अलग से 
हो जाते हैं जैसे--“रथ्यस्‌? का “रथिम्रंम्‌?, तथापि वह कहा जाता 
है जात्य या नित्य स्वरित | कुछ भी हो, ऋग्वेदर का साधारण 
सें भी रहा होगा पर जब वह अमर वाणी हो गई देवों, कवियों ओर 
ऋषिये|ं की भाषा हो गई--तब उसका पक स्वर रह गया। उसका अर्थ 
निश्चित हा गया और रवर भी । देवों की चीज में विकार कैसा ! 

(१) देखिएु-आगो संधि-स्वर और बाक्य-स्वर; वहीं जात्यस्वर भी सिलेगा। 

(२) ऋग्वेद के ही स्वर-चिह्न और उदाहरण यहाँ दिए जायंगे। जहा 
आवश्यकता होगी अन्य म्यों के उदाहरणं भी रहेंगे पर वे प्रायः विशेषता 
बताने के किये । सामान्यतया ते ऋग्वेद के नियम सघ को ळागू होते हैं। 
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नियम यही है कि एक पद में एक अक्षर को छोड़ शेष सब अनुदात्त 
होते हें-..'अनुदात्त॑ पदमेकवजम? ( पा० ६। १। १ए८ ) 

इस नियम के अपवाद स्वरूप दो उदात्तवाले (द्वय दात्त) पद* भी 
होते हैं । “तवै” वाले हेलवथ-कदंत के आदि में भी उदात्त रहता है 
शऔर अंत में भी। संहिताओं और ब्राह्मणों में इसके बहुत से उदाहरण 
मिलते हैं; जेसे--एतबै (=जाने के लिये ); इसी तरह अ्रप॑भर्त॑वै 
( = ले जाने के लिये) में “अ? उदात्त “प स्वरित, “भर? प्रचित,'त' अनुदात्त 
और 'वै' उदात्त है। पेसे हंद, जिनके पूर्वपद और उत्तरपद दोनों 
द्विवचनांत हों, द्वूयुदात्त होते हैं जैसे-मित्रावरुणा, द्यावाएइथिवी, 
सातरापितरा । ऐसे षष्ठी तत्पुरुष जिनके पूर्वपद की विभक्ति का 
लो न हुआ हो द्वयुदात्त होते हैं; जैसे-इृहस्पति; अह्म॑णस्पंति। शुनः- 
शप । ब्राह्मणों में 'बाव” ( सचमुच, ठोक) यह एक निपात सदा 
ूयुदात्त रहता है । 

_ छुछ पद्‌ ते ऐसे होते हैं जिनमें स्वर अर्थात्‌ उदात्त रहता ही 
नहों | उनमें से कुछ ता सदा अनुदात्त रहते हैं ओर कुछ ऐसे 
होते हैं जो अपने स्थान के अनुसार अनुदात्त या उदात्त होते हैं। 

(क) सदा अनुदात्त रहनेवाले- 
(१) सर्वेनास 'एनः (वह), (व? (दूसरा, एक), 'सम” ( कुछ 
कोई ) के सब रूप और उत्तम तथा मध्यम पुरुष के 


23: Re) 
OT TT 


(१) वास्तव में दवय दात्त पद्‌ केवल अर्थतः ह त3 उसमें 
दो पद अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ह उ पक बाला ९ स्पष्ट 
हे जाती है। इंढ॒ में ता यह बात बिलकुल | 
a (२) ये देवता इंद्र असल में दो पद हैं । ऋग्वेद में उनके अलग अळग 

एग भी मिलते हैं। दूसरी अवस्था वह॑ है जब दृथ दात्त रूप मिलता दै 
भोर तीसरी अवस्था वह है जव 'इंद्रवायू? के समान . दव'़ों में एक उदात्त 
आन खगा। पसे एक उदात्तवाले देवता बंद ब्राह्मणों में बहुत मिळते हैं । 
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( पुरुषवाचक ) सर्वनामों के ये रूप--मा, त्वा; मे, ते; 
नो, वासू; नः, वः; और 

(२) ये निपात-च, उ, वा, इव, घ, इ, चिद्‌, भल, समह 
स्म, स्विद्‌, इम्‌ और सीम्‌ । 

(ख) वाक्य में अपनी स्थिति के अनुसार अनुदात्त हो जानेवाले- 

(१) वाक्य या पाद के आदि में न आनेवाले संवोधन पद । 

(२) वाक्य या पाद के आदि में न आनेवाले प्रधान क्रियापद 
अर्थात्‌ प्रधानवाक्य की क्रिया । 

(३) वाक्य या पाद के आदि में न नेवाले इदम्‌? सवनाम 
के कुछ रूप; जैसे-अ्स्य जनिमानि ( उसके जन्म ) | 
परंतु अस्या उषसं: ( उस उषा के ) में “अस्या? विशेषण 
होने से ( उदात्त ) स्वरवाला है| 

(४) 'यथ7 शब्द इव’ के अर्थे में अनुदात्त होता है और प्रायः 
पाद्‌ के अंत में आता है; जेसे-तायवो यथा (= चोरों के 
समान) । और छु, सु अथवा दि के साथ आनेवाला 

कस्‌? (सचमुच) शब्द भी अनुदात्त होता है; जेसे- 
विष्णोचुंकं वीर्याणि । 

इन आपवादों के अतिरिक्त प्रत्येक वेदिक पद में एक उदात्त रहता 

है,--यह समझ लिया । अब वह उदात्त किस पद में कहाँ रहता 
है--आदि में, अत में या मध्य में-इसका उत्तर भाषा पढ़कर 
सीखना ही भ्रच्छा होता दै । बनी बनाई अनुक्रमणिका और कोष 
भी मौका पड़ने पर सहायता देते हैं पर उन्हें रटना 'सीखने की 
समुचित विधि’ नहीं । पर पद के भीतर उदात्त कैसे आगे पीछे 
जाता है, कब प्रकृति पर रहता है, कब प्रत्यय पर चला जाता है, यह 
अवश्य जानना चाहिए । यद्यपि प्रातिशाल्यकार पद के स्वर-संचार 
को बिलकुल छोड़ देते हैं तथापि कोई शब्दशाख्री ऐसा नहीं कर 
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सकता । साधारण ज्ञान के लिये इस विश्लेषण और व्याकरण की भले 
आवश्यकता न हो पर वेद-भाषा को अच्छी जानकारी के लिये वह 
अनिवार्य है । 

नास शब्दों में ₹वर-संचार 

कृत्‌ प्रत्यय--(१) असू प्रत्ययवाले नपुंसक भाववाचक शब्दों 
की प्रकृति में स्वर लगता है; जैसे -ग्रपंस्‌ = काम (न०)। पर पुँल्लिंग 
कतु वाचक शब्दों के प्रत्यय में स्वर होता है; यथा अपस्‌ = काम 
करनेवाला ( पुं० )। यह अर्थ-भेद से स्वर-भेद हुआ । कभी कमी 
बिना अर्थ बदले लिंग-भेद से भो स्वर-सेद द जाता है; जेसे- 
रक्षस्‌ ( न० ) और रक्षस्‌ ( पु० ) दोनों का अथे है राक्षस । 

(२) अतिशयवाचक इष्ठर प्रत्यय से बने संज्ञा शब्दों की प्रकृति में 
स्वर लगता है; जेसे--यज्ि 8। इसके दो अपवाद हैं, ज्येष्ठ और कनिष्ठ 
एक शथे में दोनों मे परक्ृति-स््रर रहता है। दूसरे अर्थ में दोनों में प्रत्यय- 
स्वर । परंतु जब ऐसे 'इष्ठः वाले शब्दों में उपसर्ग लगता है ते उपसग 
में स्वर लगता है (न प्रकृति में, न प्रत्यय में ); जैसे आगमिष्ठ। 

(३) तुलना-वाचक 'इयांस्‌? प्रत्ययवाले शब्दो! की प्रकृति में 


! ; 
स्वर नित्य लगता है; जेसे--जवीयांसू ( अधिक वेगवाला ) | प हु 
जब उपसर्गा से समास हो जाता है ता उपसर्ग में ही स्वर लगवा है; 
यथा-प्रतिच्यवीयांसू । 

(१) प्रयोगाहं (विभक्तियुक्त ) शब्द “पद्‌? कहा जाता है। हिदी में 
शब्द” इसी अर्थ में आता है पर इस लेख में--विशेषकर इस मकरण में 
शब्द्‌ का प्रयोग विभक्तिहीन पद्‌ के लिये हुआ हे। इली से उदाहरण भी 
भायः विभक्तिहीन हैं । 

(२) पाणिनि ने इष्ठ को तद्वित प्रत्यय माना है | चे घातु में एक कल्पित 
प्रत्यय ळयाकर पद्‌ यना लेते हैं फिर तद्धित प्रत्यय ळगाते हैं। पर आजकल 


के विद्वान्‌ इष्ठ को घातु से लगाते हैं । वे लाग उसे मौलिक (77007) 
प्रत्यय मानते हैं । 
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(४) तर! ( ठच्‌* ) प्रत्यय से बने शब्दों में विशेषण के यर्थ 
में प्रकति-स्व॒र होता है और शुद्ध संज्ञावाचक अर्थ में प्रत्यय-स्वर; 
यथा--दातंर्‌ ( विशेषण ); दातर्‌ ( संज्ञा ) । 

(५) "सन्‌? से बने ( न० ) भाववाचक शब्दों की प्रकृति में 
स्वर रहता है पर ( पुं० ) कत्त वाचक शब्दों के प्रत्यय में स्वर होता 
है; जेसे-कर्मन=काम, पर दर्मन्‌= दरनेवाला, तोड़नेवाल्ला । 
इस प्रत्ययवाली कई संज्ञाओं सें अथ और लिंग के भेद से स्वर-भेद. 
हे! जावा है; जेसे-न्रह्मंन ( प्रार्थना, स्तुति) आद्युदात्त है पर . 
ब्रह्मन्‌ ( स्तुति करनेवाला ) भ्रेतोदात्त है। सद्मन्‌ = बैठक, स्थान; पर 
सझन्‌ ( बैठनेवाला )। उपसर्ग साथ रहने पर उपसर्गे में ही स्वर 
लगता है; यथा--प्रभमन ( उपहार ) । 

तद्धित प्रत्यय--(१) इन? से बने शब्दों में प्रत्ययस्वर रहता है; 
यथा--अश्विन्‌ ( घोड़ेबाला ) । 

(२) पुरुतमं (बहुत से), उत्तम और शश्वत्तम (अनेक बार)-- 

` इन तीनों का छोड़कर 'तम' से बने अतिशयवाचक शब्दों में क्वचित्‌ 
ही प्रत्यय-स्वर हाता है। किंतु पूरणवाचक शब्दों के प्रत्ययांत में 
स्वर आता है; यथा--शतंतम ( सैवाँ ) | 

(३) “म’ से बने शब्दों में--चाहे वे अतिशयवाचक हों अधवा 
पूरणवाचक--नित्य॒प्रत्यय-स्वर होता है; यथा--अधम ( सबसे 
नीचे का ); अष्टम ( आठवाँ ), अंतम ( दूसरा ) पर एक बार 
अतम झाद्योदात्त भी मिलता है। .. 


ee ७, 


( १ ) पाणिनि के तृच्‌ जसे प्रत्ययो की जगह आज-कल के भाषा- 
शाख्नियों ने 'तर? रखना अधिक सालिक समझा है । इसी प्रकार इयसुन्‌ केः 
चे लोग इेयांस्‌ ही ळिखते हैं। जो सामने दीखे उसी से काम लेते हैं + 
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समासे सें सवर-संचार 

सामान्य नियम यह है कि आम्र डित१, बहुब्रीहि और विशेषण. 
समासों के पूर्वपद में स्वर रहता है; (कर्मधारय और द्विग॒ सहित) तत्पुरुष 
और दद्र समासो के उत्तरपद में स्वर होता है। असमस्त पदी में जैसा स्वर 
रहता है वेसा ही प्रकृति-स्व॒र प्राय: समास में रहता है, अर्थात्‌ समास के 
पूर्वपद या उत्तरपद में उसी अक्षर पर स्वर रहेगा जिस पर उस पद में 
वह असमासावस्था में ( समास होने के पहले ) था। जैसे--.यज्ञस्य 
श्रियम्‌ का समास होने पर यज्ञश्रियम्‌ होता है। यहाँ तत्पुरुष होने 


के कारण उत्तरपद का स्वर प्रधान होता है और उसके स्वर मे कोई 
विकार नहीं आता । इस उत्स के कुछ अपवाद सी हैं । विशव 
समख होने पर विश्व हो जाता है। पूर्व, मेधं और वीर का स्वर 


केवल आगे लिखे शब्दों में बदल जाता है-पूर्वचिंति ( पहला 
A ), पूर्वेपी ति ( पहला घूँट ) और वहंति ( पहली पुकार ), 
मेधपति ( यज्ञपति ) और सेधसाति ( यज्ञे की प्राप्ति ),पुरुवीरं भर 
सुवीर । कभी कभी कर्मधारय समास में विशेषण से भाववाचक या 
व्यक्तिवाचक नाम होने पर स्वर-मेद दिखाई पड़ता है। जैसे--सुझ त= 
अच्छो तरह किया हुआ; पर सुकृत- अच्छा काम। अराय 
=कॅजूस; पर अरार्य ( देतय का नाम ) । | 


MMM 5) NS न मा 


. (१) आज्न डित और विशेषण-समास (९६४७ ३०0 8०४७/7- 
Ing Comp0u०१8 ) पाणिनि के नाम नहीं हैं । पाणिनीय व्याकरण 
जो दीक्षित नहीं है-_जिसने नए ढंग से संस्कृत व्याकरण पढ़ा है--उसके खि 
यही शब्द सहज होते हैं। यह अनुभव से सिद्ध हे चुका है । आगे यथा 
स्थान उनका अर्थे भी लिख दिया गया है । 
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( क ) द्यविद्यवि, यथायथा आदि वेद में समास माने जाते 
हैं। इन आम्रडित समासों के पूर्वपद में स्वर होता है; जैसे-- 
द्यविद्यवि, यथायथा, अद्यायं, प्रप्र, पिबंपिब | 

( ख ) वेद में कुछ ऐसे समास होते हैं जा देखने में ( रूप में ) 
बहुत्रीहि के समान होते हैं, गुण में मो विशेषण होते हैँ पर भ्रथ और 
कभी कभी स्वर में भी वे बहुत्रीहि से विलक्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें 
विशेषण-समास कहते हैं । ऐसे समासों में पूवेपद उत्तरपद के बारे में 
कुछ कहता है और पूरा समास विशेषण होता है; जेसे--धारयत्कवि 
(बुद्धिमानों को सहारा देते हुए), जमदि (श्रभि के पास जाते हुए) 
अतिरात्र (रात्र भर रहनेवाला) इल्यादि। इनका रवर पुवंपद पर 


रहता है; जेसे-धारयत्कवि, जमदग्नि, सदस्य, अभिद्य॒ । शिक्ञानर 
एक अपवाद है; और “अ? में अंत होनेवाले सोपसर्ग सभो विशे- 
षण-समास अंतेदात्त होते है; यथा--्रतिरात्र, अनुकाम, अधस्पद । 


. (ग) बहुत्रीहि के पूर्वपद में स्वर रहता है; जेसे--राजपुत्र 
=जिसका लड़का राजा हो, पर राजपुत्र=राजा का लड़का। 
जितने बहुब्रीहि वैदिक वाङ्मय में आए हैं उनमें लगभग एक अष्ट- 
मांश इस नियम फे अपवाद हैं, अर्थात्‌ उनके उत्तरपद में स्वर होता 
है। ऐसे अंतोदात्त बहुम्रीहि वे ही होते हैं जिनके पूर्वपद के रंत में 
<? या “ड? रहता है अथवा जिनके पूर्वेपद में द्वि, त्रि, दुस, सु, अ 
अथवा अन रहता है; जेसे-तुविद्यम्न, पुरुपुत्र, द्विपद सुभग सफल | 

( च ) १--कर्मघारय के उत्तरपद में स्वर रहता है--वह भी 
गत्याक्तर पर | जैसे-प्रथमजा, प्रातयुज्‌ ( सबेरे जाता हुआ ), 
सह्दाधन। पर जिन कर्मधारयो के उत्तरपद के अंत में इ, मन, वन्‌ 
रहता है अथवा जिनके उत्तरपद में अहाथेक इदंत संज्ञा के रूप में 
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दो उन सब के उपांत्याचर पर स्वर रहता है; जेसे--.दुगृप३४ 


सुतेन, रघुपत्वन्‌ (तेज डड्नेवाला) पूर्चपेय। 
अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे कर्मधारय सी हैं जिनका पूर्वपद सखर 


रहता है; जेसे--सधस्तुति, अविद्वांस । 

( २ ) सामान्य तत्पुरुषा फे उत्तरपद के आत्याक्तर पर स्वर 
रहता है; जैसे-गोत्रभिद्‌, उदमेघ ( पानी की बौछार ) | पर जब 
उत्तरपद में “आन? से बनी कए वाचक संज्ञा, य से बनी भआववाचक 

इ? अथवा वन्‌ से बना विशेषण हो ता उस पद की प्रकृति में हो खर 
होता है; जैसे--देवमादन, अहिहत्य, पथिरच्ति सोमपाबन 
( सोस पीना ) | 

( अ ) जिन तत्पुरुषों के उत्तरपद भूतकदंत हों अथवा “तिः में 
अंत इोनेबाली भाववाचक संज्ञाएँ हो उनके धूवेपद में ही उदात्त 
होता है; यथा--देवहिंतम्‌, घनसाति । 

( ब ) 'पति’ जिनके उत्तरपद में हे! ऐसे तत्पुरुष प्रायः भ्र॑तो- 
दात्त होते हैं; जेसे--अहर्पति, नदीपति। पर ऋग्वेद में गृहपति 
रादि कई अपवाद भी मिलते हैं | 


( स ) कुछ तत्पुरुष द्ब्युदात्त होते हें.जैसे--बहस्पति, शुनःशोप, 
शचीपति इत्यादि । 


(ङ) दद्र के उत्तरपद के शब्द के (पद के नहीं) 
अंत्याक्षर पर स्वर रहता है; जैसे अजावयः, अहोरात्राणि 

( भ्र) कुछ इंद्र क्रिया-विशेषण होते हैं। उनके पूर्वपद में 
उदात्त रहता है; जैसे--सायंप्रात: । 
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| 
(ब) देवता द्वंद्व द्वयुदात्त होते हैं; यथा--इंद्रावरुणा । कुछ 
iy | l 
अन्य दूंद्व भी द्वयुदात्त होते हैं; जेसे---तुवेशायदू, मातरापितरी । 
सुबंतग्रकरण सें स्वर 
यहाँ संक्षेप में नाचे लिखी बाते भ्रधिक ध्यान देने योग्य हैं--- 
( १ ) संबोधनपद में यदि कभो स्वर रहता है ता उसके आदि 


के अच्तर पर ही; जेसे--पित:, देव । संबाधनपद्‌ थौ: सदा स्वरित 
रहता है । पक 

( २) अजंत ( अर्थात्‌ अक्षर में अंत होनेवाले ) शब्दों के 
तीन वर्ग किए जाते हैं । (१) अ और आ वाला वर्ग 
जिसमें देव और ज्या के समान शब्द आते हैं। (२) 
इ' भौर 'उत वाला वर्ग। (३) ६ और 'ऊूशवाल्ा वर्ग । 
पहले (अ ओर आ वाले) वर्ग के शब्दों में सभी विभक्तियों में उसी 
एक ही अक्षर पर स्वर रहता है; जेसे--देव: और देवानास्‌ । 
एकाचर संज्ञां, सर्वनामों और (दर विशेषण में भी यही नियम लागू 
होता है। | 

( ३ ) जब शब्द के भ्रत्याक्तर पर स्वर रहता है तो निबेल? 
कारकों में विभक्तियों पर स्वंर चला जाता है। 

( आ ) “अः वर्ग की बात ऊपर कही जा चुकी है। भअ्कारान्त को 
छोड़ अन्य एकाक्षर शब्दों में यही नियम है; उदाहरणाथे--धी, धिया, 
धोभिः | गो, वी आदि लगभग एक दर्जन शब्द इसके अपवाद हैं | 
(ब ) जब किसी शब्द का अंत्याक्षर, जिस पर स्वर रहता है, 
लुप्त हो जाता है, बह स्वर आगे की अक्षरविभक्ति पर पड़ता है; जेसे-- 

द (3 ) पु हिंग कत्तां ( तीनों वचनों में), कर्म (एकवचन ओर द्विवचन) 
और नपुंसक के केवल बहुवचन में कत्ता और कर्म--इतने कारक सबळ कहे 
जाते हैं, शेष निबल । संबोधन कत्तां के समान होता है। 
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महिमन्‌ से महिम्ना, घेजु से धेन्वा, पित से पित्रा। एक बात और 
ध्यान देने योग्य है कि इ, इं, उ भर नह में अत होनेवाले अनेकाक्षर 
शब्दों के बहुवचन की षष्ठी विभक्ति में भी स्वर होता है; जैसे-_ 
अग्नीनाम्‌, बहोनास्‌ , घेनूनास्‌ , दातृणाम्‌ | 

(स) अत्‌ और अंत्‌ से बने वर्तमान ङदंतों का स्वर निर्षल 
कारकों में विभक्ति पर चला जाता है यदि विभक्ति अजादि हो 
जेसे--तुदंत्‌ से तुदता । पर तुदद्भिः में विभक्ति पर स्वर नहीं है क्योंकि 
'भिः' इलादि है। 'महांत्‌? और बृहंत्‌ू--इन दोः पुराने कृदतोंः 
मे सी यह नियम लागू होता है; यथा--महता । 

(द) ऋग्वेद में सस्वर अञ्च्‌? प्रत्यय से बने शब्दों का खर 
निबल कारकों में अ्रक्षर-विभक्ति पर चला जाता है यदि भ्रब्चू 
विगड़कर इच्‌ अथवा ऊच्‌ होकर शब्द का अंत्याक्तर बन गया हो। 
जैसे- प्रत्यच्‌ से प्रतीचा में इंच शब्द के अंत में है (अर्थात्‌ विभक्ति 


के पहले है ); अन्वञ्च्‌ से अनूचः। परंतु प्राञ्च्‌ से प्राची में इंचू 
या ऊच नहीं हे, फलतः स्वर-भेद भी नहीं है। 


क्रियापदे सें स्वर 
यदि कभी क्रिया में स्वर होता है ते “आगम? सदा सस्वर 
| | 

रहता है; जैसे अभवत्‌, असूत, अजगन । जिन रूपों में आगम 
का लोप हो जाया करता है उनमें स्वर-संचार के नियम ये हैँ-( १). 
सामान्यभूत ( लङ्‌ ) के उसी अ्रक्षर पर स्वर रहता है जिस पर 
वमान ( लट्‌ ) में रहता है; यथा--भरत्‌ ( लङ्‌) और भरति 
भिनत्‌ और भिनत्ति | ( २ ) कुछ वैदिक पूर्णभूत ( Pluperfeot ) 
के रूपों की धातु में स्वर लगता है; जैसे--ननमः, धतनेत । पछ 
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चङ्ुपंत (३ बहु०) और दधृषंत दो अपवाद भी हैं। (३) 

लुङ के रूप कई प्रकार छे होते हैं, उसी तरह स्वर-भेद भी 

होता है; यथा--वंसि धाहुस्वर है पर विंदत्‌ में प्रत्यय-स्वर है। 
(ख) सावधातुक! काल और सर्य-प्रथमर वर्ग के अ 


वाले रूपों में सदा स्वर एक ही अक्षर पर रहता है। भ्वादि और 
दिवादि गयों के रूपों में घातु पर उदात्त रहता है भ्रौर तुदादि में 


आगस पर; यथा-भवति, नह्यति, तुदति। दूसरेर बग के 
( अर्थात्‌ अच्तरावस्थानवाले ) रूपों में स्वर सबल रूप की प्रकृति पर 
शौर निवल रूप की विभक्ति पर रहता है। सबल रूपों फे स्वर 
का यह नियम है कि अदादिगगण में धातु के अक्षर पर, जुहोत्यादि 
के अभ्यास (अर्थात्‌ द्वित्व-जन्य वर्ण) पर, स्वादि, रुधादि, तनादि 


ओऔर क्रयादि के आगम पर उदात्त रहता है. यथा--अस्त, बिभति 


कृणोति, मनवते, युनज्मि, शृहूणाति। पर निबेल रूप--अद्धि, 
बिश्चससि, झणुद्दि, युङ्क्त इत्यादि । साथ ही भ्रपवादों को ध्यान 
में रखना चाहिए। 
आधधातुक काल 

लिटर ( पूर्णभूत ) में सबल रूपों की धातु पर और 
निवल रूपों की विभक्ति पर स्वर “रहता है; जेसे--चकार्र 
-सबल है पर चक्रः निबल। लुङ्‌ ( सामान्यभूत ) का सामान्य 

(१) ळट्‌, लेट, लिङ और जङ --ये चार खकार सावधातुक माने गए 
हैं, शेष काळ और अर्थ आधधातुक । 

( २ ) पाणिनि के १०'गणों को नए ढंग के विद्वान्‌ दो वर्गों सें बाँटते हैं । 


स्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि गण पहले वर्ग में और शेष ६ दूसरे 
वर में आते हैं । 


३६ 
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वर्णन प्रारंभ में आ चुका है। अविष्यकाल सें स्वर सदा 
॥ I 
“स्यः अथवा 'इष्य? पर रहता है; जैसे-एष्याभि; करिष्यति । 
ग्रत्ययांत धातु 
इन धातुओं के रूपों में प्रथम वर्ग के समान सदा एक 
ही अच्तर पर स्वर रहता है। वह स्वर शिजंत ( प्रेरणाथक ) 
| 
घातु के उपधा वणं पर रहता है; जेसे--क्रोधयति। यडन्त 
में, नाम धातु में और कर्मणि प्रयोग में स्वर य? पर रहता 
| | 
है; यथा--रेरिह्ते, गोपायन्ति, पन्यते ( उसकी प्रशंसा होती 
है)। सनंत धातुर्मा के अभ्यास ( अर्थात्‌ द्वित्व-जन्य वर्ण ) 
| 
पर स्वर रहता है; यथा--पिप्रीषति। सबल यड्छुगंत रूपों 
की स्वर-संचार-विधि जुद्योत्यादि जेसी ददोती है; यथा--जोईबीति, 
जश्ंतः। पर वर्तति जेखर रूपों में वह नियम नहीं लगता। 
लेटू में भौर क्रिया्थक कुदतों के अभ्यास पर ही स्वर रहता है; 
जैसे--जंघनत्‌ और चेकितान । 
दंत 
( १ ) कालवाची ङुदंतों का स्वर उपसगा से समासं 
होने पर भी नहीं बदलता । उपसर्ग ही स्वरहीन हो जाते चै 
|| 
यथा-अपगच्छन्त्‌ (भागते हुए ); विप्रयत: ( बढ़ते हुए )। 7 
उपसर्ग क्रिया से अलग रहता है तो सस्वर रहता है। (२) भू 
>t he FB ८८ म्नननि 


‘  (3)Participle, Gerundive, Gerund, Infinitive दि 
के ढिये हिंदी में कृदंत शब्द्‌ प्रचळित है ( देखे 'युरु' का a 
शात, शानच्‌, तव्यत्‌, तुसुन्‌ आदि का प्रयोग केवल नप्‌.ढंग से 
विद्यार्था के जिये सरळ नहीं होता । 77/765 के लिये हेत्वर्थ ह 
या क्रियार्थंक संज्ञा अथवा क्रियार्थ क्रिया का भी प्रयोग हिंदी में होता है । 
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कालिक ऋदंत सदा अंतेदात्त होते हैं; जेसे--गत, पतित। पर 
सोपसर्ग द्वोने पर उसका स्वर लुप्त हो जाता हे; जैसे--निहित | 
जब दे! उपसर्ग रहते हैं तो पहला अनुदात्त ही रहता है; यथा-- 

|| 
समाकृतम्‌ू । (३) य, त्य और त्व से बने अर्हाथक कृदंतें में 
घातुस्वर होता है; यथा-चच्य (देखने योग्य), श्रुत्यं (सुनने योग्य), 
चक्स्व ( कहने योग्य )। आय्य, एनय और झनीय वाले छुदंतों के 
प्रत्ययों के उपधा पर स्वर रहता है; यथा--पनाय्य ( प्रशंसा योग्य), 
ईच्तेण्य ( दर्शनीय ) और उपजीवनीय | छर तव्य वाले शब्दों के 
्रत्ययांत में; यथा--जनितव्य (पैदा होने की)। सोपसग होने पर 
इन ऋदंतों में कोई स्वर-भेद नहों होता । भा भार वा 
( आमंत्रित होने के लिये )। 3 

पृव कालिक कृदंत--त्वी, स्वा और त्वाय से बने पूर्वकालिक . 


कऋदंतों के प्रत्यय सें स्वर लगता है पर या? अथवा “त्या” से बने 
सोपसर्ग क्रतां की घातु में वर रहता है; यथा--मूत्वा ( होकर ) 


गत्वी और गत्वाय ( जाकर ), संगृभ्या ( इकट्ठा करके ), उपश्रुत्य 


आगत्या ( आकर )। ऋग्वेद में य? की जगह "या? ही आता है । 

क्रियार्यक संज्ञा! (हेलथ छदंत)--तुसुच प्रत्यय वाले छदं 
( पिछली ) संस्कृत में अव्यय माने जाते हैं पर वैदिक में इस अथ 
में क्रियाथेक संज्ञाएँ प्रयोग में आती थों। उनके विभक्तिर्‍युक्त 


(१) वेदिक क्रियार्थक संशाओं ( 777४7९5 ) की छुरा हिंदी में 
कुछ कुछ देख पड़ती है। यहाँ भी उनमें षष्ठी, चतुर्थो आदि कई विभक्त्या 
होती हैं, उनका कर्म दाता हे इत्यादि इत्यादि ( देखे पं० कामताप्रसाद 
गुरु-कृत "द्वि'दी व्याकरण? ए० ४३३-४०) । 
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अनेक रूप भी मिलते हैं। स्वर सी विभक्तियों के सामान्य नियम 
के अनुसार लगते हैं। (१) इ, ति, असू और बन से बने रूपों में 

( जो प्रायः चतुर्थी में ही मिलते हैं ) प्रत्यय स्वर होता है। ध्यै प्े 
जो चतुर्थी का रूप बनता है उसमें पूर्ववर्ती 'अ” पर स्वर लगता है। 


और धातु से बने रूपों में प्रत्यय पर; यथा--हशये (देखने के 
लिये ), पीतये ( पीने के लिये) चरसे ( चलने के लिये) दावने 
( देने के! ), तुवेणे ( जीतने को ), इयध्ये (जाना? या जाने को) भौर 
दशे ( देखने को ) | पर सोपसर्ग होने पर “शे? के समान धातुज 


क्रियार्थक संज्ञाओं की भी प्रकृति में स्वर लगता है; जेसे- समिषे (जलाने 


को ) ( २) सन्‌ से बने चतुथीवाले रूप छर घातु से बने द्वितीया 
( कर्म ) रौर पंचमी ( अपादान ) तथा षष्ठी ( संबंध ) के पदों 
में घातु-स्वर होता है। तु से बने सभी रूपों में धातु-स्वर होता 


है; यथा-दामने ( देने का), शुभम ( चमकने को ), भासदप 
( बैठने को), अवपद ( गिरने को ), दातुम्‌ (देना, देने को), गन्तोः ` 


(जाने को), सर्तवे (ढोना, ले जाने को), गंतवै (जाना, जाने को) | 


अय-सेद्‌ से स्वर-भेद 
कुछ ऐसे विभक्ति-युक्त शब्द हाते हैं जा क्रियाविशे 


के भ्रथे में आते हैं। अर्थ बदलने से उन पदों का प 
सी बदल जाता है। द्वितीया विभक्ति ( झर्थात्‌ कर्म कारक ) 
के- नपुंसक के रूप ऐसे अधिक मिलते हैं; यथा--द्रबदतण्यी 


से, पर द्रवत्‌ =दौड़ता हुआ। आपरमू= पोछे, पर गरपर 
दूसरा। उत्तरम्‌ ( क्रियाविशेषण ) पर उत्तरम्‌ ( विशेषय ) 
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दूसरी विभक्तियों के भी ऐसे पद मिलते हैं; यथा--दिवा (दिन में 
क्रिया०) और दिवा (स्त्र्ग में से); अपराय॑ (भविष्यं के लिये ) 


पर अपराय । सनातू (क्रियाविशेषण) पर सनात्‌ (विशेषण) । पेसा 
स्वरभेद से अर्थ-भेद संज्ञाओं में भी पाया जाता है; जैसे --ज्येष्ट (बड़ा, 


प्रधान, मुखिया ) पर य्येष्ठ ( सयाना, उम्र में बड़ा); गोमती (गायों- 
वाली ) पर गोमती ( एक नदी का नास ); राजपुत्र ( राजा का 
लड़का ) पर राजपत्र ( जिसके लड़के राजा हों yi 
संचि-स्वर 

जब दो स्वर ऐसे मिल जाते हैं कि उनके स्थान में 
एक दीर्घ या संध्यक्षर हो जाता है तब, यदि उन दोनों स्थानीय 
त्तरं सें से एक पर या दोनों पर उदात्ता रहा हा तो, आदेश पर 

I 


|| 
भी उदात्त रहता है; जेसे-अ 4 अगात्‌ = आगात्‌. नुदस्व + अथ = 


कका प्यासा वाया श आ ममाक 


सुदस्वाथ, क + इत्‌ = क्वेत्‌, न + अन्तर: = नान्तरः । 
( याद रहे कि स्वरित और अनुदात्त की संधि होने पर स्वरित. 
ही होता है। ) 
( १ ) पर जब उदात्त इ? और अनुदात्त इ की संधि होकर ई” 
॥ 
बनता है तब स्तरित हता है; यथा--दिवि +इव -- दिवीव | यहाँ 
(नियम-विरुद्ध ) उदात्त और अजुदात्त की संधि से स्वरिव हुआ है। 
यह ऋकप्रातिशार्य आदि का प्रश्लिष्ट स्वरित है । पर तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य का प्रश्लिष्ट स्वरित उ+उ से प्राप्त ऊ पर रहता है; यथा-- 


सु+छद्गाता-- सूद्गाता। और शतपथ० में अ+ अ तथा अ+ ए 
की ( प्रश्लेष ) संधि में ही प्रश्लिष्ट स्वरित दता है; यथा-न +एव 
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| 
= सरतीयात=सेवारतीवात्‌ इस प्रकार अश्लेष संधि सें होनेवाला 
उदात्त-जन्य स्वरित प्रश्लिष्ट स्वरित कहा जाता है। 
(२) जब उदात्त 'इ? और “उ का संधि में यः और वः झ्रादेश 
होता है तो परवती अनुदात्त अक्षर पर स्वरित द्ोता है; यथा-- 


| 
वि+आनटू = व्यानटू। इसे प्रातिशाख्यों ने क्षैप्र स्वरित नाम 


दिया है । 
( ३ ) यही संघि-कार्य यदि एक पद के भीतर होता है ता उस 


स्वरित को जात्य या नित्य कहते हैं; यथा--कनिश्ना =कन्या, 


5 
झुअ=क, सतया, व । पद्‌ के भीतर की संधि जात्य और नित्य 
होती है इसी से उस स्वरित का नाम भी ऐसा पड़ गया है। 

( ४ ) जब संधि के कारण ए या ओरे। में उद्रात्त भ्र का आभिनिषान हो 
जाता है तो झ का उदात्त ए या ओ पर चला जाता है; जैसे-सूतवे 


+ अग्ने = सेन, वो + अवसः = वापस: । 
किंतु जब अनुदात्त अ का अ्रभिनिधान होता है ते पूर्ववती उदात 
बदलकर स्वरित हा जाता है; यथा---से। + अधम॑: = सो घर: | 
इसे प्रातिशाख्यों में अमभिनिह्दित स्वरित कहा गया छै ।१ 
वाक्य-स्वर 


वास्तव में वैदिक में वाक्य स्वर हाता ही नहीं । जो खरया 
के नियम पद के भीतर होते हैं, बही पद के बाहर वाक्य में होते ६। 
Sik LR HR नस 


(३) जिन चार ग्रकार के स्वरित यह वर्णित हैं वे “स्वतंत्र” माने जाते ह 
और शेष ऐसे खरित, जा सदा उदात्त के बाद आते हैं और उदात्त ब 
पूवे कभी नहीं आते, 'परतंत्र” कहे जाते हैं। संहिता-पाठ से कक, 
बनाने में इन सब स्वरिते! में चिकार शता है। केवळ जात्य सरित 
नहीं घद्खता। इसलिये वास्तव में “स्वतंत्र? वही है। 
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फिर भी दो-एक बातों से वाक्य-स्वर की एक ऋकलक मिलती है। 
संवोधन! और क्रिया३ के स्वरों पर वाक्य का प्रभाव पड़ता है। 
शवेधनपद्‌ 

वाक्य के अथवा पाद के आदि में रहने पर संबोधनपद 
सस्वर दता है; यथा--अरगने सूपायनो भव (१। १।४)। 
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 'अग्ने! अर्धचे के दूसरे 
पाद के आदि में है। अर्धचे के पहले पाद के आदि में संबोधन 
का सस्वर होना ता साधारण ही है। दो उदात्तवाले संवोधनपद 
भी आदि में आने पर केवल ग्राद्योदात्त रह जाते हैं; जेसे-प्रथमा 


| 

में मित्रावरुणा और संवोधन में मित्रावरुणा होता है। दे! या अधिक 

संबोधन जब वाक्य के आदि में आते हैं तो सब सस्वर होते हैं; 
| 

बथा-अदिते, मित्र, वरुण--तीनों आदि में ददने से सस्वर हैं। पर साधा- 

रणतया एक ही व्यक्ति के लिये प्रयुक्त कई संवोधनपदों में से पहला 


! 

ही सस्र ( उदात्त) दाता है; जेसे--ऊजे नपात्‌ सहसावन में 

केवल “ऊः पर स्वर है। कहां कहाँ इसके भी अपवाद मिलते 

| ॥ 

हैं; जेसे-ऊजो नपात भद्रशाचिषे। इसका रहस्य तो स्पष्ट ही 

है, जहाँ जोर देना रहता है वहाँ स्वर अवश्य आता है। 

भद्रशोचिषे के गुण पर भी जोर देना था इससे उच्चारण में स्वर 

भो आ गया । इसी प्रकार संवोधन पद आदि में बलवान और सस्वर 
(१) सुबंत प्रकरण में आ चुका है कि संबोधनपद में जब खर रहेगा 

ते आदि के अच्तर पर। आग्निः अंतोदात्त है पर ( संबोधन ) अरने आद्यो- 


दात्त है। इसी प्रकार ( कर्ता ) ऊजं नपात्‌ लहसावा में के तीये! ( उदात्त ) 
स्वर हंट जाते हैं, केवल आदि के 'ऊ' अर्र पर खर रह जाता हे । 
(२) क्रियापदों के खर का भी वर्णन यथास्थान हे! चुका है। देखे प्ृ० ३०४-३ 
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रहता है, अन्यत्र कमजोर होने से स्वरहीन। वाक्य या पाद के 
झादि में न आने से जे संबोधन स्वर-रहित ( अर्थात्‌ अनुदात्त ) हे 


जाते हैं उनके तो उदाहरण अनेक मिलते हैं; जैसे - उप त्वाएग्ने 


| | 
दिवेदिवे ( १। १। ७), ऋतेन मित्रावरुणाइताइधाइतस्पृशा । 
क्रियापद 
वाक्य की ध्रकृति के अनुसार क्रिया में स्वर-भेद होता 
है। प्रधान वाकय की ( विकारी ) क्रिया स्वर-होन होती है; 


l EE 
यथा--ग्रिनमीळ पुरोद्वितम्‌। वैदिक में सदा नियम?! के साथ 


अपवाद होते हैं। इसके भी कुछ भ्रपवाद हैं । यदि एक हो कर्ता 
से कई क्रियाओं का संबंध हो ते पहली क्रिया स्वरहीन र बादर 


w | | ha 
की क्रियाएँसब सस्वर होती हैं; यथा--तेषां पाहि श्रुधि हवस्‌ (उनका 


पोरा, हमारी पुकार सुनो )। तरणिरिज्जयति क्षेति ना ( शक्तिः 
वाला आदमी जीतता है, शासन करता है, उन्नति करता है )। भर 
जब य वाक्य या पाद के आदि में रहती है तब भी सस्र होती 


है। शये वत्रिः चरति जिहयादन इत्यादि अनेक उदाहरण हैं। 
और जब वाक्य के आदि में संबोधन और उसी के बाद क्रिया हो 
तो क्रिया सस्वर होती है क्योंकि संबोधन वाक्य का छग नहीं 
माना जाता; यथा---अगे जुपस्व ने इविः। इसी नियम के 
अजुसार इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवत? वाक्य में सब पर्द 
सस्वर हैं। तीनों संबोधन भी वाक्यों के आदि में हैं र तीनों 

Fo NUS 


(१) उत्साः सापवादा: ( ऋक्प्रातिशाख्य १ ) । 
(२) घाद की क्रियाएँ दूसरे वाक्य के समान मानी जाती हैं, बोम 
एक वाक्य में एक ही क्रिया हानी चाहिए । 
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क्रियाएँ सी । कभी कभी ते क्रिया वाक्य के आदि में न रहने पर भी 
केवल इद्‌ अथवा चन का साथ पाकर जोरदार होने से सस्वेर हे! जाती 


है. जेसे--अध स्मा ने! मघवन्‌ चक्ृतादित्‌ । न देवा भासथश्वन | 


इस प्रकार प्रधान वाक्य की क्रिया का नियम है स्वरहीन रहना। 
अपवाद रूप से वह सस्व॒र ददोती है। पर गौण ( अप्रधान ) वाक्य 
की क्रिया नियम से सदा सस्वर रहती है। इस गौण वाक्य की 
पहचान “यत्‌? ( जा ) के किसी रूप से, अथवा “च” और "चेद्‌? 
से ( दोनों यदि के आर्थ में ), "नेद्‌? ( नहीं ते! ), 'दि” (क्योंकि) 
अथवा 'कुविद्‌? ( चाहे, चाहुँ ता ) से ह जाती है। थ॑ यज्ञं रि 
भूरसि में 'असि? आद्योदात्त है। इन्द्रशवसळयति नो में 'च” के 
कारण क्रिया सस्वर हे । 

इस नियम के भी कुछ अपवाद होते हैं। जिन वाक्यों से 
बिना किसी संयोजक शब्द के भी “यदि? और 'जब' का अर्थ 
निकलता है. उनमें से पहले की क्रिया कभी -कभी सस्वर होती है 
यथा-_समश्पर्णाशचरंति ने। नरोऽस्माकमिंद्र रथिनो जयंतु (धोड़े 
से जिनके पर लग गए हैं ऐसे हमारे आदमी जब इकट्ठ दों, हे इंदर 
तब हमारे ही रथी जीतें | ) में “चरंति! सस्वर है। और कुछ 
ऐसे वाक्यां की भी जे गौण से मालूम होते हैं, क्रिया सस्र 
होती है; जैसे--प्रप्रान्ये यंति पर्यन्य आसते ( कुछ आगे बढ़ जाते 
हैं. कुछ बैठे रह जाते हैं ) यहाँ दोनों वाक्यों में विरोध का अथे द्वोने 
से गौण-प्रधान का सा भाव आ जाता है । इसीसे यंति सस्वर है। 

उपसग 

उपसग में केवल अभि? अंतोदात्त है। अन्य सब आयोदात्त 
हैं । इनके स्वर पर भी वाक्य का प्रभाव पड़ता है। सामान्य 
नियम यह है कि प्रधान वाक्य में जो उपसर्ग क्रिया से अजग 
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इकर उसके पूर्व ( पहले ) या परे ( बाद ) आता है वह सखर 
होता है; यथा--आ गमत्‌ ( बह आवे ), जयेम सं युधि घृष: 
( युद्ध में हम अपने शत्रुओं को जीतें ) । इसी तरह जब दो री 
आते हैं ते वे दोनों भी बिलङुल स्वतंत्र और सस्वर रहते हैं, 
यथा--उप प्रं यादि ( आओ, बढ़ आओ ), परि स्पशो निषे दरे 
( सिपाही चारों ओर बेठे हुए हैं )। इस नियम का अपवाद यह 
है कि जब 'आ किसी क्रिया के साथ समस्त हो जाता है और आ! 
के पूर्वे कोई दूसरा उपसर्ग जुड़ जाता है तब केवल आ! पर स्र 
रहता है जैसे--समाकंणोषि जीवसे । पर जब उपसर्ग अलग 
रहते हैं तब ऊपर का ही नियम लागू दता है; यथा--प्रत्या त॑नुष्व 

( यहाँ प्रति? और 'आ? दोनों सस्वर हैं )। 5 
अप्रधान वाक्यों में बिलकुल उलटी दशा होती है। उपसर्ग 
समस्त और स्वर-रद्वित होता है; यथा--यढ्‌, निषीदथः | यह 
नियम भी अपवाद-रहित नहों। प्रायः पाद्‌ ह आदि का उपसग 
अश्रधान वाक्य में भी अलग और सस्वर रहता है; जेसे--वि यो 
नस रजसी । कभी कभी क्रिया के बाद और कभी कभी क्रिया के 
लङुल यू र सस्वर उपसर आतो है; यथा--यस्तस्तंभ सह॑सा 
वि ज्मो अतान्‌, य आहुंतिं परि बेद नमोभिः । Fe 
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इस प्रकार उसने अपने आपाशाख्नी वैयाकरणजी से स्वर का 
एक परिचय पा लिया । साथ ही भ्रपने ( वैदिक, संस्कत आदि के ) 
इतिहास का ज्ञान भी जान लिया । कैसे साम-वेद के स्वर-मार्ग 
संगीत में आकर बिलकुल लोकिक बन गए और ऋग्वेद के स्वर 
( ब्राह्मणों और पाणिनि की ) भाषा में आदर पाकर भी विक्रम संवत्‌ 
छे बाद इस लोक में न रह सके; कैसे लोकिक ( संस्कृत ) में 
केवल बलञ-प्रयोग रह गया; केसे पिछली संस्कृत में स्वर के नाम 
पर केवल वाक्य-स्ूर की चर्चा होने लगां; केसे कुछ लोग भ्रम 
से बल-प्रयोग को भी स्वर का नाम देने लगे इत्यादि इत्यादि 
जान लेने से जिज्ञासा ता कुछ शांत हुई पर उसका विद्याथि- 
सुलभ कुतूहल और बढ़ा । इच्छा हुई, “चलें किसी वैदिक से कुछ 
सुनें। देखें, स्वर आजकल कैसी दशा में है ।? 

बड़े उद्योग और प्रयत्न के बाद आज वसंतपंचमी के दिन वह 
एक वैदिक के घर पहुँच सका है। वह घर नहीं, “एक तरह की 
पाठशाला है। गुरुजी का घरं है। आज वहाँ यजुबंदी, सामवेदी, 
ऋग्वेदी सभी जुटे हैं। एक ही उद्योग में उसे सुनने को कई चीजें 
मिल गई । पाठ और गान उसे सभी अच्छे लगे। पर यजु- 
इद के पाठ में कुछ विचित्र गेयता सुनकर उसे आश्‍चर्य सा हुआ | 
ऋग्वेद का पाठ उसे बड़ा कलापूर्ण भ्रौर मधुर मालूम हुआ। साम- 
गान सबसे अधिक सुद्दाबना लगा । कम से कम एक विद्यार्थी के 
कुतूहलपूर्ण कान ते बड़े प्रसन्न हुए पर न जाने क्‍यों वह गान इसकी 
कल्पना के झादर्श के अनुरूप न उतरा। सोचा, शास्रीय अध्ययन 
करके फिर साम-गान सुनने की कोशिश करूँगा । 

इसी युग्धता के क्षों में उसके मन में बार बार यह भाव उठता 
था--कहा जाता है, वेद का हास हो! गया; स्वर कोई जानता 
नहीं। पर ये मेधावी देदिक अपनी शाखा की एक एक चाज 
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कंठस्थ किए बैठे हैं। सस्त्रर पाठ उनके लिये स्वाभाविक ज्ञान 
पड़ता है। खर इन पाठकों और गायको के जिद्वाम्र पर 
बैठकर मानो अपनी पुरानी राजसी शान में झा जाता है। पर न 
जाने क्यों रह रहकर एक मैन आवाज आती है तिहिने 
दिवसा गताः? | 
x x x x x x 
चलते समय बृद्ध वैदिकजी के एक बयस्क विद्यार्थी ने दरवाजे 
पर आकर घोरे से पूछा--“बाबू , तुम स्वर सीखकर क्या करोगे ९ 
शुरुजी ऐसे लोगों को ते कोई पूछता नहीं । यज्ञ भी तो कई 
कराता नहों। आजकल धरम की कोई पूछ नहीं | फिर स्वर 
न र क 2 मिहनत पड़ती है-बड़ा समय लगता है। 
बाबू | उत यामेंन | 
Ns जाने क्या कर डालोगे ? हम लोग 
“नहीं, मैं ते केवल अपने पुरखें की बातों को समझना 
जाइता है। प्राचोन बातों में मुझे बड़ा आनंद आता है। फिर 
वेद भौर स्वर -इनका जानना तो ब्राह्मण का धर्म है ।?—-डसने 
कुछ तिम लिए हलके गर्व के स्वर में उत्तर दिया । 
fe तो है ही बाबू | मैंने जमाना देखकर बांत कही थी ।” 
द हाँ, ठोक कहते हैं” का भाव दिखाते हुए उसने नमस्कार 
चा भार चल दिया । रास्ते भर सोचता आया---इन ऋषिक 
लोगों की ऐसी दशा ! सुटा न सही, इशा न सही, मंत्रों के रक्षक 
तो ये हैं। काल के कितने ओको से इन्होंने इस बेद-दोप को 
आ ड बचाया है। आदिकवि (= (१) ब्रह्मा, (२) ऋषि) 
0 कत के लानेवाले द्विजराज ते हैं। बेदाखत को 
ह शुद्ध और स्वच्छ रखकर हमारे पास पहुँ 
ए यही हैं। २ % % इनकी उपेज्ञा तो न दोनी 
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चाहिए। कंस से कम वैदिक मंथों के जीते-जागते संस्करण मान- 
कर उनकी उपासना की जा सकती है। क्या ये आदर्श पुस्तकों के 
आलय नहीं हैं? क्यों नहां नई आँखवाले (कम से कम भारतीय) 
इनसे लाभ उठाते? हस्त-लिखित प्रतियों (manuscriptes) 
के खोजने ओर खरीदने में इम जितना खर्च करते हैं उससे कहाँ 
कम में हम इन कोनों भ्रौर कंदराओं में पड़े लोगों से कहां ज्यादा 
पा सकते हैं। इम नई रोशनीवालों को इन पुरानों से बिलकुल 
नई रोशनी मिल सकती है ।” इसी प्रकार न जाने और क्या क्या 
स्रोचते वह काशो की गलियाँ पार कर गया। विचारों के बहाव 
में उसे पता भी न चला और घर आ गया | 
दरवाजा खुलते ही वह साफा पर जा पड़ा। वहीं नोकर के 
लाए शर्बते-अनार के घूँट लेते हुए फिर कुछ सोचने लगा । शबेत 
. की वाजगी ने विचारों का रुख पलट दिया--समवेदना की जगह 

समालोचना ने ले ली। विद्यार्थी की पूछी हुई बाते एक एक कर याद 


आने लगों-'...... स्वर सीखकर कया करोगे ? यज्ञ......... 
नहीं: > ०2555 धरम. ..... नहों। फिर... ...बड़ी मिहनत...... 
बड़ा समय...... Rr दुनिया में...... oe स्वर रटने 


में रह गए |? आपने आप उत्तर देने लगा---“'मैंने स्वर सीखा है 
पर इसी में ते नहों रह गया । आन्य कामों में भो में अपने किसी 
साथी से कम नहों हूँ । क्या सुझे स्वर नहीं आया ?......हाँ, 
मैंने रटा नहीं है। ...... । समय भ्रौर मेहनत ते हर एक काम 
में लगती हे। सुभे तो उस मेहनत में बड़ा रस मिला । कदाचित्‌ 
मैंने रुचि से पढ़ा था और उन्होंने कत्तव्य के भार से दबकर | या 
यह कारण भी हो सकता है कि उनकी व्यवद्दार को दूर रखनेवाली, 
शास्र से लदी हिच्षा-प्रणाली ने ही बोझ को भारी बना दिया हो । 
शास्र बनते तो हैं बुद्धि को सहारा देने के लिये, उसका काम हलका 
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करने के लिये, पर कोई यदि उन्हीं को सर पर लादले ते १...... 
कुछ भी दो, मेरा समय सार्थक वीता, सारी मिहनत का फल भी 
दिनोादिन प्रत्यक्ष हाता जा रहा है। वे 'देवताजी? समझते हैं कि 
धरम और यज्ञ से ही स्र का संबंध है। यही सूल ते उनकी 
सारी घआफतं का सूल दै |” 
मैं जब एक बार अपनी ओर देखता हूँ ता स्वर के ज्ञान से एक | 
नई दुनिया की खिड़की खुली पाता हुँ । आषा-शास्न का ज्ञान मेरा 
बढ़ा सा मालूस पड़ता है। वर्ण-विज्ञान के अनेक तत्त्व मैं सीख गया 
टँ । इसी स्वर की बदौलत भाषा में कितने परिवर्तन हो जाते हैं 
र वाँ के राज्य में कितने मरते-जीते रहते हैं, कितने छोटे से बड़े 
हो जाते हैं, कितने बड़े से छोटे | स्वर के ही द्वारा ग्रीक और वैदिक 
आदि में भ्रक्षरों के अवस्थान* की सृष्टि-हुई है। स्वर के ही कारण 


(३) घातुओं और शब्दों में कत्‌, तद्धित, सुप्‌, तिडादि प्रत्ययों के लगने 
से जो रूपांतर होते हैं उनमें समानाचर छर संध्यक्षर एक दूसरे के स्थान पर 
आते जाते पाए जाते हैं। समानाक्तरों में हस्व और दीघं एक दूसरे की जगह 

पर आते हैं। संध्यक्षर अथवा दीघे समानाक्षर जव तक उदाच र्ता है तब 
तक उसमें कोई विकार नहीं होता; पर ज्योंही स्वर इटा कि वह धसमाव' 
या “हस्व? हो जाता है। इसी को 'अचरावस्थान? या अचर-भेणि- 
विभाग ( 7०॥९]४7807 ) कद्दते हैं । वेदिक संस्कृत में अरा 
चस्थान की पाँच श्रेणियाँ पाई जाती हैं-३-_गुण श्रेणि, २--संप्रसारय 
श्रेणि, ३--'आ? श्रेणि, ४--ऐ-ओ। श्रेणि और ४--नीचतर श्रेणि। उवी 
हरणार्थ-युण श्रेणि में ए, ओ, अर, अलू_चारों सस्वर गुण अक्षर न 
वर्ग के हैं और उनके नीचे बग के स्वर-रहित रूप इ, उ, ह और ए होते 
हैं; जैसे--एमि में 'ए? उदात्त ओर ऊँचे वर्ग का है तथा “इमः” में ई अर 
दात्त और नीच वर्ग का है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियाँ भी होती है। 
( सविस्तर वर्णन के लिये देखो मेकडानल-कृत ००१४० Grammer 
for Students, pp. 5-6. 
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आनेक ऐसे कार्ये हुए हैं जिन्हें शन्द-शाख् (अर्थात्‌ व्याकरण) के कोरे 
शब्द पढ्नेवाला विद्यार्थी कभो नहों समझ सकता । कारक-रचना 
आर काल-रचना'! करते समय क्यों कुछ शब्दे! की प्रकृति में विकार 
होता है और कुळ के प्रत्यय में ? क्यों किसी में विभक्ति-प्रत्यय से संधि 
सात्र होकर रह जाती है और कहां प्रकृति में सी विकार आ जाता है ? 
क्यों एक गण की धातु में साधारण नियम के अनुसार प्रय लग 
जाते हैं धोर किसी गण में अनेकों विकार होते हैं ? ऐसी बातें के 
रहस्य का पता स्व॒र-ज्ञान से ही लगता है। आधुनिक वैयाकरण जिन 
कारकों अथवा क्रियारूपों को सबल (9४7०7४) और निवल (7०४०) 
के नास से पुकारा करते हैं उनके भेद का भी कारण स्वर है। 
संस्कृत के छुक समास जैसे समासो का मर्म स्व॒र से ही मालूम होता 
है। स्वरैक्य से वेद में समास का निश्चय होता था। इसी प्रकार 
न जाने कितनी बातों में, मैं देखता हुँ, स्वर वैयाकरण को नई आँख 
( दर्शन ) दे देता है। 

वैदिक भाषा के नित्यत्व और अनादित्व के रक्षक भी स्वर 
हैं। पिछली संस्कृत और प्राकृत आदि में जितनी जल्दी विकार 
हुए हैं उतने वैदिक में नहीं--इसका भाषा-शाख्र साची है। क्योंकि 
जिस भाषा में स्वर का शासन नहीं, उसमें जिसका 'बल” बढ़ा 
उसी का राज समझा । वह भी थोड़े समय के लिये दी। इस 
अराजकता और अन्याय का मनोरंजक इतिहास ते मैं भाषा- 
शास्त्र में पढ़ ही चुका हूँ। केसे 'संस्कृतः शब्द 'प्राकृतों? के आमेले 
में पड़कर, बहुरुपिया बनकर, अपना निर्वाह करते रहे हैं। पाली 
की सीमा में घुसे ता एक वेष रहा, भिन्न भिन्न प्राकृतों के दरबार में 
दूसरा, अपभ्रंश और अवहट्ट के राजस्बकाल में एक तीसरा और 


—— 


(३) कारक-रचना और काळ-रचना शाब्द 60]078707 और Gi 
४४०9 के लिये हिंदी में चल पड़े हैं । इसी से उन्हीं का पयोग किया गया है । 


} 
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याज की देशी भाषाओं में उनका बिलकुल अनोखा हो रूप देख 
पड़ता है। समय समय पर यद्यपि वैयाकरणों और विद्वानों द्वार 
भाषाओं का अनुशासन होता रहा है फिर भी स्वरहीन शब्दों के 
साथ न्याय नहीं हो सका। उनके आकार-प्रकार सभी नष्ट किए 
गए । इसी लिये विद्वान्‌-नए, पुराने सब--अन्य प्राकृतादि भाषाश्रो 
की तुलना में वैदिक को दीर्घायु और स्थिर पाकर उसे “नित्य र 
निर्विकार? कहा करते हैं। नित्य और पुरातन होने के कारण ही 
मूलभाषा की बहुत सी बातें यह बताया करती है। इसका जन्म भी 
ता न ज्ञाने किस बाबा आदम के जमाने में हुआ है। कदाचित्‌ प्रथम 
प्रजापति ही इसका उद्धव देख सके हों । भाषा-शासतर का ज्योतिषी 
तक भी इसकी जन्म-लग्न नहीं बता सका; फिर बेचारे ऐतिहासिकों 
की कीन कहे? इसी लिये ता हारकर सभी को उसे '्रनादि' 
स्वीकार करना पड़ा है। उसके आदि का किसे पता! उसके 
स्वर? का यह प्रताप है । 
स्वर से भाषा-शाज्ञ, शब्द-शास्त्र 'वण-विज्ञान (शिक्षा) रादि मे 
सहायता मिलती है। यहो नहीं, मेरे विद्यार्थीजी के वेद को समभागे 
के लिये भी तो स्वर का ज्ञान अनिवार्य है। किसी भी वाडमय की 
अध्ययन करने क लिये भाषा और भाव दोनों का ज्ञान आवश्यक 
साहित्य अथवा काव्य का आनंद लेने के लिये शब्दं का संगा 
श्र भ्रथाँ का रस दोनों ही चाहिए! स्वर का दोनों से दी 
संबंध है। शब्द के रूप से स्वर का संबंध ते स्पष्ट ही है; स्वर की 
जाने बिना, वैदिक शब्दों का पढ़ना भी संभव नहीं। जो स्व, % 
खर से ठीक नहीं पढ़ेगा, उसका छंद भी बिगड़ जायगा। 5 
वैदिक छंद से स्वर का विशेष संबंध नहीं है तब भी स्वरे 
बिना वेद-भाषा का सौंदर्य और संगीत जाता रहेगा । वेद 
और गेय है, फिर बिना स्वर का पाठ और गान कैसा ! 
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स्वरतोऽथेनिणयः' ( ऋग्वेदानुक्रमणी )--स्वर से वेदार्थं का 
संबंध हे--यह इर एक वेदज्ञ मानता है। स्वर से क्रिया और 
संज्ञा में, संज्ञा और विशेषण में विशेषण और क्रिया-विशेषण में 
क्रियावाचक और कत्त बाचक नाभों में, समास और समास में 
क्रिया और क्रिया में, वाक्य और वाक्य में अर्थ-सेद पाया जाता है। 
इसी तरह को अनेक अर्थ की बातं स्वर से लगती हैं । यही आश्चर्य 
है कि इसके विना कुछ लोग कैसे वेद पढ़ने और वेदार्थ करने का 
साहस करते हैं । “यर्थेंद्रशन्रु: स्वरतोऽपराधात्‌? वाली कथा तो संस्कृत 
च जाननेवालों में भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। फिर भी कुछ लोग 
स्वरज्ञान को अनावश्यक समझते हैं, यही समभ में नहीं आता । 
मैं ता, यदि सच पूछो तो, स्वर-युक्तिवादी हो गया हूँ । वेद के 
सागर में गोते लगाना हो, मोती हेढ़ना हो ते! पहले स्वर का अभ्यास 
करो । उस सागर के पार जाना चाहे तो स्वर का यंत्र (007288) 
अपने पास रखो । यदि वेद की उलकनों को सुलभाना झो, उसकी 
झंझटों से छुटकारा पाना चाहा, उसके अथे-जाल से बाहर निकलना 
` चाहो, उसकी माया से युक्ति चाहो ते स्वर की उपासना करो । 
सिद्धि के लिये भर उपाय करो पर इनका आराधन पहले । तभी 
वेदासृत का दर्शन कर सकोगे, उसे पीकर अमर बन सकोगे । 
इस प्रकार वह विचार-लोक में वेदासूत के दर्शन और पान 
पर व्याख्यान दे रहा था कि इतने में बगल से कोई भीतर झाया | 
कुर्सी पर बैठते बैठते प्रश्न हुआ--“श्रीमान क्या सपना देख रहे थे? 
किस दुनिया में थे ?” उत्तर भी उसी धुन में मित्ना--दुनिया 
जरूर दूसरी थी पर था मैं बिलकुल जीता-जागता। अमर स्व॒र- 
लोक में था । घबड़ाओ नहीं, साथ घूमने चलूँगा । 


xX xX x x 
थोड़ी देर बाद दोनों बाहर चले गए । 
३७ 
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( १२ ) रामाज्ञा-प्रश्न और 'रामशलाका' 
[ लेखक--श्री माताप्रसाद गुप्त, एम० ९०, जैनपुर ] 
नागरी-प्रचारिणे सभा, काशो द्वारा प्रकाशित 'तुलसी-ंथावलो? 
में जिस अंथ का नाम 'रामाज्ञा-प्रश्‍न’ है. उसी के विभिन्न नाम 
| विभिन्न प्रतियों में मिलते हैं--( १ )रामायण-सशुनौती! ( २) 
| सशुनावल्लीर, ( ३ ) सगुनमालार, ( ४ ) रामाज्ञा*, (५ ) रामाज्ञा- 
प्रश्‍न*, ( ६ ) रामशलाकाR और ( ७ ) रघुवरशलाका® | 
इन नामों में पहले नाम को अधिक महत्त्व देने के दो कारण हदो 
सकते हैं। एक ते इस समय हमें उसकी जो सबसे प्राचोन प्रति 
प्राप्त है, और जा कवि के देहांत के केवल नै! वर्ष पीछे की लिखी 
हुई है, उसमें इसका नाम 'रामायण-सशुनैती? हैः । और दूसरे, 
मंथ के अंतिम दोहे में उसके नाम का उरतेख इस प्रकार होता है--- 


( १ ) लिपिकाल सं० १६८३, काशिराज-पुस्वहाळय, ( विशेष-खेज- 
रिपोट १६००, ने ७ )। 

( २) लिपिकाल सं० १८८१, पं° गयाद्त शङ्क, गुरुरोळा, अआजम- 
गढ़, ( खोज-रिपेट १३०३-५१३, ना० ३२३ ह )। 

( ३ ) लिपिक़्राल अनिश्चिंत, साहित्यरंजन पं० विजयानंद्‌ त्रिपाठी, काशी। 

( ३ ) (क) लिपिकाळ अनिरिचत, काशिराज-पुस्तकरालय, ( खेज-रिपोर्ट ` 
१३०३, ने० ८७) तथा ( ख) लिपिकाल अनिश्चित, दतिया-राजपुस्तकालय, 
( खोज-रिपोटं १३०६-०८, नो० २४५ द्‌ ) | 

( ९ ) प्रक्राशन-संवत्‌ १३७७, “पाडस रामायण संग्रह? 

( ६) लिपिकाल सं० १८२२, काशिराज-पुस्रकालय, (खोज-रिपोट १३०३ 
ना०३८ ) । 

(७ ) लिपिकाल्न अनिरिचित, पं० रामप्रताप द्विवेदी, गोपालपुरा (खेज- 

रिपोट १३२०-२२, ने।० १३८ ह ) 
| ( ८ ) खोजःरिपोटं १३००, ना० ७। 


ta शकरकी 
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शुन बिस्वास विचित्र मनि, खशुल मनोहर हारु। 

तुलसी रघुबर-भगतं-उर, बिलसत बिमल बिचार ||७-७-७॥ 
__गर्थात्‌, गुणरूपी गुण ( धागे ) और विश्वासरूपी विचित्र मणि 
के संयोग से यह 'सशुन” रूपा सनोाइर हार बना हे। इसके 
धारण करनेवाले रघुवर-भक्त के हृदय में निर्मे्न विचारों की सृष्टि 
हाती है। यों ता “सरुन? शब्द अंथ अर में आया हे, कितु 
उसका ऐसा विशेष प्रयोग केवल इसी दोहे में मिलता है, अतः इस 
अंतिम दोहे का 'सशुन? अवश्य ही पूरे नाम का सर्व-प्रमुख अंश 
रहा दोगा। और, सरुन के साथ पूरी राम-कथा का भी प्रंथ में 
समावेश किया गया है, इसलिये उसका 'रामायण-सशुनोती' नाम 
ही सबसे अधिक संभाव्य जान पड़ता है। किंतु सुविधा के लिये 
यहाँ हम उसका सबसे अधिक परिचित नास 'रामाज्ञा-प्रश्‍न' का ही 


प्रयोग करेंगे । 
ऊपर के नामों में मैंने “रामशलाका? भौर “रघुवरशलाका” भी 

रखा है। घब से लगभग ४० ब पूर्व “इंडियन ऐसस्‍टीक्वेरी” में 
लिखते हुए सर जॉज म्रियसेन ने लिखा था--“छक्रनलाल 
हैं कि १८२७ ई० में उन्होने 'रामाज्ञा’ की एक प्रतिलिपि मूह 
प्रति से की थी जे! कवि के हाथ की लिखी थी और जिसकी 

`- तिथि कवि ने स्वयं सं० १६५५ ज्येष्ठ शुक्ल १० रविवार दी थी। 

र उसी पृष्ठ पर फुटनोट में उन्होंने छक्षनलाल के र्द दि 
थे—“्री सं० १६४५ जेठ सुदी १० रविवार की लिखी पुस 
गेसाई जी के हस्त-कमल की प्रह्मदघाट श्री काशीजी मे रही । 
उस पुस्तक पर से श्री पंडित रामगुलामजी के सत्संगी 


} 
कायस्थ रामायशी मिरजापुरवास्री ने अपने हाथ से स १ 


( $ ) “इंडियन एंटीक्क री?, सन्‌ १८६३ ई०, पू० ३६ | 
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में लिखा था |?” उसी पत्रिका के एक अन्य पृष्ठ पर! 
पुनः उन्होने लिखा था--“रामाज्ञा? की वह प्रति गोस्वामीजी 
के हाथ की, नरङगल द्वारा लिखी हुई थी और प्रह्णादधाट 
पर ३० वषं पूर्चै ( अर्थात्‌ सन्‌ १८६० के लगभग ) तक 
विद्यमान थो ।? 


इन उल्लेखों का प्रतिबाद करते हुए प्रह्मादघाट के श्री रणओड़- 
लाल जयास ने थोड़े ही दिनों पोछे 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में जा 
अपना वक्तव्य प्रकाशित किया था उसका उल्लेख स्वर्गीय श्री शिव- 
नंदन सहाय ने 'श्री गोस्वामी तुलसीदासजी' नामक भ्रंथ में? इस 
प्रकार किया है--““यह जीवनी छपने के थोड़े ही दिन पहले हमको 
काशी नागरो-प्रचारिणो पत्रिका (भाग १४, संख्या १०) में रणछोड़- 
लाल व्यासजी का एक लेख देखने में आया | आप अपने को रांगा- 
राम ज्योतिषी का घंशधर बताते हैं ओर लिखते हैं कि 'गंगारामजी 
दे भाई थे । दूसरे का नाम दौलतराम था । उनके व शजें में 
' `प॑० गिरिवर व्यास हुए। > % सैं उनका भाजा हुँ । असल 
में 'रामाज्ञा? नहीं किंतु रामशलाका? थी जो रामचंद्र ( मेरे बहनोइई 
के भाई ) घर गंगाधर ( मेरी बुआ के पुत्र) के हाथ से सं० 
१७२०-२२ के करीब लुटेरों ने श्रानाथजी की यात्रा के समय उदय- 
पुर के निकट लूट ली थी । उस 'रामशल्लाका? को नकल मिरजा- 
पुर-निवासी पं० रामशुलामजी द्विवेदी के श्रोता छगनलालजी के पास 
है। ५ » %? 'रामाज्ञा' की रचना के संबंध में जे बातें प्रियसेन 
साहब ने लिखो हैं उन्हीं का सारांश इन्होंने (रामशलाका? के विषय 
में लिखा है |?” 


( ५ ) 'इंडियन ऐ'टीक्वेरी? १८६३ ई०, ए० १६७ । 
( २) 'श्री गोखामी तुछसीदासजी” ए० ३५१३१। 
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फलतः दोनों प्रामाणिक कथनों के अन्य अंशों में नितांत साम्य 
होते हुए भी यह विवाद अभी तक चला आ रहा है कि वह सं. 
१६५५, ज्येष्ठ शु १०, रविवार को प्रति 'रासाज्ञा? की थी अथवा 
‘रामशलाका? की! । अब, यदि यह सिद्ध हा जाय कि वस्तुत; 
“रामाज्ञा? और रामशलाका? एक ही हैं, और दोनों में नाम मात्र 
का धतर दै, ते इस विवाद का यहीं अंत हे! जाता है। 
इस प्रश्न पर अली भाँति विचार करने को लिये मैं यह अनिवार 
समता हुँ कि खोज-रिपोटोँ में दिए हुए* रामशलाका” और 'रघुबर- 
शलाका? के प्रारंभिक और अंतिम दोहो के साथ नागरी-प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित 'रामाज्ञा-प्रश्‍न? के भी प्रारंभिक और अंतिम 
दोहे एकत्र उद्धृत कर | 
रामशलाका” केर दोहे इस प्रकार हैं-.. 
प्रारंभिक--बानी बीन एक अंबु रवि गुरु हर रमा रमेस। 
सुमिरि करह सब काज सुभ मंगल देश विदेश ॥ १॥ 
गुरु सुर शैल सीहुर बदन ससी सुरसरि सुर-गाइ | 
सुमिरि चलहु मंगल झुरती होइहि सुकृत सहाइ॥ २॥ 
गीरा गौरि शुर गनप हर मंगल मंगल युल । 
सुमीरत करत शीधी सब ह्वोइही सब अनुकुल ॥ ३॥ 
अंतिम-सुदिन सादी पोथी नेवती पुजी प्रभात सप्रेम । 
सशु बिचारब चारुमती सादर सत्य झुनेम॥ १ ॥। 
युनि गनी दिन गनी घातु गनी दोहा देषी विचारि । 
देसक करता बचन बर असगुन समै अनुहारि॥ २॥ 
सगुन सत ससी नेन गुन अबधी अबध नोवान | 
दइ सुफल जसु आसु जसु प्रीती प्रीती प्रमान ॥ र | 


(१ ) 'हिंदी-नवरत्न? सं० } ३८१) पु० ७८ । 
( २ ) खोज-रिपोटै १६०३, ना० ३८। 
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गुर गनेश हर गौरी सीक्र राम लषन हनुमान । 
तुलसी दसरथ सुमीरी सब सगुन बीचार निधान॥ ४॥ 
हनामान सानुज भरथ राम सीआ उर आनी। 
लषन सुमीरी तुलसी कहत सशुन बीचार बषानी ॥ ५ ॥ 
जे जेही काजही अनसरे खो दोहा जब होइ। 
सगुन समै सब सत्य फल कहव राम गती सोइ ॥ ६ ॥ 
शुनी बीसास वीचोत्र मनी सगुन मनोहर हार। 
तुलसी रघुबर भगती उर बीलसते बीमल वीचार ॥ ७॥ 
"रघुबरशलाका? के? दोहदे इस प्रकार हैं-- 
प्रारंभिक---बानि बिनायक अब हर रबि गुरु रमा रमेस। 
सुमिरि करहु सभ काज शुभ मंगल देश बिदेश ॥ १॥ 
शुरु रक्षसि सिंधुर बदन ससि सुरसरिता गाइ। 
सुमिरि चलहु मंगल सुदित मन होइ सुवं सदाइ ॥ २॥ 
गिरा गौरि शुरु गणप इर मंगलहु मंगल भूल । 
सुमिरत करतल सिद्ध सब हइ इश अनुकूल ॥ ३॥ 
भरत भारती रिपुदमन गुरु गणेश बुधबार । 
सुमिरत सुलभ सुधमे फल बिया बिनय बिचार ॥ ४॥ 
अतिम-रुण बिश्वास बिचित्र मणि सगुण मनोहर सार | 
तुलसी रघुवर भाग बड़ बिलसत बिमल बिचार ७॥ 
विषय--रामजन्म, सीताविवाह, अवघ-सुख-वर्णन, राम-वनगमन, 
सुनियों से मिलन, खर-दूषन-बध, सीता-हरण, रावणादि-वध, अयोष्या- 
आगमन, सब बंदरादि का बिदा करना, त्राण के बालक का संवाद | 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के “रामाज्ञा-प्रश्‍न? का विषय भी 
वही है जा ऊपर उद्धृत किया गया है, अतः आगे इम केवल उसके 
प्रारंभिक भौर अंतिम दोहदे उद्धृत करेंगे । 


( $ ) खोज-रिपोटं १३२०-२२, ने० १३८ ६। 
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प्रारंभिक--बानि बिनायकु अंब रबि, शुरु हर रमा रमेस | 
सुभिरि करहु सब काज सुभ, मंगल देस बिदेस ॥ १॥ 
शुरु सरसइ सिंधुरबदन, सस्नि सुरसरि सुरगाइ । 
सुमिरि चलहु मग युदित मन, दोइदि सुक्त सहाइ ॥ २ ॥ 
गिरा गौरि शुरु गनप हर, मंगल भंगलमूल । 
सुमिरत करतल सिद्धि सब, होइ इस अनुकूल ॥ ३॥ 
सरत भारती रिपुदवनु, गुरु गनेस बुधवार | 
सुसिरत सुलभ सुधरम फल, बिद्या बिनय विचार ॥ ४ || 
अतिम--सुद्न साँझ पोथी नेवति, पूजि प्रभात सप्रेम । 
सरुन बिचारब चारुमति, सादर सत्य सनेम ॥ १॥ 
युनि गनि, दिन गनि, धातु गनि, दोहा देखि बिचारि। 
देस, करम, करता, बचन, सशुन समय अनुहारि॥ २॥ 
सशुन सत्य ससि नयन शुन, अवधि अधिक नयवान। 
होइ सुफल सुभ जासु जसु, प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ ३॥ 
शुरु गनेस हरु गोरि सिय, राम लषनु हनुमालु । 
तुलसी सादर सुमिरि सब, सशुन बिचार बिधानु ॥ ४॥ 
हनूमान साचुज अरत, राम सीय उर आनि। 
लषन सुमिरि तुल्सी कहत, सशुन विचारु बखानि॥ ५॥ 
जो जेहि काजहि अनुहरइ, सा दोहा जब होइ । 
सशुन समय सब सत्य सब, कहब रामगति गोइ ॥ ६॥ 
शुन विस्वास, विचित्र मनि, सशुन मनोहर हारु । 
उुललसी रघुबर-भगत-डर, विलसत बिमल बिचार ॥ ७॥ 
अतएव इन उद्धरणों से यह नितांत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
अस्ठुत: रामशलाका? भी उसी अंथ का एक नाम है जिसका दूसरा 
नाम 'रामाज्ञा-प्रश्नः है। 
अब, इस संबंध में केवल तीन प्रश्न रह जाते हैं--( १) रा 
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सं० १६५५, जेठ सुदी १०, रविवार, की तिथि ठीक है? (२) 
क्या वह प्रति प्रह्मादघाट पर थी ? धर ( ३ ) क्या उसके लिपि- 
कार तुलसीदास थे ९ 

इन तीनों प्रश्नों के संबंध में ऊपर हम श्रीछक्नलाल़ का कथन, 
महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० सुधाकर द्विवेदी और सर जॉज ग्रियसँन 
की खोज, और श्री रणछेड़लाल व्यास, प्रह्मादघाट, काशी की प्रति- 
वाद स्वरूप सें सी की हुई उक्त कथन घ्रौर खोज की पुष्टि हम देख 
चुके हैं । वस्तुतः इन साच्यों को ही पर्याप्त दोना चाहिए किंतु नीचे 
हम और भी दृढ़ साच्यों का उल्लेख करेंगे । 

'घोडस रामायण संग्रह में संग्रहीत “रासाज्ञा-प्रश्‍न? की समाप्ति 
इस प्रकार होती है--“हस्ताक्षर श्री गुसाइ'जी सं० १६५५ रविवार 
्येष्ठ शु १०।” इस समाप्ति से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता 
है कि उक्त तिथि के लिखे हुए गोस्वामीजी के हस्ताक्षर के सहित 
“रामाज्ञा-प्रशन? की कोई प्रति अवश्य थो, जिसकी प्रतिलिपि के 
आधार पर 'षोडस रामायण संग्रह? के 'रामाज्ञा-प्रश्‍न? का संपादन 
किया गया है। मेरा अनुमान है कि उस सूल प्रति में “लिखित 
तुलसीदासेन”ः या इसी आशय की अन्य शब्दावली अवश्य र्‌ी 
होगी जिसको यथोचित रीति से प्रकट करने के लिए प्रतिलिपिकार 
ने “हस्ताक्षर श्री गुसाई जी” का भ्राश्रय लिया है। 

ज्योतिष की गणना के अनुसार भी यह तिथि शुद्ध निकलती है। 
“क्वि का समय’ शीर्षक देकर इंडियन ऐंटोक्वेरी? में लिखते हुए 
इस तिथि के संबंध में सर जॉज म्रियसन ने लिखा हे“यहद 
अनावश्यक है कि हम गणना का विस्तार दें। चैत्रादि वर्ष लेने 
पर यह तिथि रविवार ४ जून सन १५४० के बराबर होती है ।? 


= 


(१) 'इंडियन एंटीक्वेरी? १८३३, ४० ३६। 
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इन सब साच्त्यों के आधार पर यह संदेहातीत दो! जावा है कि 
सं० १६५५ ज्येष्ठ शु २० रविवार की तिथि देते हुए गोस्वामीजी. 
के इस्ताक्र-सहिव 'रामाज्ञा-प्रश्‍न? की एक प्रति कुछ समय पू 
विद्यमान थी । 
अर, वह प्रति प्रह्मदघाट, काशी में थो, इस संबंध में भी श्री 
छकनलाल, सर जॉर्ज प्रियसंन और श्री रणछेड़लाल व्यास के कथनों 
को पढ़ने के उपरांत संदेह न रहना चाहिए, किंतु इस विषय में भी 
मैं एक दृढ़ साक्ष्य का उल्लेख करूँ गा, और वह है गोस्वामौजी क 
ही शब्दों में 
सशुच प्रथम उनचास सुभ तुलसी अति अभिराम | 
सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गोगन गंगारास १-७-७॥ 
यह दोहा अंथ में प्रथम सर्ग की समाप्ति पर आता है और सपष्ट 
ही गंगाराम को संबोधित करके कहा गया है, अतएव, जब न्य 
प्रामाणिक साच्षों द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि गंगाराम के 
उत्तराधिकारियों के पास “रामाज्ञा-प्रश्‍न? की एक प्रति बहुत दिनों 
तक थी ते हमें उस पर भी विश्वास होना ही चाहिए | 
अब केवल अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है--- क्या वह प्रति गोसवामी- 
जी के ही हाथ की लिखी थी ? इस संबंध में श्री छक्रनलाल तथा श्री 
रणछोड़लाल व्यास के कथनों के होते हुए भी निश्चय के विषय में हम 
संदिग्ध हे। तो कदाचित्‌ अनुचित न दोगा, क्योंकि आज से दस वर्ष 
पूर्व अनेक प्रतियाँ गोस्वामीजी के हाथ की लिखी मानी जाती थीं 
किंतु आज उनमें से एक भी ऐसी नहीं मानी जा रही द--महाँ 
तक कि राजापुर के अयोध्याकांड की प्रति को भी अब विद्वा . 
गोस्वामीजी के हाथ की लिखी हुई नहीं मान रहे हैं! । यदि “रामा 
` प्रश्न? को वह प्रति प्राप्य होती ते बहुत कुछ संभव था कि एक 
TTT TT कल RS RYE, ————— 
१० रामनरेश त्रिपाठी, माधुरी, दषे ४, खंड १, ए० 9४ । 
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निश्चित धारणा उसके संबंध में संभव होती । इसलिए प्रस्तुत 
सामग्री के आधार पर इट़तापूर्वक हम केवल इतना कह सकते हैं 
कि कम से कम उक्त प्रति के अंत में दिया हुआ हस्ताक्षर और उसके 
साथ सं० १६५५ ज्येष्ठ शु १० रविवार की तिथि गोस्वामीजी के 
ही अक्षरों में थे। शेष को लिये अनुमानों का आश्रय लेचा पड़ेगा । 

सेरा अनुमान है कि वह प्रति गोस्वामीजी के ही हाथ की 
लिखी थी । ऊपर के साक्ष्यों के अतिरिक्त मेरे इस अनुमान का भी 
आधार 'पाडस रामायण-संग्रह” में संगृहीत 'रामाज्ञा-प्रश्‍न? की समाप्ति 
है। सेरा अनुमान है कि उसके हस्ताक्षर श्री गुसाई जी? के स्थान 
पर उस मूल प्रति में लिखित तुलसीदासेन? या ठीक इसी आशय के 
दूसरे शब्द रहे होंगे--क्योंकि केवल हस्ताक्षर करने की प्रथा मैंने 
किसी भी प्राचीन इस्त-लिखित प्रति में नहीं देखी है। अधिक संभा- 
वना ते यही है कि उस स्थान पर 'लिखित तुलसीदासेन! शब्द 
ही रहे होंगे । 

इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि सं० १६५५ को 
मैं 'रामाज्ञा-प्रश्न' का रचना-काल, इस प्रकार, नहों मान लेता। 
उसके रचना-काल के संबंध में में विस्तारपूर्वक पहले विचार कर 
चुका हुँ? और अब भी उसे 'मानस? के पूर्व की रचना मानता हूँ। 
फलतः एक झन्य प्रश्न यह किया जा सकता है--जिसका प्रस्तुत 
विषय से सीधा संबंध नहीं है--कि तब गोस्वामीजी का सं० १६५५ 
में पुनः उसे लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी दवोगी। इस संबंध 
में भी हमारे सामने अनुमान के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। 

गोस्वामीजी के संबंध में खाज करते हुए काशी में मुझे श्री रण- 
छोड़लाल व्यास से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ । इन्होंने मुझसे 
कहा कि गोस्वामीजी जब पहले पहल काशी आए तबे उन्हें गंगारामजी 


Ro 08 2 2. Rio in, dt 
(१) 'हिदुस्त।नी', जनवरी १६३२ । 
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के यहाँ ही आश्रय मिला और यहीं से उनकी प्रसिद्धि का प्रारंभ 
हुआ। गंगाराम को कारागृह-दंड से बचाने के लिये यहाँ उन्होंने 
'रामाज्ञा-प्रश्! की रचना की। चोरोंवाली प्रसिद्ध घटना भी यहाँ 
हुई । पीछे गोस्वामी तुलसीदास ने अन्य बहुत से आश्चर्यजनक काई 
किए उदाहरणार्थ छत व्यक्तियों को जिलाना आदि--जिसका समा. 
चार पाकर दिल्लीपति ने उन्हें दिल्ली बुलवाया भर करामात दिखाने 
को उनसे कहा किंतु परिणाम-स्वरूप किले का विध्गांस होते देखकर बह 
गोस्वामीजो के पैरों पर पड़ा । वहाँ से लौटकर गोस्वामीजी ने प्रहाद- 
घाट पर कुछ दिने तक रहने फे पश्चात्‌ अन्यत्र अपना स्थान बनाया | 
यह अन्य स्थान भ्रसीघाट ( ९ ) था । 
च्यासजी के पूरे कथन से सहमत होने झे लिये मैं नहों कह 

सकता, किंठु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि गोस्वासीजी प्रह्मादघाट 
पर कई वर्ष लगातार रहे, अन्य कई कारणों से भी, जिनका उल्लेख 
प्रस्तुत विषय से बाहर होगा अतएव झागे कभी हो सकेगा, मेरा 
अनुमान है कि अह्ादघाट गोस्वामीजी ने सं० १ ६५५ में छोड़ा । 
मैं यह कल्पना करता हूँ कि अपनी स्मृति, और प्रह्मादघाट छोड़ने 
. की स्थति, बनाए रखने के लिये वे पने हाथों लिखी हुई 'रामाज्ञा- 
प्रन की प्रति इस प्रकार छोड़ते गए। बहुत संभव है कि यह प्रवि 
पहले की लिखकर रखी रही हो भ्र उसकी पुष्पका मात्र उक्त 
तिथि को लिखी गई ई, अथवा उक्त तिथि को ही उन्होंने अपनी 
मूल प्रति से प्रतिलिपि करके दी हा। मैं इन दोनों में से प्रथम को 
अधिक संभव समकता हुँ । “रामाज्ञा-प्रशन? की ही प्रति गोस्वामीशी 
ने क्यों दी होगी ? इसका स्वतः समाधान यह है कि 

रचना के नैमित्तिक कारण गंगाराम थे । 

अचुमानों और कल्पना्रों के द्वारा तथ्यों को खींच-खाँचकर 

सुलभाने में मुक्ते अधिक विश्वास नहों है इसलिये मैं यह कहने मं 
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संकोच करता हूँ कि तीसरे प्रश्न फे संबंध में भी मेरे विचार मान्य 
हो सकेंगे । किंतु जब तक इससे अधिक दृढ़ सामग्री प्राप्त नहीं होती, 
तब तक इन्हीं अथवा इसी प्रकार के अन्य अनुमाना का आश्रय 
लेकर किसी परिणाम पर पहुँचना होगा । 

फलतः आवश्यकता इस बात की है कि हम ओर खोज करें, 
और सनन करें। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास पर हिंदी 
में बहुत काये हुआ है | इस कथन में यदि अधिक सल नहां है 
पे इतना निरसंदेह है कि तुलसीदास के बराबर हिंदी-साहित्य के 
किसी अन्य कवि या लेखक के संबंध में काये नहीं हुआ है, किंतु 
वह कार्य भी वास्तविक कार्य के महत्त्व की तुलना में कितना अधूरा 
है यही दिखाने के लिये उदाहरण-स्वरूप मैंने प्रस्तुत निबंध में 
उस महाकवि की एक छोटी सी इति के संबंध में एक युग से चले 
आ रहे एक विवाद को उठाया है। दूसरी ओर अभी सुरदास पर 
हमने क्या कार्ये किया है ? कबीर पर क्या किया है १ नंददास 
पर क्या किया है ? हितहरिवंश पर क्या किया है? थर 
केशवदास पर क्या किया है ? हमारा पुराना साहित्य इतने महत्त्व- 
पूर्ण अभावों के रखते हुए नवोत्थित साहित्या के समकक्ष खड़ा होने 
की क्यों लालसा करता है ? कहानियों और चुरङुलों को कुछ दिनों 
तक एक ओर रखकर उद्योग करना पड़ेगा, तभी हम अपना ईप्सित 
स्थान प्राप्त कर सकेंगे । 
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[ खेखक--श्री रमापति शु, एम० ए०, काशी ] 

हिंदी के ्याकरणों में कारक आठ माने गए हैं, किंतु संस्कृत 
के वैयाकरण छः ही कारक मानते हैं। इसका कारण यह है कि 
{इदी में कारक संज्ञा ( या सवनाम ) के उस रूप को कहते हैं 
जिससे वाक्य फे किसी दूसरे शब्द के साथ उस ( संज्ञा या सवे- 
नाम ) का संबंध प्रकाशित होता है। संस्कृत में क्रिया के साथ 
संज्ञा, ( सर्वनाम और विशेषण ) के अन्वय ( संबंध ) को कारक 
कहते हैं। अतः जिसका क्रिया से संबंध नहीं है वह कारक नहीं 
कहा जा सकता ! इसी कारण संस्कृत के वैयाकरण संबंध को कारक 
नहीं मानते | संबंध-क्रारक का संबंध केवल संज्ञा से होता है; क्रिया 
से उसका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता अतएव उसमें कारकत्व नहीं 
आता । उदाहरण के लिये हम एक वाक्य लेते हैं--राम का घोड़ा 
दौड़ता है। 

इस वाक्य में दो संज्ञाएँ हैं--राम' और “घोड़ा” । दूसरी संज्ञा 
अर्थात्‌ 'घोड़ा? का 'दोड़ता है? क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध है। "घोड़ा! 
शब्द 'दोड़ता है? क्रिया का कर्ता भर्थात्‌ करनेवाला है | “राम? शब्द 
का संबंध घोड़ा? शब्द से है। इनका परस्पर स्वस्वामिभाव सूचित 
होता है। परंतु “राम’ शब्द से 'दोड़ता है? क्रिया का कोई संबंध 
नहीं है। अतः स्पष्ट है कि संबंघ-कारक का क्रिया से संबंध नहा है । 

एक संज्ञा ( सर्वनाम और विशेषण ) का जिसके द्वारा क्रिया 
अथवा दूसरी संज्ञा ( सवैनाम भ्र विशेषण ) से संबंध सूचित 
होता है उसे विभक्ति कहते हैं। अतएव संबंध की भी एक विभक्ति 
होती है । इस प्रकार कुल सात विभक्तियां होती हैं जो कए'त्व, 
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कर्मत्व आदि का द्योतन करती और क्रमश: प्रथमा, द्वितीया इसि 
कहलाती हैं । 
वैदिक काल की भाषा से लेकर आज तक की आये-भाषाओं मे 
षष्ठी ( संबंध की ) विभक्ति का बहुत व्यापक प्रयोग पाया जाता है। 
वैदिक आषा में चतुर्थी ( संप्रदान कारक की विभ्रक्ति ) के स्थान पर 
षष्ठों विभक्ति के प्रयोग की यथेच्छ स्वतंत्रता थी । अन्य कारकों 
में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। पाली में आकर 
षष्ठो की व्यापकता इतनी बढ़ी कि उसने चतुर्थी को अंशतः निर्वा 
सित कर दिया । पाली में संप्रदान कारक में प्रायः षष्ठो विभक्ति 
का ही प्रयोग होता है; और जब संप्रदान कारक में षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होने लगा ते चतुर्थी और षष्ठो में एक प्रकार से ग्रभेद समभा 
गया और कहीं कहीं संबंध कारक में अर्थात्‌ षष्ठी के स्थान पर 
चतुर्थी का प्रयोग भी होने लगा । 
आब प्रश्‍न यह उठता है कि षष्ठी विभक्ति इतनी व्यापक क्यों 

हुई। अन्य विभक्तियों सें वह व्यापकता क्‍यों नहों आई जो षष्ठी 
विभक्ति में है? ऊपर कहा जा चुका है कि संबंध की गणना कारकों 
में नहीं होती । कारक क्रिया के साथ जिस संबंध से अन्वित होते 
हैं वह किसी न किसी प्रकार का विशेष संबंध रहता है। 

में कलम से लिखता हूँ! इस वाक्य में (लिखना? और ' 
दोनों का साष्यसाधक-भाव-संबंघ है। प्रायः सभी करण क्रिय 
सिद्धि में परम सहायक होने के कारण 'साधकतम' कहलाते ६ ! 
यह संबंध विशिष्ट संबंध है । ऐसे स्थलों में निश्चित करण-विभर्ति 
'से? का प्रयोग होता है। पर षष्ठो जिस संबंध का प्रकाशन करती दै 
वह विशेष नहीं सामान्य ही रहता है। षष्ठो के लिये संबंध मा 
की अपेक्षा है; वह चाहे जिस प्रकार का हो षष्ठी का विषय 
जायगा । अतएव सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति लगा दी जाती 
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प्रसंगानुसार उसका विशेष संबंध वाक्य के ग्र्थ से जान लिया जाता है। 
यहो कारण है जो षष्ठी विभक्ति को इतना व्यापक स्थान प्राप्त हुआ है। 

नीचे हम उदाहरणों के द्वारा षष्ठी विभक्ति की व्यापकता का 
संक्षेप में दिग्दशेन कराते हैं ; 

यथा मम स्मरात्‌ ( ऋग्वेद ) = जिससे मुझको स्मरण करे इस 
वाक्य में कर्म सूचित करने के लिये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया 
गया है। 

आज्यस्य पूरयेति = मक्खन से भरता है। 'गाज्यस्य? में करण. 
की विभक्ति के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है। 

झपादान और अधिकरण में बष्ठी-विभक्ति के प्रयोग उदाहरण में 
यत्र तत्र मिलते हैं; जेसे-- 

नाखि धन्यतरो मम-_आऋग्वेद- = मुझसे बढ़कर भाग्यवान्‌ 
कोई नहीं है ( अपादान में षष्ठी )। 

वीरुधां वीयेवती--अथवेबेद ) अधिकरण कारक 

त्वं ईशिषे वसूनाम---ऋग्वेद { में षष्ठी का प्रयोग 

“वीरुधां वीयेवती? में संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो षष्ठी का 
प्रयोग होना ही चाहिए क्योंकि जहाँ निर्धारण करना होता है वहाँ 
षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है! । "नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः? 
झर “नषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः? दोनों ही वाक्य प्रयुक्त होते हैं। पर दिदी 
में ऐसे स्थलों पर अधिकरण कारक का ही प्रयोग होता है। 

लौकिक संस्कृत में षष्ठी की व्यापकता के प्रचुर उदाहरण मिलते 
हैँ । सिद्धांवकामुदी के कारक-प्रकरण में इसके अनेक उदाहरण 
सिलेंगे। यहाँ प्रत्येक कारक का एक एक उदाहरण दिया जाता है-- 

कष्णस्य कतिः ( कह द्योतक षष्ठी )=इष्ण की ऊति अर्थात्‌ 


जिसका करनेवाला ( कर्ता ) कष्ण है । 
. (१) यतश्च निधारणम्‌। २। ३। ४१ Ca 
३८ 
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अजे शंभाश्चरणयोः ( कर्मे में षष्ठो )। 

फल्लानां प्तः ( करणयोतक षष्टी ) । 

रजकस्य वस्त्रं ददाति = घोबी को कपड़ा देता है (संप्रदान में षष्ठो)। 

यो राज्ञः प्रतिगरहाति लुब्धस्य ( सनुस्थति )= जा लोभी राजा 
से दान लेता है ( अपादान में पष्ठी का प्रयोग ) । 

गवां गोषु वा ऋष्णा बहुक्षीरा = गायों में काली गाय बहुत दूध 
देनेवाली दै ( अधिकरण में षष्ठी ) । 

याली आंघा में चतुर्थी और षष्ठी के अभेद का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है अतएव दो उदाहरण यथेष्ट होंगे-- 

त्राह्मणस्स घम्मं देसेत्वा (जातक) = ब्राह्मण को धर्मोपदेश देकर । 

अञ्यतरस्स ब्राह्मणस्स अदासि (जातक) = किसी ज्राह्मण को दे 
द्या। 

अन्य कारको में भी षष्ठी का प्रयोग देखिए 

बोधिसत्तस्स आगमनकाले ( जातक ) = बोधिसत्व के भ्रागम 
के समय भ्र्थात्‌ जिस समय बोधिसत्व आवें (कट योतक षष्टी)! 

जुहर्स भ्रत्तानं दस्सेसि (जातक) = अपने को बह्देलिये को दिखाया 
(कर्मसूचक षष्ठी) । 

तेलस्स ददाति = तेल देता है कमेसूचक 

न ब्राह्मणस्स पहरेय्य = ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए ष्ठ 

यस्स रागो पातिता ( घम्मपद्‌ )= जिससे राग झूट पड़ी दे। 
( पंचमी के स्थान पर षष्ठी ) ै 

कुसला नच्च गीतस्स -- नृत्यगीत में कुशल (अधिकरणं में पष्ठी) 

प्राकृत-काल् में भी षष्ठी विभक्ति वैसी दी व्यापक बनी रही जैसी पहले 
थी। यहाँ जेन प्राकृत अर्थात्‌ अध-मागधी से कुछ उदाहरण दिए ञाते दै 

बिडलस्स असणपाणखाइमस्स भरेइ ( अ्र्घ-मागधी रीडर )' 
यहाँ ठतीया के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग है। 
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पडिसुणइ--अध-मागधी रीडर (संप्रदान में षष्ठी) । थेरस्स नाइदृरे- 
अधनमागधी रीडर ( अपादान में षष्ठी )। तीसए महासुमिशाणं 
चठुइस महासुमिणे--अध-सागधी रीडर ( अधिकरण में षष्ठी ) । 

प्राकृत-काल के उपरांत अपभ्रंश-काल में हम विभक्तियों के 
प्रयोग में र भी अधिक स्वच्छंदता पाते हैं । इस काल की विभ- 
क्तियाँ इतनी घिस गई हैं कि एक कारक की अनेक विभक्तियाँ द्द 
गई हैं जिसे देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भाषा में बहुत 
कुछ अस्थिता थी । कई कारकों की एक ही प्रकार की विभक्तियाँ 
हैं। किंतु इससे यह न समझना चाहिए कि अन्य कारकों की 
विभक्तियाँ भी षष्ठी के समान व्यापक हो गई थीं वरन्‌ उनमें केवल 
रूप-साम्य है। केवल षष्ठो का प्रयोग ही व्यापक रूप में मिलेगा | 
कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 

फोर्डेति जे दविग्रउँ अप्पणरदें ताहँ पराई कवण घण | ( हेमचंद्र ) 
इस छंद में “ताहुँ? में षष्ठो की विभक्ति “हें” लगी हुई है परंतु यहाँ 
पर संप्रदान कारक में उसका प्रयोग हुआ,है । नीचे के अवतरण 
सें मो चतुर्थो के स्थान पर षष्ठो का प्रयोग हुआ है। 

घर मेल्लेप्पिए साशु सहं तावि न रुच३ रन्दु। ( हेमचंद्र ) 

“क्च्यर्थानां प्रीयमाणः? के अनुसार संस्कृत में पेसे स्थलों पर 
चतुर्थी का प्रयोग होता है और हिंदी-व्याकरण के अनुसार तो 
“माणस? में संप्रदान कारक की विभक्ति 'को” का प्रयोग अनित्राये था । 

वेस 'विसिटु हृ वारियइ जइ वि मणाहर गत्त। इसमें 'वेसविसि- 
टह वारियइ' का अथे है 'वेशविरिष्टों को वारिए? ( अर्थात्‌ उनसे 
बचिए ) अतएव यहाँ कर्मे में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। 

कंत जु सीहहो उवमिभ्रइ तं महु खंडिड माए ( देमचंद्र ) । 
“सीहा? में षष्ठो विभक्ति करणद्योतक हकर आई है। यद्यपि हिंदी 
में भी ऐसे स्थले! में सिंह की उपमा दी जाय? लिखा जाता है पर 
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झमिप्राय करण कारक से ही रहता है। यह “की? भी करण कारक 
की विभक्ति 'से? के लिये आई है। “सिंह की उपमा दी जाय? का 
अथे है 'सिंह से उपसा दी जाय? | 
एक्के दुन्नय जे कया तेहिं नीहरिय घरस्स। यहाँ पंचमी के 
बदले षष्टी का प्रयोग हुआ है। 'नीहरिय घरस्स” का अर्थ है घर 
से निकली। 'से”, जो हिंदी में एतीया (करण) और पंचमी (अपादान) 
दोनों की विभक्ति है, संस्कृत की षष्टी विभक्ति ( “स प्राक्त भरर 
अपभ्रंश में 'स्स' ) से ही निकला है। 
निरुवम रसु पिएं पिअ्वि जण से्चहे! दिण्णो सुद्द (हेमचंद्र)। 
'सेसहे! का यहाँ भ्रथे होगा 'शेष पर?, अतएव अधिकरण कारक में 
षष्ठी का प्रयोग हुआ है। 
ग्रपञ्रंश में विभक्तियों की ख़च्छंदता की जा परिपाटी चल 
पड़ी वह त्रजभाषा, अवधी आदि उत्तरकालीन साषाश्रों तक चली 
आइई। इसी से पुरानी हिंदी में "ह? विभक्ति प्रायः सभी कारकों में 
मिलती है। ब्रजभाषा और अवधो सर्वदा पद्य की ही भाषाएँ रहीं | 
इनमें ग्ध-रचना कभी नहीं हुई और जे थोड़ी-बहुत हुई भी षष 
नहीं के बराबर है। अतएव इन भाषाओं का व्याकरण बहुत अव्यव- 
स्थित और उच्छु खलतापूण है। इन विशुद्ध काव्य-भाषाओं मे 
विभक्तियों के संबंध में कुछ बँधे नियम नहीं हैं । 
खड़ी बोली में आकर पुनः इम विभक्तियों का नियमित प्रयोग 
पाते हैं| संस्कृत की ही भाँति इसमें भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ कारकों की पर्थ? 
पृथक्‌ विभक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। परंतु षष्ठी विभक्ति Ci 
कारक की विभक्ति 'का?, 'की?, के?) की व्यापकता यहाँ भी विद्या 
है। इछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
'मेरे रहते ऐसा नहीँ हा सकता?= अर्थात जब तक मैं है 
तब तक ऐसा नहीं ह! सकता; अतः यहाँ कट योतक 7 
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` विभक्ति का प्रयोग हुआ है । 'शरीर का तपाना व्यथे है? अर्थात्‌ शरीर 

को तपाना व्यर्थ है (कर्मसूचक षष्ठो) । गेरुभ्रा वल्ल के पहने सुक्ति 
नहीं मिलती (अर्थात्‌ गेर्ग्रा वज्ञ को पहनने से इत्यादि ) | 

यहाँ भी कमे में पष्ठी का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त दोनों 
वाक्यों में संबंध कारक के चिह्न ( विभक्तियाँ ) 'क और “के? लगे 
हैँ पर उनके आर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि उनके स्थान पर कर्म कारक 
की विभक्ति 'को? की आवश्यकता थी अथवा इस प्रकार कहें कि 
ये संबंध की विभेक्तियाँ यहाँ पर कर्म की विभक्ति का कॉम कर 
रही हैं। | 

“आँख का अंधा, विपत्ति का मारा, दूध का जला” आदि में 
संबंध की विभंक्ति ( षष्ठी ) का प्रयोग हुआ है। नीचे के वाक्य में 
संप्रदान में षष्ठो आई है--- 

ब्राह्मण का दिया व्यर्थ नहीं जाता--ब्राह्मण को दिया हुआ 
व्यथे नहीं जाता । 

हिदी में संप्रदान कारक की एक विभक्ति (अथवा कारक-योतकु 
चिह्र) 'के लिये! मानी जाती है, पर इस विमि में “के? संबंध की 
विभक्ति है। भ्रमबश हमने इसे संप्रदान की विभक्ति मान लिया है । 
अब अपादान में पष्ठी के उदाहरण देखिए 

कुछ का कुछ हो गया=कुछ से कुछ हो गय; जन्म का 
दरिद्र = जन्म से दरिद्र; पेढ़ का गिरा फज्ञ = पेड़ से गिरा हुआ फज्ञ। 

इसी प्रकार अधिकरण में षष्ठी के उदाहरण निन्न-लि खित वाक्यों 
में मिलेंगे अ 

पहाड़ का चढ़ना कठिन है--पहाड़ पर चना कठिन है। 
गंगा के नहाये पाप नहीं घुलता = गंगा में नहाने से पाप नहों धुलता । 
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(१४) भाजपुरी बोलो पर एक दृष्टि 
[ लेखक श्री उदयनारायण तिवारी एम० ए०, साहित्यरल्र ] 

बिहार की तीन मुख्य बोलियाँ हैं-मगही, मैथिली और भेज- 
पुरी। तीनों में, विस्तार-च्षेत्र तथा व्यापकता की दृष्टि से, भोजपुरी का 
स्थान ऊँचा है। इस बोली का नामकरण भोजपुर नामक प्राचीन 
नगर के आधार पर किया गया है। यद्यपि उक्त नगर का वैभव 
अब विनष्ट हो चुका है, तथापि इस नाम के दो आम बक्सर के 
निकट शाहाबाद जिले में इस समय भी वत्तमान हैं । 

पश्चिम में बनारस से लेकर पूरब में मुजफ्फरपुर तक तथा 
दक्षिण में जबलपुर से लेकर उत्तर में हिमालय तक साधारणतः 
इस बोली का विस्तार है। इस प्रकार बिहार 
के शाहाबाद, सारन, चंपारन और सुजफ्फरपुर 
के पश्चिमात्तर-भाग तथा युत्तप्रांत के पूर्वी जिलों में-जिनमें बना- 
रस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर के कुछ 
भाग सम्मिलित हैं-इस बोली के बोलनेवाले निवास करते हुँ। 
सैपाल की तराई में बसे हुए थारू' लोगों की बोली में भी भोजपुरी 
के रूप मिलते हैं। 

इस लेख में मैं, क्रमशः बलिया तथा शाहाबाद में वोली जाने- 
वाली भोजपुरी के दे गीतों को लेकर, शब्दों के ध्वनि-परिवर्तन 
एवं व्याकरण पर विचार करूँगा। व्याकरण में कवल संज्ञा, सवे- 


विस्तार-क्षेत्र 


नाम, कारक तथाक्र्यापरदीविचार कलाल म क्रिया पर छी विचार किया जायगा। 


' ( ३ ) डा० बाबूराम सक्सेना लिखित “थारू बोली का एक नमूना? 
ळिस्विस्टिक सोसाइटी का बुलेटिन, भाग २-४, सन १३३१ । 
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सजपुरी का कोई लिखित साहित्य नहीं सिल्लता फिर भी न 
गीतों के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी आषा के व्याकरण 
एवं ध्वनियों में किस प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं । 

मामीण बोलियों को शुद्ध शुद्ध लिखने के लिये वर्तमान नागरी 
लिपि पर्य्याप्त नहाँ। इसके लिये.कतिपय सर्चेमान्य नवीन चिह्ना की 
आवश्यकता है जिनकी सृष्टि अब तक नहीं हुई है। इन चिदहों के 
अभाव में प्रत्येक लेखक को नवीन चिहाँ की कर्पना करनी पढ़ती 
है। इस लेख में भी कतिपय चिह्ों की, आवश्यकतानुसार, कल्पना 
की गई है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है। 

(१) नागरी अक्तरों में “ए? तथा “आ? के हस्व रूप नहीं मिलते 
किंतु भोजपुरी उच्चारण में यह ध्वनि वर्तमान है। इस लेख में इस 
अकार के भ्रत्तरों के नीचे रेखाएँ खाच दी गई हैं; जैसे--'देवरा' में 
'ए? का तथा 'खोइछ? में ओर? का उच्चारण हस्व होगा । 

(२) नागरी अक्तरों में “अ? के हस्व रूप का भी अभाव है | इसको 
अंगरेजी में नपुंसक१ स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण झत्यंत शीघ्रता 
से दता है। इसके लिये इस लेख में व्यंजन के आगे गणित में 
प्रयुक्त झोनेवाले शून्य ( ० ) के चिह्न को काम में लाया गया है 
जैसे--'सप०नः में प का 'अ? नपुंसक है । 

(३) गीत १ तथा २ में एक पंक्ति छोड़कर दो दा शब्दों पर पूण 
विराम का चिह दिया गया है; जेसे--गीत १ की पंक्ति १में झटरिओ 
'चथा देखिलें पर । इससे तात्प यह है कि इस गीत को गाते समर 
इन स्थानों पर स्वरर को ऊँचा करना पड़ता है। गीत २ में श 


& (१) Seven Grammars of the Dialects and Subs 

pi of the Behari Language, Part T. Introduction 
: Sec. 29, by George A. Grierson. 

जज प्रियसंन-कृत बिहारी बोलियें के सात व्याकरण की यमि! 

शु० २०, सेक्शन २३ । / 
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प्रकार के चिह्नों से तात्पर्यं है कि उन अक्षरों पर जार देना चाहिए 
और गाते समय वहाँ थेड़ा ठहर जाना चाहिए । 
गीत ९ 
सोहर! 

सूतल रहलों अटरिआ सप०न एक देखिलें रे, 

ए ललना सप०ना देखिलें अजगूत त उठिके त॑ बइठिलें हो ॥ १॥ 

भैँचियाँ२ बइठल रउ सासु सरब शुनवें आगरं रे; 

ए सासु ! सप०ना के कर ना बिचार सप०न हम देखिलेंदो॥ २॥ 

गोर बेटैआ अग पातर अव०रु सुँह हुरहुर रे; 

ए सासु ! बइठेला तुलसीचउवरा त बिइँसि बलावेला हो ॥ ३॥ 

अग०वाँ त देखीलें गइया ठाढ़ि पछ०वाँ बभ०न ठाइ रे; 

ए सासु! अंगना से' सोभेला कलस०वा त पिञ्ररी दहादह दो ४॥ 

इरिग्रर बाँस के कॉपड़वा अंगन बिखे' उप०्जेला रे; 

एसासु! अमञवाँ के देखिले' घेवदियार खॉइछ केह डालेला हे॥ ५॥ 

पन्वा त देखिले भेंटार० सिरहन०वा मोरा घइल॑ रे; 

ए सासु! सामबरन के दोरिलवा* पलँगिा पर पव०ढ़ेल्ा हो॥ ६॥ 

घिरे बोल ए बहु ! घिरे बोलं कड़ेरे* जनि बोलहु रे; 

ए बहुआ | सुनिहे जो तोर दुसमन०वा अदद कि० मरि जइ देठ हो ॥७॥ 

गइया त तोहरा लिमि' हुई बभना नरायन रे; 

ए बहुआ | पिञ्ररी त तोहरे सोद्दाग त कॉँपड़सँततिइडई हो॥ ८॥ 

घरि राति गइल्ली पहर रातिं अव०रु पहर राति रे; 

ए ललना। अधिराति हरिला जनम०ले व तिरिभ्रा अननेली हो &॥ 
( १) यह गीत संतानेए्पत्ति पर कारुणिक खर में धीरे धीरे गाया जाता है। 


(२) छोटी चारपाई जिस पर केवल परु आदमी बैठ सके। (३) युच्छा। 
(9) डंउल्ल के साथ । (२) चाळक । (३) जोर से। (७) इष्या से । 


eT 
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अर्थ 
मैं अपनी अटारी पर सो रही थी कि मैंने एक स्वप्न देखा; मेरा 
स्वप्र अजीब था। में उठकर बैठ गई ॥ १॥ 
सचिया पर बैठी हुई सास ! आप सर्वयुण-भ्रम्रगण्य हैं, झाप 
सेरे स्वप्र पर विचार करें॥ २॥ 

मैंने ( स्वप्न में एक गौरव तथा पतले अंगवाले बालक को, 
जिसका मुह सुंदर था, देखा है। दे सास | (मैंने यह भी देखा है कि) 
वह तुलसी के चबूतरे पर बैठा है और मंद संद सुसक्यान से मुझे 
बुला रहा है ॥ ३॥ 

अपने सामने गाय तथा पीछे ब्राह्मण को खड़ा देखा है, हे सास! 
मैंने देखा है कि मेरे आँगन में कलश तथा पीत बल्न शोमा दे 
रहे हैं । ॥ ४॥ 

( स्वप्न में ) मैंने हरे बाँस की कपल को आँगन में पनपते 
(उत्पन्न होते) हुए देखा है; हे सास | मैंने देखा है कि आम के गुच्छे 
को कोई मेरे खेइळे (कॉंछी) में डाल रहा है ॥ ५॥ 

मैंने डंठल के साथ पान अपने सिरहाने रखे हुए देखा छै है 
सास! मैंने देखा है कि श्यामवर्ण का बालक मेरे पलंग पर से 


रहा है ॥ ६॥ 
( सास ने कहा-_) हे बहू ! बहुत धीरे बोलो, जोर से म 
बोलो; यदि तुम्हारे शत्रु ( इस स्वप्न को कहीं ) छुन पागे * 
प्या के मारे मर जाएँगे॥ ७॥ 
( खगन में देखी हुई ) गाय तो तुम्हारी लक्ष्मी मर ता 


(रः हैं; पीत वख तुम्हारा सौभाग्य तथा कोंपल तुम्हारी संता 
॥ ८॥ ` 


. एक घड़ी, तत्पश्चात्‌ क्रमशः दो पहर रात्रि व्यतीत हुई भरट 
रात्रि को बालक उत्पन्न हुआ जिससे खो अत्यंत प्रसन्न हुई ॥ ४॥ 
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गीत २ 
भ्ूमर! 
कवना गुनहि ए चुकला ए बालम | 
तार नयना रत॑नार ॥ १ ॥ 
सौति के बतियाँ करेजवा में साले । 
काँपत जियरा हमार || २॥ 
अपना पिया लागि पेन्हलों चुँदरिया ३ । 
ताकत देवरा हमार ॥ ३॥ 
अं बिकाप्रसाद पिया ईसि इँसि बोलि । 
करवों मे' सोरहो' सिंगार ॥४॥ 
2०८ अर्थ 
(पत्नी कहती है-_) हे प्रियतम ! मैं किन गुणों में चूक गई 
( मैंने कैश अपराध किया ), जिससे आपके नेत्र लाल दै ( आप 
क्रोध से भरे हुए हैं ) ॥ १॥ 
सोत की बाते' मेरे कलेजे में वेदना पहुँचा रही है । मेरा जी 
काँप रहा है ॥ २॥ 
अपने पति के लिये मैं 'चुँदरी? पहने थी। किंतु मेरा देवर? 
घूरकर मेरी ओर देख रहा है॥ ३॥ ः 
है अबिफाप्रसाद | जब मेरे पति हँस हसकर मुझसे बातें करेगे 
( प्रसन्न होंगे ) तब मैं सोलह शटंगार करूगी । 
(१) Seven Grammars of the Dialects and Sub- 
dialects of the Behari Language, Part II. Bhojpuri 
"Dialect, Page 38. 
लॉज मियसन-कृत बिहारी बोलियों के सात व्याकरण, भाग २, भेजपुरी 


एुष्ठ १३८ । 
(२) रंगीन वख; बलिया की भोजपुरी में इसे चुनरिआ? कहेंगे । 
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३४८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
धवनि-परिवर्तन 


किसी भाषा के ध्वनि-परिवर्तच पर विचार करते समय इस बात 
को कदापि न भूलना चाहिए कि यह परिवर्तन आषा के क्रमश; 
विकास का परिणाम होता है। परिश्रम से जी चुराना तथा सर 
लता को ओर झुकना, मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। यही 
कारण है कि प्रयत्न-लाघव” तथा 'आपेक्षिक सरलता क सिद्धांत 
जिस प्रकार सबुष्य के अन्य कार्यो" छे संबंध में सत्य हैं उसी प्रकार 
ध्वनि-परिवतेन! के संबंध में औी ये सवींशतः सत्य हैं | इन्हीं निया 
के वशीभूत कभी कभी परिस्थिति के अनुसार 'यः तथा 'र का 
विपर्यय, आदि मध्य तथा अंत में वर्णागम एवं “शा? का 'सः हो 
जाता है। इस लेख में मैं दानां गीतों से भोजपुरी शब्दों का 
चयन करके उनका संस्कृत रूप उद्धृत करूँगा, जिससे परिवर्तन का 
सहज ही में अनुमान किया जा सके। सुविधा की दृष्टि से मैं 
ध्वनि-परिवतेन को दे भागों में विभक्त करूंगा--(क) मध्य-वर्णागम; 


(ख) अन्य परिवर्तन । 
सध्य वर्णागम 

गीत १ पद? झो० पु० सप०न < सं० सप्न 

t}) 39 २ 5 १) सरब < सं० स्व | 
१9 3) ष्‌ १ » रन < सं० व्ण 
) y S „ „ दुसमन < फा० दुश्मत 

हर „5 „» „, लछिमि < सं० बशी 
> = PRR कप 


नोट--ऊपर 'भोजघुरी' के लिये E 
ध्नो० पु०?, “संस्कृत? के लिये ४६० तथा 
सी” के लिये फा०? का अयेगय किया गया है। < का अर्थ है नि 
इअ ।शथचा उत्पन्न ।—लेखक । ६ 
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अन्य परिवर्तेन 


गीत १ पद्‌ १ भा०पु० अटरि्रा < सं० भ्रद्टालिका 

१ „छ २ „ „ मँँचियाँ < सं० मंच 

११ 9: TE Ss <  सं० श्शरूः 

99 ४ है „ „ पेटीाआ < सं० वत्सः 

9 DR „ चेडण्तरा < ख० बो० चबूतरा 

9 „छ ४ 9 ¬ अगण्वाँ < सं० अग्रे 

१97 9 ए # 9 यों < से० गौः 

न SERS . बभ०ल ; 

। या बाभन eo 

१) 9 53 „ 9 'पफिसेण्वा < सं० कलश 

’ HY » आ पिञ्री < सं० पीत 

9 2 399 9 हरिश्ररः < सं० हरित 

93 yn 9 कॉपड्बा < सं० कॉपल 

99 FE OT अम०वाँ < से० आम्र 

7) 33 ४ , 5 घेवदिया < स० शुच्छ 

39 5) गे 5 खरॉँइछ < सं० कुक्षि 

99 9-९ 9.४७: सामया | सं० श्याम 
साँवर 

) y $ ५ ॐ छे अ च्छु 

„ छ प „ „ नरायन < सं० नारायण 

हि » ८ „» 3 सोहांग < सं० सौभाग्य 

39 99 S 9 ४७ पहर < सँ० अहर 

पर § „ अधिराति < सं० अद्धरात्रि 


नोट-ऊपर खड़ी बोली फे ळिये ख० यो० का प्रयोग किया गया है। 
“लेखक 
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गीत १ पद < भो० पु० तिरिया < सं० न्निया 
» है » २ , „ सौतिया) < सं० सपक्नो 
सव्‌०ति 
व्याव्तरणं 
किसी भाषा से परिचय प्राप्त करने के लिये उसके व्याकरण 
का ज्ञान नितांत आवश्यक हे। यहाँ पर मैं ऊपर के दे गीतों की 
सहायता से भोजपुरी व्याकरण की चर्चा करूँगा । 
सुंञ्ञा--मैथिली, मगही तथा पूर्वी श्रवधो की भाँति भोजपुरी 
संज्ञा के भी दा रूप--(१) लष्वंत तथा (२) दीघांत--मिलते हैं। 
गीतों में इनके निन्न-लिखित रूप हैं-.- 
छच्चंत रूप-तेटा गाइ कलस कोंपडइ़ आम धघेवदि 


~ ० 


दोघांत रूप-वेरीआ गइया कळसवा कोंपड़वा अमवा घेवदिया 
छघ्चंत रूप-दोरिल परलँग दुसमन वात करेज छुंदरी 
दीघांत रूप-होरिज्जबा पळेगिया हुसमनवा थतिया करेजवा चु दरिया 
सदनास --बलिया की भोजपुरी में पुरुषवाचक उत्तम पुरुष 
सवैनाम का केवल एक रूप “हम” मिलता है। इसका प्रयोग एक 
वचन में होता है। इसके ल्लष्बंत रूप “सें” का प्रयोग अब प्राय 
बोलचाल की भाषा से उठ गया है, किंतु शोतो में यह अब तक मिलता 
है; जेसे--गीत २ पद ४ “करों में सोरदे सिँगार” में । 
गा भोजपुरी में-बराबरवालों के लिये--मध्यम पुरुष, एकवचन म 
चू? तथा बालक, स्री एवं छोटो जाति के लोगों के लिये ते! का 
प्रयोग होता है। खड़ी बोली के 'आप? की तरह भोजपुरी मध्यम 
पुरुष, एकवचन में श्रादर-प्रदशन के लिये “रडझाँ” अथवा “रडा 
का प्रयोग होता है। दक्षिण पटना तथा गया की मगहदी में पर्द 
“राप? अथवा अपने का रूप घारण कर लेता है और 


(१ ) Seven Grammars of the Dialects and gubr 
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दरभंगा, उत्तरी मुँगेर एवं भागलपुर की मैथिली में इसके रूप 
आइस"?, 'अहाँ' अथवा अपने! हो जावे हैं। अवघी? में ते 
इस सर्वनाम का प्रायः अभाव है। संबंध कारक में भोजपुरी तू”? 
तथा 'ते? का रूप 'तारः तथा “तोहार” और 'रउग्राँ? का रूप “राउर? 
हे! जाता है। गीच १ पद २ में सास के लिये 'रउम्राँ? तथा पद 
७ में संबंध कारक के लिये “तार? का प्रयोग किया गया है। 
कारक--भेजपुरी में संबंध कारक के चिह “करे, 'के!, “के? 
तथा 'का” मिलते हैं; किंतु बलिया में बोली जानेवाली भोजपुरी में 
ते केवल 'के? ही मिलता है। गीत १ के देखने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है; जैसे--सप०ना फे बिचार, अमवा के घेवदिया, सामबरन के 
होरिलवा । - i ‘4 
खड़ी बाली की भाँति भोजपुरी में भी अधिकरण कारक का 
चिह्न में? है; जेसे--“अँग०चा में, 'करेज०वा में? । गीत १ पद ५ में 


dialects of the Behari Language, Part ILI. Magadhi 
Dialect, by George Grierson, Page I5. 

जॉज प्रियसंच-कृत बिहारी बालिये| के सात व्याकरण, भाग ३, मागधी 
बोली, एछ १। 

(4) Seven Grammars of the Dialects and Sub-di- 
alects of the Behari Language, Part V, Page l5, by 
George Grierson. 

जॉर्ज ग्रियसँन-कृत बिद्दारी वाळियों के सात व्याकरण, भाग ९, पष्ठ १४। 

(२) एशियाडिक सोसाइटी बंगाल का जर्नेल, नूतन संस्करण, भार १८ में 
डा० बावूराम सक्सेना-लिखित 'लखीमपुरी अवधी का व्याकरण” ए० ३२० । 

(३) Seven Grammars of the Dialects and Sub- 
dialects of the Behari Language, Part II. Bhojpuri 
Dialect by George Grierson. 

जॉजे ग्रियसन-कृत बिहारी बोकियों के सात व्याकरण, भाग २। 
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इस कारक का एक चिह्न 'िखें? भी आया है जिसका प्रयोग रा 
निक बोलचाल की भोजपुरी में नहीं होता। 

क्रिया-भोजपुरी क्रियाओं के साथ अल” अथवा इल का स 
लगा हुआ मिलता है; जैसे--“सूतल? “सोना”, “गइल? जाना, खेबह! 
'खेना? इत्यादि । इन क्रियाओं में से अत? तथा 'इल? को निकाह 
देने से धातु का वास्तविक रूप प्राप्त होता है। गीत १ में कई स्थानों 
पर “देखिले? क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग बलिया की 
भोजपुरी में इस प्रकार दवोता है--'जब हम घुमे जाइलें त रोज एगो 
साँप देखिले' ।! “जब मैं घूमने जाता हूँ ते| प्रतिदिन एक साँप 
देखता हूँ ।? गीत १ में ऐतिहासिक वर्तमान के रूप में इसका प्रयोग 
किया गया है। | ङ 

गीत १, पद १ में 'सूतल रहल? अपूर्शभूत तथा गीत २, 
पद ४ में “करयो? सविष्यत्काल है। आधुनिक बलिया की भोजपुरी 
सें इनका रूप क्रमशः “सूतल रहली? तथा 'करबि? होगा । 
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(१४ ) विविध विषय 
(१) भारत-साम्राज्य का एक इतिहास 


( ६०० ई० पू० से सन्‌ ७७० ई० तक ) 


आगस्त सन्‌ १४३३ के माडने रिव्यू में श्री काशीप्रसाद जायस- 
वाल सहाशय ने उक्त शीषक का एक लेख लिखा है। लेख, उनके 
सब लेखों के समान, महत्त्व का है इसलिये उसका सारांश 
पाठकों के लिये दिया जाता है। 

पुराणों की प्रणाली भारत-साम्राज्य-काल का इतिहास देने की 
है अर यह काल सन्‌ ३४८३० में समाप्त हो जाता है। अभी तक 
हमें कोई ऐसा इतिहास नहीं सिला था जिसमें भारतीय साम्राज्य का 
वर्णन हो और जिसे किसी प्राचीन या अर्वाचोन भारतीय ने लिखा हो । 

संस्कत में एक वौद्ध धर्म-ग्रंथ मंजुश्री मूलकल्प है जिसमें एक सरग 
साम्राज्य के इतिहास का है। इस सम्पूर्ण मंथ को त्रावणकोर सरकार ने 
प्रकाशित किया है। उक्त इतिहासकांड सन्‌ १४२५ में छपा था। इस 
पुस्तक में भारतवर्ष का इतिहास (१) बुद्धकाल से मैयेकाल्न तक, (२) 
बौद्धधर्म के बाधक ( ्रथोत्‌' पुष्यमित्र) का समय, गोमिन नाम से 
और ( ३) बौद्धधर्म के पुनरुत्थापक दो राजाओं का वर्णन है। ये 
दो राजा यत्त देश से आए थे भ्रौर जायसवाल महोदय इनका तादात्म्य 
( पहचान ) द्वितीय केडफिसीज़ञ से बताते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उस इतिहास में (४ ) कुछ प्रांतीय इतिहास और तदनंतर 
( ५ ) भीतरी भारतवष के साम्राज्य का इतिहास लिखा गया है। 
साम्राज्य का यह इतिहास शकव'श ( कुशन, सन्‌ ७८ ३० ) से 


३४ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|. 


३५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


आरंभ होता है और इसमें पाल-साम्राज्य तक नीचे लिखे इन बंशां 
का अविच्छिन्न इतिहास लिखा गया है— 

(१) शकव श। 

(२) नाग और सेन--( दूसरे स्थान सें अर्थात्‌ बंग के प्रांतीय 
इतिहास में ) 'नागराज” और “प्रभाविष्णः यानी आरशिव नाग 
और विष्णुबुद्ध वाकाटक । 

(३) शुघ्त सम्नाट --बुद्गुप्त के अंत तक । 

(४) विष्णु ( वद्धन--यशोधर्मन और दो उत्तराधिकारी )। 

(५) सोरी । . 

(६) थानेश्वर का वंश | 
) (७) वल्लभी कुल --हर्षवद्धन के पोते से आरंभ होकर ( इनकी 
नो-सेना बलवती थी )। 

(८) पीछे के गुप्त राजा आदित्यसेन, देवशुप्त, चंद्रादित्य (विष्णु: 
गुप्त ) और द्वादशादित्य । 

(<) पाल राजा, गोपाल से आरंभ ( इन लोगों का वणर 
बंगाल और मगध के प्रांतीय इतिहास में भी दुहराया गया है)। 

इससे यह देख पड़ेगा कि विष्णुबद्धन ( ४ ), मौखरी (१) 
बल्ली ( ७) और पिछले गुप्त ( ८), इन लोगों के साम्राब्यों वो 
विंसेंट स्मिथ साहब और उनके अनुयायियों ने बिलकुल छोड़ दिया 
है । भारतीय ऐतिहासिक लेखकों के लिये प्रशंसा की बात है कि व 
लोग इस त्रुटि से अपना असंतोष, समय समय पर, प्रकट ह 

इस नए मंथ “मंजू मूलकल्प” से सदा के लिये निश्च हो 
जाता है कि गुप्त-काल् से पाल-काल तक का भारतीय इतिहास पर 
से लिखा जाना चाहिए। विंसेंट स्मिथ का इतिहास अब बेश 
जायगा। आशा की जाती है कि अब भारतीय लोग द्दी 
देश के इतिहास को पूर्ण भ्र शुद्ध रीति से लिखकर झपने 
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की परंपरा को जारी रखेंगे, जिन्होंने अपने देश का इतिहास कई 
शताब्दियों तक पुराणों में और मंजूश्री सूलकल्प सरीखे मंथों में 
लिखा है। 
जान पड़ता है कि मंजूश्रो इतिहास तीन अथां के आधार पर 
लिखा गया है जिनमें का अंतिम मंथ पिछले गुप्तों के विषय में 
था। ये गुप्त गोपाल के पूर्ववर्ती थे। यह पुस्तक मंजुआओ गोपाल 
( संब्‌ ७७२ ई० ) के राज्य के पश्चात्‌ लिखा गई थी। इसमें 
गोपाल को शूद्र कहा गया है और उसका राज्य-काल २७ वर्ष बताया 
गया है। धर्मपाल के समय में यह पुस्तक लिखी गई जान पड़ती है । ढाई 
शताब्दियों के पीछे ( सन्‌ १०६० ३० के लगभग ) इसका आषांतर 
तिब्बत की भाषा में हुआ । इस पुस्तक में हषवर्द्धन और शशांक की 
लड़ाई का पूरा पूरा ब्योरा है। इसके बौद्ध लेखक ने प्रथा के अनुसार 
तीन बैद्ध-धर्म-विरोघकों-पुष्यमित्र, मिहिरकुल और शशांक--के 
सच्चे नाम छोड़ दिए हैं। पुष्यमित्र के लिये “गोमिन? नास का, 
मिहिरकुल के लिये अह? का और शशांक के लिये “साम” का उप- 
योग किया है । पर इन लोगों के इतिहास से उचका व्यक्तित्व स्पष्ट 
हो जाता है। 
शशांक 
शशांक के विषय में नया ज्ञान यह प्राप्त होता है कि यह बाह्मण 

था। गौड़ गुप्तों की अति निबेलता के कारण वह शक्तिमान्‌ हुआ । . 
इषं ने शशांक पर चढ़ाई की। पुंद्रवद्धच के निकट उन दोनों 
की लड़ाई हुई जिसमें शशांक हार गया और इषवद्धन की शर्तों 
को कबूल करके उसने संधि कर ली। उसने अपने शेष जीवन 
भर पुं्रवद्धन में रहना स्वीकार कर लिया। शशांक के नेतृत्व में 
बंगाल और बिहार में हिंदू-म की जागृति बहुत हुई। इस 
इतिहास में लिखा दै कि बोद्ध विहारो के स्थानों पर और उन्दी 
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की सामग्री से लोगों के घर बनाए गए। यह इतिहास १००० 
श्लोकों में है । 
चरिच-वणन 
इस इतिहास में गुप्त-सम्राटों का ओर अन्य राजाओं के चरित्रों का 
अच्छा वर्णन है जिसका पुराणों में अभाव है। समुद्रगुप्त के विषय 
में इसमें लिखा है कि वह मनुष्यां से परे था; सदेव सावधान रहा 
करता था। वह ऐहिक बातों पर पूरा पूरा ध्यान देता था ओर 
दूसरे लोक की उसे कुछ परवा न थी। वह हिंसामय यज्ञ करता 
था। उसके राज्य में मनुष्यों और पितरे का सब भोग मिलते 
थे। स्कंदगुप्त के विषय में लिखा है कि वह गुप्त सम्राटों में उत्तम 
) भरर अत्यंत उदार था। अपने धर्म का पूर्णतया पालन करता 
था। बिंदुसार के विषय में लिखा है कि वह अपनी नाबालिगी में 
गद्दी पर बैठा । उसमें अन्य गुणों के साथ साथ मनुष्य को परखे 
का गुण और वत्तत्व-शक्ति अच्छी थी । गोपाल के विषय में लिसा 
है कि वह प्रियभाषी था और अपने धर्म को तथा वौद्ध धर्म को 
समान सहायता देतां था। उसने राज्य करने में सिद्धि प्राप्त की 
और अपनी यादगार में बहुत से मंदिर बनवाए । 
बंगाल सें प्रजातं राज्य और राजाओं 
का चुनाव 
बंगाल में शशांक के पीछे थेड़े काल के लिये प्रजातंत्र रा 
स्थापित हुआ। गोपाल के चुनाव का हाल ता हम लोगों 
ज्ञात ही है। पर अब जान पड़ता है कि गोपाल के डु की 
पूर्वं एक लोकप्रिय शूद्र जाति का बंगाली नेता राजा चुना गया 
और उसने १७ वर्ष तक राज्य किया। वह राहण भर वैर र 
दोनों को अवांछनीय कपटी सममकर दोनों: के साथ 


| 
बर्ताव करता था। गोपाल ५२ वर्ष के वय में चुना गर्ग हु 
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इन दोनों के राजा बनाए जाने से हम जान सकते हैं कि आठवीं 
शताब्दो में बंगाल जाति-बंधन से सुक्त हो गया था। 
कुछ अज्ञात गुप्त-मुद्रा ओ की पहचान 

अभी तक तीन गुप्त-मुद्राओं की ठोक ठीक पहचान नहों हुई 
थी; पर इस नए इतिहास की सहायता से उनका निश्चय हो जाता 
है। एक शुपतयुद्रा में द्वादशादित्य नाम है। यह नहों मालूम 
पड़ता था कि यह राजा कांन था। इस नए इतिहास में गौड़ गुप्तों 
के ये नामे मिलते हैं-- 

देव ( गुप्त ), चंद्र ( चंद्रादित्य ) इसका निजी नाम विष्णुगुप्त 
था, इसका पुत्र-द्वादश ( आदित्य ) । 

द्वादशादित्य पिछले या गौड़ गुप्तों का अंतिम राजा था और 
उसका समय लगभग सन ७१०-२० ई० है । उसका दूसरा नाम 
जीवित गुप्त रहा ह या यह उसका भाई हो। 

सञ्नाट्गुप्तों की एक युद्रा प्रकाशादित्य के नाम की सिली है। 
उसमें उ अचर लिखा है। कुमार गुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी राजा 
ड ( बुधगुप्त ) था । 

उसी के बिरुद प्रकाशादित्य और उ से आर भ होनेवाला कोई 
नाम था; यह अंतिम गुप्त-सम्राट्‌ था । 

गुप्-साञ्ाज्य का भंग 

संजूश्रो इतिहास के अनुसार बुध गुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-बंश के दो 
राजा हुए--एक मगध में रौर दूसरा बंगाल में। इससे किसी शूद्र 
हण ने चढ़ाई की आर गुप्त-बंशज, तथा गोपराज द्वारा वंदीकृत, 
किसी बालक को मुक्त कर बनारस में गद्दी पर बैठाया । उसका नाम 
प्र ( कटादित्य) था । गोपराज और प्रकटादित्य दोनों के शिला- 
लेख मिलते हैं। सारनाथ के शिलालेख के अनुसार प्रकटादित्य बाला- 
दित्य द्वितीय का पुत्र था। यह्दी बाल्ादित्य द्वितोय (न कि बाला- 
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दित्य प्रथम) तारमान, मिहिरङुल थर गोपराज का समकालीन 
था। मंजू के अजुसार बालादित्य द्वितीय और भाहुगुप्त एक ही 
व्यक्ति थे। वह हुण राजा प्रकटादित्य की गद्दी के पश्चात्‌ शीघ्र 
ही मर गया और उसका पुत्र मह ( मिहिरक्षुत्त ) उसकी गही पर 
बैठा, पर दुराचारी दने के कारण पीछे से सारा गया | 
उस ग्रह (मिहिरकुल) के मरने पर प्रकटादित्य बनारस और मघ 
का राजा हुआ और उसने ५४ वषं तक राज्य किया । उसने अपने 
समय में बहुत से परिवतेन देखे। उसके राज्य के अंत में उसके बंश 
की एक शांखा विध्या में देवसिंहराज के नास से स्थापित हुई। यह 
साछव गुप्त शाखा जान पड़ती है। देवसिंहराज को राज्यवद्धन ने 
लड़ाई में मार डाला। प्रकटादित्य की गद्दी पर उसका भाई व (बज) 
बैठा । उसके पीछे और एक उत्तराधिकारी थोड़े काल के लिये हुआ 
भौर राज्यवद्धन के उदय होने पर इस कुल का अंत हो गया। 
इस इतिहास से और चंद्रगभसूत्र से सिद्ध होता है कि स्कंद 
ने अपने लड़कपन में हो हूण, पार्थियन और शक लोगों की इकट्ठ 
तीन लाख सेना को हराया और उन जंगली राजाभ्रों को लड़ 
यो में कैद करके मार डाला | इस कारण उसके पीछे भी ४०-१० 
वर्ष तक हूण लोगों ने फिर श्रपना सिर नहों उठाया । 
राजाओं को जाति 
आदित्यवद्धन और हष्वद्धन वैश्य थे । गुप्तों को क्षत्रिय बताया 
गया है। वज्नभीकुल की उत्पत्ति इच्चाकुओं से है। नागऊुछ प्रा 
में वैश्य थे । पाल शूद्र थे। इ्वद्धन के कुल की उत्पत्ति विष्यवर्ध। 
से हुई थी । 
गुप्त-काल से पूव की बातें 
इस पुस्तक में शकां को मध्य भारत के राज्यकर्ता कही है । 
इससे जान पड़ता है कि कुशन लेग शक कहलाते थे। शक लोगों फ । 
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विध्वंस नागसेनें ने किया । बुद्ध के उपदेश अजातशत्रू के उत्तरा- 
धिकारी उदयिन्‌ के समय में लिपिबद्ध हुए । नंद ( महापदमनंद ) 
अपने पूचे के राजा का मंत्री था। यह नंद अपने समय में सबसे. 
नीचा राजा समका जाता था। राज्य करने में बह योग्य, शक्ति- 
शाली भर न्यायी था । उसके राज्य के अंत में उसके अमात्यगण 
उसका बहुत विरोध करते थे। पाणिनि इस नंद का मित्र था। 
चंद्रगुप्त वृद्ध होकर नहीं मरा और उसका नाबालिग पुत्र बिंदुसार 
उसकी गद्दी पर बैठा । विष्णुशुप् चाणक्य इन दोनों राजाओं का 
मंत्री था। यह कड़ा और योग्य राज्यकर्ता था। पर इसका ऋषध 
र इसकी दरिद्रता भी प्रसिद्ध बताई गई है। शेशुनाग से मौये तक 


. मंत्रियों को और अमात्य-सभा को सञ्नाटू से बढ़ कर अधिकार थे। 


नागार्जुन का काल बुद्ध से ४०० ब पीछे ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दो 
बताया थ्या है । 

विशाल भारत | 

मंजुश्री का लेखक भारतीय द्वीप-समुदाय (र227 47०॥ए९।१80) 
रौर फरद्र इंडिया ( 0/६९7 [705 ) के इतिहास को भारत के 
इतिहास के अंतर्गत लिखता है। अरब लेखक सुलेमान ने भी जावा 
और, अन्य द्वीपां के! भारत के अधीन बताया है। नालंदा में प्राप्त 
ताम्रपत्र में ( जिसे डा० हीरानंद शास्त्री ने छापा है) सुमात्रा 
के हिंदू-राज्य .का संबंध देवपाल के पात्-साम्राज्य से बताया है। 
संजूभी मूलकर्प में लिखा है कि प्रकटादित्य के समय में बंगाल के 
गैड़कुल का ब्रह्मदेश तक अधिकार था । उसमें कुछ अच्छे शिस्पकारों 
के नाम भी बताए गए हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से द्वीपां में जाकर 
उन्हें सुंदर बोद्ध विह्दारों और अन्य कीतिस्तंभों से सुशोभित किया । 
— पंड्या बेजनाय 
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(२) पुराने नगर 

इंडियन एंटीक्वेरी ( जून १४३३ ) में ओ काशीप्रसाद जायस- 
वाल कुछ पुराने नगरों के स्थानों का निर्णय करते हैं । 

गुप्रकालीन अलीपुर का वर्णन नागरी-प्रचारिणी पत्निन्ना 
में ह चुका है। वायुपुराण गुप्तकालोन पुस्तक है। उसका ऐशि- 
हासिक वर्णन सन्‌ ३४८-३५० ई० के लगभग समाप्त हेता 
है। भारतवर्षीय भूगोल-संवंधी अध्याय ४५ में “अपगाश्वा- 
लिमद्राश्च?? अपगा और अलि-मद्र लोकों का स्थान उत्तर देश में 
रखा है। अलिमद्र सद्र लोगों की एक उपजाति जान पड़ती है। 
अलीपुर उनकी राजधानी प्रतीत होती है। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय 
ध्रौर शाकाधिपति का युद्ध मद्रदेश में हुआ होगा । 


महाभारत भीष्मपर्व में वाहीक और दार्वीच-वानवों का वर्णन 
है। वानव लोग आधुनिक. बन्तू (38700) प्रांत के निवासी थे। 
दार्वीच आधुनिक सौमाप्रांत की दरवेश-खेल जाति है। ये दोनों 
पड़ोसी थे और दोनों का नाम इकट्ठा आता है। 


वाटधान लोग लिच्छवियों के समान ब्रात्य थे (मबु० १०-२१) | 
पुराणो में उन्हें उत्तरदेशवासी बताया है; जैसे मत्स्यपुराण भ० १९३ 
४० में वाहीका वाटधानाश्च का वर्णन है। वराहमिहिर इई 
त्संहिता १६-२२ में “वाटधान-यैधेया:” का उल्लेख करवा है| 
डात का भ्राकृत में पाटहान रूपांतर हा जायगा जो झाधुनिक 
पठान? का सूचक है । 
इसी मासिक पत्र के जुलाई १४३३ के अंक में जायसवाल सदा 
शाय का इसी विषयं का एक और विस्तृत लेख है ]20९5 a0 
Peoples in Agoka’s Inscripil0ns, यह विशेषं महर्त्त 
और इसका सारांश यहाँ दिया जाता है | 
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पालद्‌ पालिद-अ्रशोक के शिलालेखों में पालद, पालिद, पारिंद 
नाम आते हैं। मत्स्य पुराण ( अ० ११३-४०, ४३) में उत्तर देशों 
का वर्णन करते हुए, “शका टुह्याः पुलिन्दाश्व पारदा हारमूतिकाः? 
लिखा है। इन्हीं को वायु पुराण ( अ० ४५-११६) 'में शका हृदाः 
कुलिन्दाश्च परिता हारपूरिका: लिखा है। यहाँ मद्रक को भद्रक 
भूल से लिखा गया है। पुलिंद अफगान देशीय पोविंदा (?०४।६!) 
जान पड़ते हैं। कुलिंद और कुनिंद एक हैं। हारपूरिक हारहुरिक का 
गपञ्रंश है जा ऐरेकाशिया ( 47६००७३ ) देश का संस्कत नाम बताया 
जाता है। शक, द्रुह्य (= हृदाः भीलवाले) सेस्तान (3९४४३०-D7॥ - 
£०02) देश के वासी जान पड़ते हैं | परित या पालिद अफगानिस्तान 
में मोहमंद या काफोर प्रांत के थे। अपरीत आधुनिक अफ्रोदी 
हैं। महाभारत के परांत और अपरांत वायु पुराण के शूद्र भर 
अपरीत हैं । 

उत्तरीय अंघ्र की भी एक जाति थी । मत्स्य पुराण इन्हें पुर- 
गध्र लिखता है। वायु पुराण उसी स्थान पर अपरीत लिखता है। 
भागवत (४-२०, ३०) में अधरों को उत्तर देश के लोगों में बताया है। 
मस्स्य पुराण में पुर-अंध वाह्लोक समुदाय में रखे गए हैं । अशोक के 
झंघ्र उत्तरदेशवासी थे क्योंकि उसने भ्रंध्रों को उनके पड़ोसी 
पालिद के साथ रखा है। इन उत्तरीय हंप्नों में प्रजातंत्र राज्य था । 
आक्सस (050७ ) नदी को पुराणों में चक्षु ( मत्स्य पुराण, प्रध्याय 
१२०-४०; वायु पुराण १-४७, ३४; रामायण बालकांड ४३, ११-१४) 
अक्षु और वज्लु नाम से लिखा है। इस चल्छ नदी के किनारे पर तुषार- 
अं, पारद, दरद, शक, खस आदि लोगों के देश बताए गए हँ । 
तुषार आधुनिक ताखारिस्तान और बदखशाँ अफगानिस्तान में है। 
तेएखारिस्तान प्रदेश अब भी आक्सस नदी के आसपास है। 
पारद (शोक के पालिद ) बल्ख और दरद या दरदिस्तान के बीच 
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में बदखशाँ में आते हैं। अशोक के जंबूद्रोप में आक्सस देश 
शामिल था। वहाँ तक उसका राज्य था। युवान-च्यांग ३ 
अशोक का स्तूप अंतराप या अंदराव प्रदेश में देखा था । मत्स्य का 
वीरमरु वायु पुराण में चीनमरु हो गया है। संभवतः ईसा के पू 
प्रथम शताब्दी में चीन का अधिकार पारस तक पहुँच गया था भौर 
यह रूसी तुरकिस्तान सरुस्थ उसी में शामिल था। पौराणिक 
र आधुनिक नाम इस प्रकार मिलते हैं-- 


आधुनिक पौराणिक 
सरुस्थल. (१68७५) सरु (चीन) 
कर्की (०0८) [ कालिक (१) 
अंडखूई ( 47-[॥०।) अध् 
बल्ख ( B2]kh ) वाह्नव 
बद्खशाँ पारद 
शिघनान-वखान ( Shighnan-Wakhan ) शक 
पामीर खश या खस 


अशोक के शिलालेखे में अराजविषय ? का भी एक लेख है। 
अपरांत ( पश्चिमीय भारत) की राजघानी सूर्पारक आधुनिक 
सोपारा थी। वराहमिहिर के समय में झपरांत नासिक से कर्ष 
की रण तक था । 

भारतवर्ष और हिमवर्ष--अ्रशोक के समय में इनकी मर्ण 
सरहद की रेखा मेरु ( हिंदूकुश ) और निषद थी । इस रेखा 
दक्षिणवाले यवन, कांबोज, नाभ, नाभपंति, भेज, पितिनिक 
थे। उसके उत्तर में हिमवर्षवासी आक्सस-तीरस्थ आंध्र भ्र १ 
थे। आक्सस प्रांत को पुराणों ने भारतवर्ष जंबूद्वीप में सम्मिलित 
है। सौरयैकालीन भारत की सीमा जंबु नदी और मेर ( हिंद 
थे। जंबुबृच्त संभवतः आजु-बुखारा के बृत्त का पौराणिक चार ह ः 
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कांबोज देश आधुनिक काबुल प्रांत है। इसका दूसरा नाम 
गश्वक था । यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। इस प्रांत क निवासियों को 
अश्वयुद्धकुशला: कह! गया है। गांधार प्रांत उस समय दो भागों 
में विभक्त था । एक सिंधु नदी के पूर्वं में था जिसकी राजधानी 
तक्षशिला थी और जा अशोक के साम्राज्य का विभाग था; दूसरे में 
बाजार ( 5६8०९) और स्वात ( 8) प्रदेश सम्मिलित थे, 
जिनमें छोटे छोटे आठ प्रजातंत्र संघ थे और पुष्क्ल्लावती उन सबंमें 
बड़ी थी । अशोक के “अशशु” को लेखक ने “अशुरशु”? = 
“असुरसु” (87६ ) शुद्ध पाठाथे बताया है। 

पंड्या बैेजनाय 


ए 


(३) मैनुअल ट्रेनिंग में प्रयोग किए जानेवाले शब्दों 


का सूचीपन्र 
[ काशी-नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत ] 
Jack Plane . बड़ा रंदा 


2. Smoothing Plane ... छोटा रंदा, डुका रंदा 
8. Fillister Plane ... दु्रज 
4 


. Spake Shape . हाथ का रंदा 
8. Hand Saw .« हल आरी 
6. Tinon Saw .-- चूल बनानेवाली आरी ( पुट्रेदार 
आरी ) 
7, Firmer Chisel] ... रुखानी पतली 
8. Firmer Gauge --- गोल रुखानी 
9, Mortin Ohisel ... मोटी रुखानी 
l0. Hammer दे हथौड़ा 
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ll. 
I2, 
I8, 
l4. 
I5. 

6. 
l7. 
I8. 

I9. 


20. 
2], 


22, 


23. 
24, 
25. 
26. 
47. 

28. 

29. 

30, 
8]. 
32. 
33. 
34. 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


Mallot 

Pincers 
Marking Gauge 
Try Square 
Files 

Hand Drill 
Marking All 
Twist Gimlet 
Auger Gimlet 
Brass and Bits 
Oil Cen 

(a) Saw Set 

(b) Saw Sharpening 

Vice 

Sorew Driver 
Pliers 

Bivel 

Model 

Planning 

Gauging 

Sawing 

Chiselling 
Joints 
Holing Joints 
Pencil Sharpener ... 
Housing Joint 


काठ को सुगरी 

जूंबडा 

रेखाकष्क ( खसरिया ) 

शुनियाँ 

रेतियाँ 

हाथ बरमा 

सूज्ञा 

पेचदार बरमा 

सादा बरमा ( छोटा बरमा) 

बरसा और उसके फल 

तेल की कुप्पी 

आरी के दाँत तेज करने का 

अजार (चपरास देनेवाला भरा] 
गारी तेज करने का बाँक 

पेचकश 

तार काटनेवाला जबड़ा 

बद्शुनियाँ 

नमूना 

रंदे का अभ्यास 

रेखाकर्षण का अभ्यास 

झारी चलाना 

रुखानी का अभ्यास 

जोड़ 

अद्धक जोड़ 

पेंसिल तेज करने की चीज 


- ` सादा जोड़ और झलहद॑ जोई 
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| 85. Picture Frame ... वसवीर का चौखटा 
| 86. Mortising and Te- चूलदार जोड़ 
non Joint 
87. Dovetailing Join... इँवरुआ जोड़ 
88. Tongue Joint ... चोमीदार जाइ 
39. Bridle Joint “* गलोदार चूल 
40. Plan i .-. प्लास के ऊपर का धरातल 
4l, Elevation . सामने का दृश्य या खड़ा दृश्य 
49. Side view :- बगली दृश्य 


48. Conventional I8s00e- कन्वंशनल आइसेमेट्रिक 
tic Projection. “ प्रोजेक्शन 
( ४ ) मद्दाकवि पुष्पदंतकृत नागङुमार चरित ˆ 
बरार प्रांत के कारंजा ग्राम में जेनियों के तीन बड़े मंदिर हैं। 

| इनमें हस्तलिखित ग्रंथों का अच्छा संग्रह है.। जेनी लोग अपने मरंथों 
[ को बहुत छिपाकर रखा करते थे, इसी कारण यहाँ के अमूल्य प्रंथों 
का सैकड़ों वर्षों तक किसी को पता ही नहीं लगा, परंतु जब सन्‌ 
१४२६ में मध्यप्रदेश ओर बरार के हस्त-लिखित संस्कृत और प्राक्त 
ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की गई, तब अनेक विद्वानों को इनका महत्त्व 
प्रकट हुआ रौर उनकी रुचि उनके पूरण रूप से अध्ययन करने की 
ओर प्रवृत्त हुई। इस काम में कई अड़चनें उपस्थित हुई, जिनका 
अमरावती कालेज के संस्कृताध्यापक श्री हीरालाल जेन ने केवल 
निवारण ही नहीं किया बल्कि मंदिर के स्वामिया का उत्साह बढ़ा- 
कर ग्रंथें| के प्रकाशन के लिये दो संस्थाएं भी स्थापित कर दीं। एक 
हुई म'दिर स्वामी अंबादास चवरे के नाम पर और, द्वितीय बला- 
कारगण मंदिर के भट्टारक देवेंद्रकीत्ति की सप्ति में। प्रथम मंथ- 
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माला में अभी तक दो मंथ छप चुके हैं जिनकी समालोचना ् 
पत्निका में हो चुकी है। वर्तमान पुस्तक दूसरी संस्था का प्रथम अग 
है ओर महाकइ पुप्फयंत (मद्दाकवि पुष्पदंत) की कृति है। यह राष्ट्र 
कूट राजाओं «की राजधानी सान्यखेट में ( वर्तमान मालखेड़ जे 
निजास के राज्य में शामिल है ) लिखा गया था। अंथकर्ता पुण- 
दंत शैव ब्राह्मणों का वंशज था?, जिन्होंने अंत में जैनध्स प्रह 
कर लिया था। नागळुमार एक राजपुत्र था जिसने पंचमी ब्रत 
रखने के कारण सदन के समान सुंदर रूप पाया था। उसी का वर्णन 
इस प्राक्त ग्रंथ “णायकुमारचरिउ” में किया गया हैर | कविता 
बड़ी सुंदर और आवपूर्ण है। श्री दीरालाल जैन ने बड़ी योग्यता 
और परिश्रम के साथ इसका संपादन कर सृत आषा के रसाखादन 
का मार्ग सरल कर दिया है। उनकी तीव्र दृष्टि से कोई बात बचने 
नहीं पाई है। उन्होंने मंथ में आए प्रत्येक शब्द का वम पे 
कोश हो नहीं दे दिया, वरन्‌ एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका भी लिख दी 
है जिसमें मंथ का सार बतलाने के अतिरिक्त अंथ से संबंध. रखने- 
बाले ऐतिहासिक तथा भौगोलिक नामों और घटनाओं का पूरा विष 
रण लिख दिया है एवं ग्रंथ की भाषा के व्याकरण, छंद, 
इत्यादि का समावेश कर दिया है। बारीकी इतनी की है किं शि 
बृच्तो या पशुओं के नाम मंथ में आए हैं उन सबों की सूची ब 
डाली है और उनपर उपयुक्त नोट लिख दिए हैं। अंथ से तत्काल 
सामाजिक रीति-नीति का जा पता चलता है उसका भी वर्णन 
विशद रूप से कर दिया है। पुस्तक उपयोगी भ्रौर उपादेय है| 
हीरालाल 


( ३ ) 'वंभणाइई कासव रिसि गोत्तई । गुरु कयशामय परियं हट] 
( २ ) णायकुमारचरितु पथासिउ । इय सिरि पंचमि फल मई 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के! 


“ड 
++ 


विविध विषय ३६७ 
(५ ) हिंदी साहित्य का इतिहास 


` [लेखक--भ्री ब्रजरल्दास । प्रकाशक--श्री कमलमणि अंथमाळा कार्यालय, 

छुल्लानाल्ा, काशी | २० % ३० सोलह पेजी के २३६ एष्ठ। मूल्य १)] 

ठाकुर शिवसिंह सेंगर के “सरोज” को अपूर्ण इतिहास मानें ते 
भी इसमें संदेह नहीं कि वह एक पथ-प्रदशेक संग्रह का काम खूब 
चला सका है। इसके पश्चात इृहत्काय मिश्रबंधु-विनोद बड़े परिश्रम 
अर ढंग से, व्यवस्थित रूप में, लिखा गया। पं० रामचंद्रजी शुद्ध 
के 'साहित्य के इतिहास? ने एक नया ही रूप धारण किया और 
वह साहित्य के क्रमिक ज्ञान के साथ साथ उसकी विशेषताओं को 
सी विशद एवं सुचारु रूप से स्पष्ट करने में बड़े माके का रहा। 
तत्पश्वात्‌ श्रद्धास्पद बाबू श्यामसुंदरदास के “हिंदी भाषा और 
साहित्य” ने भाषा फे अंग पर विशेष प्रकाश डालकर उसे स्पष्ट और 
साहित्यानुशीलन के मार्ग के बड़ा सुगम बना दिया। 

अब इधर कुछ दिनों में जा छोटे छोटे 'हिंदी-साहित्य के इति- 
हास? निकले हैं उनमें वैसी कोई विशेषता हूँढ़ुना संगत न होगा। 
कारण कि वे संक्षिप्त संस्करण या संकलन की भाँति ही सामने आते 
हैं. नई बात लेकर नहीं। इतिहास शब्द के तीन खंड हैं, इति-ह- 
हास जिसका अर्थ हाता है ५० ¡४ #६४. इस दृष्टि से भी ये नवीन 
इतिहास-लेखक कुछ महत्त्वपूर्ण पद नहा प्रास करते। हाँ, हाईस्कूल 
या इंटरमीडियट के विद्यार्थियों को संक्षेप में हिंदी-साहित्य का ज्ञान 
इनसे हो जाय यह दूसरी बात है | प्रस्तुत पुस्तक भी इसी श्रेणी की 
है। फिर भी बाबू त्रजरल्रदासंजी की स्वाभाविक सतर्कता एवं 
पढुता से अपने समकच प्रायः सभी इतिहासों से यह उपादेय सिद्ध 
दा । व्यर्थे की बातों के तिरस्कार एवं आवश्यक प्रायः सभी बातों 
के संग्रह से यह पुस्तक विद्यार्थियों को अधिक पसंद आयगी। पर 
ऊँचे दरजे के विद्यार्थी इससे भधिक लाभ उठा सकेंगे, इसमें संदेह 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ नागरीप्रचारिशो पत्रिक्ना 


है। शुङ्जी या बाबू साहब के इतिहासो की झुंजी सानकर जे 
विद्याथी इस पुस्तक पर ही अवलंबन करें उन्हें भी धोखा होगा। 
फिर भी विश्वविद्यालय की उच्च कक्षाओं के अतिरिक्त भी हिंदी बे 
साहित्यिक इतिहास का उचिव प्रचार होचा बहुत आवश्यक है भ्रौर 
इस काम में ऐसी पुस्तकें बड़ी सहायक होंगी । बाबू ्रजरन्नदासजी 
का यह प्रयत्न साधु एवं प्रशंसनीय है। इसके प्रचार के साध साथ 
साहित्य का ऐतिहासिक ज्ञान भी सर्व-साधारण को सुलभ हो जायगा। 

इसमें इतिहास, जीबन-चरित, पुरावृत्त, विज्ञान, कोश, व्याकरण, 
कानून आदि विषयों का नया समावेश हे। वास्तव में ये विषय अब 
तक के साहित्यिक इतिहासों में प्रायः उपेक्षित से देख पड़ते हैं। यदि 
अविष्य के इतिहासकार इस घोर अधिक ध्यान दें ता बड़ा ग्रच्छा 
दोगा । समयानुकूल होने के कारण इन विषयों पर विशेष रूप से 
साहित्य का भी निर्माण अत्यावश्यक है । आंत में लेखक को साधु- 
वाद देकर हम इस पुस्तिका के उचित आदर एवं प्रचार का भार 
हि'दी-प्रेमी जनता पर छोड़ बाबू ब्रजरन्रदासजी से आशा करेगे कि 
वे अपने निर्दिष्ट नुतन विषयों पर पूर्ण प्रयत्न करके भाठ्भाषा का 
भांडार भरते रहें । 

_ अहादेवम्रसादसिंह 


( ६ ) “प्रिय-मिलन? 

यह संस्क्रत-गर्भित खड़ी वाली का एक खंड काव्य है। ईस 
प्रणेता तथा प्रकाशक पंडित नंदकिशोर झा “किशोर? काव्यती् ए | 
. जिस समय आप विद्यार्थी थे उसी समय से “इन बहिभूत 
का अवकाश के समय “कुछ कुछ” अभ्यास किया करते थे | 
अपने इस मधुर स्वप्र को “महाकाव्य? का रूप देना चाहा था 


चाहा था श्रीमद्भागवत दशम स्कंघ के उत्तराद्ध-स्थित सभी 


ग्र 
दारं 
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सम्मिलित करना । बाद में अपनी असमर्थता का ध्यान करके-इसे 
वर्तमान रूप में प्रकाशित किया । आपके प्रिय-मिलन में छ: उल्लास 
उत्पन्न हुए हैं, जिनका मूल्य दस आने चुकाकर पाठक कितना 
उल्लास प्राप्त करेगः सो संदिग्ध दै । पथ-बद्ध करने का आपका यह 
प्रथम प्रयास प्रशेसनीय है। पर इसे छपा हुआ देखने का लोम 
कुछ दिन और संवरण कर लिया जाता तो अच्छा हाता । छापे से 
संबंध रखनेवाली गलतियाँ भी बहुत हैं, जिनका निराकरण तीन 
पृष्ठां के शुद्धिपत्र से भी नहीं हें! पाया है। ज्ञात दाता है कि इसको 
सरस बनाने का प्रयत्न पुस्तक के छपने पर भी होता रहा है, क्योंकि 
लेखक ने अंत में एक पाठ-भेद का शीर्षक भी दिया है। आषा और 
आव दोनों प्रायः शिथिल जान पड़ते हैं । 

रुक्मिणी के सेनानी-वेष का वर्णन देखिए 

“बंदूक नासा, ढाल उर, चल बाहु शित करवाल थे। 

भू धनुष, प्रत्यंचा पलक, सुकटाच विशिख कराल थे ॥” 

(पृष्ठ <७ ) 


नासा और बंदूकवाली उपमा नोट करने लायक है। 
हरण होकर जाती हुई रुक्मिणी अपने शैशव जीवन और पिठ- 
गृह के आमोदों का ध्यान करके कहती है। 
“बहु वयस्याएं अप्सरा सी सदा रहती पास थां। 
नहिं वसन रत्राभरण के भी माँगने की आश थी ॥” 

( पृष्ठ ११२) 
यदि यहाँ “आश” शब्द आवश्यकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 
ता यह भी चिंतनीय माना जाय | 

“कृष्ण तुम्हारे लिये आ रहे हैं? यह ब्राह्मण द्वारा सुनकर 
रुक्मिणी को कैसा आनंद हुआ सो “अस्थिवत्‌, द्िवच्चेच” की भाँति 
लेखक के ही शब्दों में सुनिए | 


Yo 
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“बने कुष्टि की ज्यों पुनः दिव्य काया। 
वहाँ रुक्मिणी ने तथा सौख्य पाया |” 
( पृष्ठ ८६ ) 
यों ता आपने अनेक छंदों का सहारा लिया है पर न तो को 
) छंद इनका निर्वाह कर सका है और न आप किसी छंद का। 
नवीनता का जहाँ ध्यान आया है वहाँ आपने छायावादवाले प्रसिद्ध 
रबड़ या केचुआ छंद का आभास, निराली रीति के साथ पुरानी 
चोपाई में, दे दिया है। 
“क्रमशः बढ़ने लगा उजाला । किंतु रुक्मिणी को ते काला 
ही सब ओर दीख पड़ता था। अति नैराश्य आव बढ़ता था॥? 
र ( पृष्ठ ८८) 
शब्दों का योग तो ऐसा वना है कि जहाँ रुक्मिणी चिंता करती 
है वहाँ आप हँस पड़ेंगे 
“आशा रज्जु न करना भझ्ना। 
नाथ ! हो चली हुँ मैं मझा |” 
(प्रष्ठ ८८) 
ऐसे अनेक स्थलों के रहते भी, यह मानना पड़ेगा कि लेखक ने 
इसे सुंदर बनाने का यथासाध्य प्रय्न किया है। परिश्रम 
काफी किया गया दोगा । इसी प्रकार के अभ्यास से कभी जय: 
वध! सरीखा खैड-काव्य भी लिखा जा सके ता आश्चय क्या! *7 
में हम वयस्क 'किशोर” जी को विश्वास दिल्लाते हैं कि अनेक ख ग 
भाव बहुत सुंदर उतरे हैं और कुछ पद्यों की योजना भी विशद है 
पड़ी है। आखिर आारतेंढुजी ने भी ता “लै ब्योड़ा ठाउ Lh 


प्रारंभ किया था । . नहादेवमखादि ; 


है 
Cen 
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( ७ ) सिक्खों के बारह शुरु 

“सिक्ख के बारह गुरु? नामक पुस्तक के रचयिता औरणुरा दित्ता 

खन्ना ने इस एस्तकं द्वारा जहाँ बपौती से प्राप्त गुरु-घर के प्रति अपने 
स्वाभाविक प्रेम का परिचय दिया है वहाँ वे एक बड़ो कमी को भी 
बहुत अंशों में पूर्ण करने में सफल हुए हैं । यद्यपि सिक्ख जाति की 
वीरता, घोरता, त्याग, निर्भीकता आदि गुणों के कारण प्रायः समस्त 
हिंदी-भाषा-भाषी उससे अली भाँति परिचित हैं धार गुरु नानक 
आदि शुरुओं का विमल यश उन तक पहुँच चुका है जिससे कि वे 
उन्हें पूज्य इष्टि से देखते हैं परंतु फिर भी हिंदी में ऐतिहासिक 
विधि से लिखो हुई किसी पुस्तक के न होने के कारण क्रमागत 
गुरुओं के पवित्र चरित्रों से लाभ उठाना उनके लिये शक्य न था । 

इस न्यूनता को दूर करने के कारण लेखक हम सबके धन्यवाद . 
के पात्र हैं । 

यों ते शुरुमक्ति तथा शुरु-रुण-गान भारतवर्ष की अत्यंत प्राचीन 
संपत्ति है परंतु आधुनिक युग में सिक्ख-जाति ने अपने गुरुओं के 
्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम तथा आचरण द्वारा जैसी कृतज्ञता प्रकट की है 
गर बराबर कर रही है वैसी अन्यत्र कम मिलती है। इसका 
कारणं भी है । शुरु-चरित्र जहाँ आत्म-परमात्म-विवेक तथा तंत्त्व 
ज्ञान से भरपूर हैं वहाँ विशुद्ध कर्मयोग की सुगंधि से भी सुरभित 
हैं। जिस समाज ने लगातार ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के संगम- 
स्थान बारह उत्कृष्ट महापुरुषों को उत्पन्न किया हो बह क्यों न अपने 
को घन्य समभे और क्यों न उनके प्रति कृतन्ञता-पूर्ण हार्दिक शरद्धा 
जलि समर्पित करे। शुरु-चरित्रों को देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता 
है कि यद्यपि तत्क्रालोन राजनीतिक परिस्थिति से विवश होकर उन्होंने 
. अत्याचारी यवन शासकों का सामना करते हुए त्तात्रधर्म की सहा- 
यता से हिंदू-धर्म को न्ट-श्रष्ट होने से बचाया और सैकड़ों सुसल- 
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मानों का वध किया परंतु ताक्त्विक दृष्टि से उन्होंने हिंदू-सुसलमानो 
को कभी भ्रेद-भाव से नहों देखा। स्वयं श्री गुरु नानकदेवजी का 
मदोना नामक एक शिष्य मुसलमान था। उसे गुरुजी बहुत प्यार 
करते थे रौर जहाँ जाते थे साथ ले जाते थे। बह उनकी रचनाएँ 
गा गाकर लोगों फो सुनाया करता था | द्वितीय गुरु श्रोअंगददेवजी 
ने हुमायूँ बादशाह का, जब कि वह शेरशाह् से हारकर उनके पास 
सहायतार्थ आया, यह बर दिया कि जा तू अपने मनोरथ में सफल 
हो। इसी प्रकार सप्तम शुरु श्रा हररायजी औरंगजेब के भाई दारा- 
शिक्काइ से बहुत प्रेम करते थे और वह भी उनका भक्त था। 
उनको दवा से उसके प्राण भी बचे थे। जब सन्‌ १६५८ ई० में 
ध्रंगजेब की सेना बड़े वेग से दारा का पीछा कर रही थी तब 
शीघ्र ही गुरुजी ने अपनी सेना उसकी रक्षा के लिये भेजी | जब तक 
दारा भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच नहीं .गया तब तक. 
भ्रगंजेब के! उसने व्यास नदी के तट पर रोक रखा । इन सव 
घटनाओं से स्पष्ट है कि गुरुओं के हृदयों में साम्य-बुद्धि जागरित थी। 
यदि उन्हें द्वेष था तो तत्कालीन अत्याचारी शासन से तथा भ्रबगुों 
से, न कि किसी व्यक्ति-विशेष अथवा जातिःविशेष से। कविवर 
मैथिलीशरण गुप्त ने अपने “गुरुकुल” नामक ग्रंथ में बंदा के मुख से 
कहलाया है-_ 
हिंदू हो या मुसलमान हो 
नीच रहेगा फिर भी नीच; 
मनुष्यत्व॒ सबसे ऊपर है 

मान्य सहीमंडल के बीच । 
ठीक यही आव गुरुवरों का था। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने 
गुरुओं की इस साम्य-बुद्धि तथा उनके भ्रन्य आध्यात्मिक 
दिग्दशेन निपुणता के साथ किया है । 
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पुस्तक के उपोद्धात से प्रतीत होता है कि सुयोग्य खन्नाजी का 
इस पुस्तक का लिखने का एक मुख्य प्रयोजन इस बात को सिद्ध 
करना भी है कि गुरु लोग हिंदू थे और हिंदू-धर्म की रक्षा के 
लिये ही उन्होंने अपने जीवन की अमूल्य घड़ियों का उपयोग किया।. 
इसके परिणाम-स््रूप सिक्ख भी वस्तुतः हिंदू हैं. और उन्हें प्रथक्‌ 
जाति सिद्ध करने का जो निष्फल प्रयत्न सार्थी देशो तथा विदेशी 
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है वह सर्वथा निराधार है। मेरी दृष्टि 
में लेखक को इस उद्देश्य की सिद्धि में पूर्ण सफलता मिली है। 
वस्तुतः इस तथ्य का छिपाया भी नहीं जा सकता । जिस शुरुमाला 
के प्रशंसनीय होरे श्रोगुरु तेगबहाडुरजी ने “त्राहि मां त्राहि मॉ?’ 
करके विलखते हुए त्राह्मणों को सांत्वना देते हुए उनके द्वारा-- 
हैं. तेगबहादुर जगत उजागर ताको आगुर तुरक करो । 
तिस पाछे तब ही हम फिर सब हो बन हैं अब ही तुरक भरो ॥ 
इस प्रकार के वीरजनोचित संदेश को औरंगजेब के पास पहुँचाया 
ओऔर जब बादशाह ने बुलाकर उनसे मुसलमान दो जाने के लिये 
कहा तब जिस महान शक्ति ने-- 
यह सुन पुन गुरु क्यौ सै न हमै करो । 
हो धर्म हेत अब जान देण ते नह डरो ॥ 
अब हम शिर ना देहैँ शिर निज देहँगे। 
आदि शुरु का वचन सुफल कर लेइंगे ॥ 
शिर सस न कट्यो न जेह जर तुव कटेंगी। 
हो हिंदू घस के काज आज मम देह लेटेगी ॥ 
इस प्रकार ओजस्विनी भाषा में अपने को हिंदू-धर्म के निमित्त 
न्यौछावर कर दिया दो उसे हिंदू-जाति की संपत्ति कहने में कान 
संकोच करेगा ? जिन महालुभाव के दे! लाडले बेटों ने दिंदू-घ् 
छोड़ना अच्छा नहीं समभा वरन्‌ सत्यु का आलिंगन करना अच्छो 
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समझा तथा जन्होंने स्वयं देवी का यज्ञ किया, राम, कृष्ण गौ 
आदि देवी-देवताओं की आराधना की, उनके चरित्र रो है 
) चरित्रा का भनन 
किया तथा स्य" उनके चरित्रों का अनुकरण करते हुए भ्रपने 
अलुयायियों को वैसा करने की प्रेरणा की उन वीरता की साक्षात्‌ 
मूर्ति दशम शुरु श्रीगोविंदसिंहजी को कौन हिंदू न कहेगा ! 
भ्रायः सभी गुरुओं की कविता में राम-कष्ण आदि हिंदू देवताओं कषी 
आराधना की गई है। लेखक ने जहाँ गुरुओं की वाणी के नमूने 
दिए हैं वहाँ से इस प्रकार छे कई उदाहरण प्राप्त किए जा सकते हैं 
पुस्तक का नाम एक विवादारपद विषय प्रस्तुत करता है। प्रायः 
` लोग यही समझते हैं कि सिक्सर के दस गुरु हुए हैं। सिक्ख में 
नामधारी सिक्खों को छोड़कर शेष सब दस ही मानते हैं। इस 
अकार की धारणा का आधार श्रोशुरुगोविंदजी कुत यह वचन कहा 
जाता है-_ 
“आज्ञा भई अकाल को तभी चल्लायो पंथ । 
सब सिक्खों को हुक्म है शुरू मानिए ग्रंथ ।।? 
दूसरे पक्षवाले अर्थात्‌ द्वादश शुरु माननेवाले अपने पक्ष में “जन्म- 
साखी” का यह लेख प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं--“भाई 
अजितिभ्रा बारवाँ जामा जद गुरु होवेगा, निरलंभ सबते निरलेप, 
सब दुनियाँ ते न्यारा रहेगा अते आपको जनायगा नहीं र निर- 
मोह होवेगा और भ्रासरा जो लवेगा, इक कालल पुरख का लवेगा 
ते तिसका कोई लख न सकेगा । सूली शब्द उचारेगा भरर शब्द 
कमायगा भ्रौर जे सिक्ख होबनगे तिनको बी शब्द ही दस्सेगा |” 
इसके अतिरिक्त “सौ साखी” नामक मंथ में इस प्रकार का 
शेख है-.. 
“रिलघुर बीच बाढ़ी सुत होई । बल्लुआ राज करेगा सोई ॥ 
रामसिंह मेरो हाइ नामा । बाढ़ी सुत भैणो को घ्रामा ॥ 
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रामसिंह उठे नीचन डरे | अवनी एक रसादी करे ॥” इत्यादि। 

(पंथ-प्रकाश” में लिखा है कि ग्यारहवें गुरु बालकसिंहजी को 
दसवें गुरु श्री गाविंदसिंहजी ने दशेन देकर कहा था कि-- 

“मेरा अवतार अंस रामसिंह है भरे” । 

भिन्न भिन्न पुस्तकों में निहितं इन भविष्यवाणियां से तथा गुरु 
बालकसिंहजी रौर शुरु रामसिंहजी की अलौकिक प्रतिमा एवं अद्भुत 
करूटों से उन्हें बारह गुरुओं में स्थान देना एकाएक अनुचित नहाँ 
कहा जा सकता । परंतु फिर भी जैसा कि लेखक ने लिखा है--इठ 
की बात नहीं, सोचने की बात है। उन्होंने जे! प्रमाण उपस्थित किए 
हैं वे महत्त्व रखते हैं और विचारणीय हैं। आशा है कि विचार- 
वान्‌ पुरुष प्रामाणिक ग्रंथों तथा उक्तियों के आधार पर इस विषय पर 
प्रकाश डालकर इसे विशद करेंगे । 

सामूहिक दृष्टि से अपनी इति की रोचकता तथा सफलता पर 
लेखक सर्वथा ददार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 


विष्णुदत्त कपूर 


WTEIEEESIENSD 


( ८ ) राजपूताने के जैन वीर 

इस ग्रंथ के लेखक हैं श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय। इसमें राज- 

पूताने के प्रमुख राज्यों के निवासी जेन वीरों से संबंध रखनेवाली 
घटनाओं का अच्छा वर्णन किया गया है और उनकी कहानियों 

में चित्ताकर्षण लाने का सफल प्रयास हुआ है। दोहों, शेरों 
आदि को देकर उन्हें विशेष मनोरंजक भी बना दिया गया हे । 
पुस्तक का आवश्यक से कुळ अधिक अंश इधर उधर की बातों से 
भर दिया गया है पर हैं वे भी उपयोगी। जैन वीरों के जोवन- 
` संबंध में छानबीन की गई है पर वह काफी नहीं है। सहायक ग्रंथों 
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की सूची देखने ही से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। गंभीर इतिहास 
अंथों में कविता, शायरी की पुस्तकों को सहायता लेने के बदले | 
पुस्तकों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है | यह अवश्य हे 
पुस्तक की लेखन-शैली अच्छी और हृदयमादिणी है। पुस्तक कैब 
जैन ही नहों प्रत्युत हिंदू मात्र के लिये संग्रहणोय है। इसमें ऐपि- 
हासिक घटनाएँ कहानी के रूप में कही गई. हैं और इस कारण 
गोयलीयजो का यह प्रयास प्रशंसनीय है। पुस्तक सचित्र है। 
शष्ठ-संख्या ३५० द्वोते हुए भी मूल्य २) रु० है। 


अ्रजरल्लदास 
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[ लेखक--श्री बर'दावनदास बी० ए०, एलून्एल० - यी०, मथुरा | 

भारतवष में अति प्राचीन काल में भी जनता में प्रचलित प्रथाओं 
और नियमो का राज्य द्वारा यथेष्ट सम्मान एवं रक्षण होता था। 
यह कहने में कदापि अत्युक्ति न होगी कि जनता की विविध संस्थाओं 
के नियम ही राजकीय नियमे के आधार थे। ऋग्वेद में भी जनता 
में प्रचलित प्रथाओं और नियमों का महत्त्व माना गया है। इससे 
स्पष्ट है कि स्सृतियों में इस: महत्त्व का उल्लेख श्रुतियों के आधार 
पर ही है। RR 

गौतम का कथन है“ 
प्रमाणम्‌ । कर्षकवणिक्पशुपाञकुसीदिकारवः स्वे स्वे वगे॥ 
अर्थात्‌ देश, जाति, कुल के नियम जो कि शाखों के विरुद्ध नहीं हे 
प्रमाण-स्वरूप समझे जाने चाहिएँ। कृषक, व्यापारी, पशुपाल, 
साइकार और कारीगरों को अपने अपने लिये ( नियम आदि बनाने 
का अधिकार है ) । 

मनुस्पति में लिखा है कि धर्मात्मा राजा को जाति, जनपद 
( नगर ), श्रेशो ( व्यापारी वर्ग ), कुल आदि का धर्म ( ७ ) 
जानकर ही न्याय करना चाहिए । जो घर्म सज्जनों, धामिकों - 
अथवा द्विजातियों द्वारा आचरित हो भौर जो देश, झुल र 


3 2 MS Ch I ना 


( ३ ) जात्तिजानपदान्धमांच्‌ श्रेणीधर्मांश्च घमेवित्‌ । 
समीक्ष्य कुळघसौॉंश्च स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
--मलुस्शति--अध्याय ८, रळोक ४१ । 
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जाति के विरुद्ध न हो राजा को उसी घर्म 
र की स्थापना करती 
मनु के उपयुक्त दो शलोक उस आदश सम्मान का उल्लेत 
करते हैं जा कि एक राजा द्वारा जनता छे नियमों के प्रति किया 
जाता था। स्म॒तिकारों के प्रमाणों के आधार पर प्रसिद्ध इतिहास 
डाक्टर राधाकुसुद मुकर्जी अपनी पुस्तक 7,002] Government in 
Ancient Indi= के पृष्ठ १२६ पर लिखते हैं-..“श्पष्ट है किराबा 
के स्थानीय संस्थाओं द्वारा निश्चित किए हुए नियमो का पाठन 
करना पड़ता था तथा ऐसा किसी प्रकार संभव न था कि राजा 
उपर्युक्त नियमो के विरुद्ध अपना निर्णय कर सके । हाँ, यह बात 
अवश्य देखी जाती थी कि संस्था-विशेष के नियम श्रतियों छे प्रति- 
कूल तो नहीं हैं । । हे 
पराजित जातियों का धर्म, नियम आदि विजेताओं द्वारा सुरक्ति 
रखे जाते थे। आपस्तंब और बोधायन ने भी क्रमशः “एवेन 
देशकुलधर्मा व्याख्याताः! तथा 'तत्र तत्र देशप्रमाण्येभेव स्यात्‌! भ्रारि 
कहकर प्रजा-धर्म के महत्त्व को स्थिर रखा है। 
वशिष्ठ ने भी मनु की सम्मति को इस प्रकार दुहराया हे 
घर्मजातिधर्मकुलधर्मान्‌ श्रत्यभावादन्रवीन्मचुः?? । अर्थात्‌ श्रुतियों ४ 
अभाव में देशधर्म, जातिधर्म एवं कुलधर्म ही मान्य है। इस प्री 
के प्रजाधर्म के अनुसार राजा स्वयं आचरण करता था तथा जब्त 
द्वारा भी उन नियमे का पालन कराता थार । प्रजा द्वारा 


( १ ) सद्भिराचरितं यस्स्यात, धार्मिकैश्च द्विजातिभिः । 


रे विरुद्धं 
ट तद्‌ शकु्जातीनाम रकल्पयेत्‌ ॥ 
--मलुस्खति--अध्याय ८, शलोक ४१ 
(२ 2 देशधर्मजातिधमङुङधर्मान्‌' सर्वानिवैतानसुप्रविश्य राजी 
वर्णान्‌ स्वधमं स्थापयेत्‌ । ; 
5 
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नियमे को भ्रथवा प्रजा में प्रचलित प्रथाओं के! समय” कहते 
शे। समय? अक्षरशः उस प्रस्ताव को कहते थे जो एक समिति 
सें निश्चित हुआ हो । सम +१“ इ- समय | 

नारद ने राजा की व्यवसायियों, वेद-मार्ग- विशेधियों, श्रेणी भौर 
पूग के सदस्यों, ज्ञाति-संबंधियों तथा गणों में प्रचलित समय? की 
( ग्रास में हे अथवा नगर में ) रक्षा करने को कह्दा है? । 

मनु ने स्पष्ट लिखा है कि एक धर्मात्मा राजा को 'समय” के 
तेड्नेवालों को ग्राम और जाति में प्रचलित दंड-विधि के अनुसार 
दंड देना चाहिए? | 

न्याय-सभाएँ चार प्रकार की होती थीं२--(१) प्रतिष्ठिता, 
(२) अप्रतिष्ठिता, (३) मुद्रिता और (४) शासिता । 

प्रतिष्ठिता नगर अथवा ग्राम में वैठती थी । अप्रतिष्ठिता चलती- 
फिरती सभा थी। मुद्रिता का अध्यक्ष एक न्यायाधीश होता था । . 
शासिता का अधिपति स्वयं राजा होता था४ | 

नारद के कथनातुसार कुल, श्रेणी, गण, पूग और राजा ये 
पाँचों न्‍्यायकर्ता थे। ङुल सबसे निम्न श्रेणी की अदालत होती, 
थी । कुल की अपील श्रेणो में होती थी। श्रेणी व्यापारियों 


( १ ) पाषण्डिनैगमश्रेणीपूरत्रातगणादिषु। 
संरक्षेत्समयं राजा दुगे जनपदे तथा ॥ 
--नारद्‌ १०-२। 
( २ ) पतद्दण्डविधिं ङुयांद्वार्भिकः एथिवीपतिः । 
ामजातिसमूद्देड्‌ समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ 
; --मलुस्खति--अध्याय ८, रलोक २२१ । 
( ३ ) प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठिता सुद्विता' शासिता तथा। 
चतुवि'घा सभा प्रोक्ता सभ्यारचैव तथाविधाः ॥ 
( ७ ) प्रतिष्ठिता पुरे ग्रासे चळा नामाप्रतिष्ठिता । 
सुद्विताध्यचषसंयुक्ता राजयुक्ता व शासिता॥ 
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अथवा कारीगरों की एक समिति होती थी जो सिन्न भिन्न जाति हे 
होते थे परंतु धंधा एक ही प्रकार का करते थे१ । पण 
अदालत होती थी जिसके सदस्य सिन्न सिन्नर जाति एवं वृत्ति दे 
होते हुए एक ही स्थान के निवासी होते थे | 

श्रेणी की अपेक्षा पूग अधिक महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि ग्रेण कष 
भाँति पूग एक ही प्रकार के व्यवसायियों की संस्था न थो। पूग 
में विभिन्न जाति और वृत्ति के सदस्य थे | 

याज्ञवरक्य ने भी चार प्रकार के न्यायालयों का उत्लेत 
किया है; यथा-- 

उपेणाविकताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च | 
पूव पूर्व शुरु ज्ञेयं व्यवहारविधै। नृणाम्‌ ॥ 

उपयुक्त चारों न्यायालय ( कुल, श्रेणी, गण और पूग) हे 
लोक-प्रिय थे । ये “साहस” ( ए४०८८६ ) कर्मों के अतिरिक्त स 
मामलों पर निर्णय करते थे। 

इन अदालतों की लोक-प्रियता का कारण शुक्रनीतिसार में बलै 
स्पष्टता से व्यक्त है । शुक्राचार्यं कहते हैं कि जिस स्थान प्रथं 
वर्गे का विवाद हो उसमें उसी स्थान अथवा वर्ग के गण्य मात 
व्यक्ति ही उसके सर्वश्रेष्ठ निर्णायक दो! सकते हैं | उनका कथन है 
बनवासियों द्वारा वनवासियों के, व्यवसायिर्या द्वारा व्यदार 
के तथा सैनिकों द्वारा सैनिकों के झगड़े का और प्रामवासियों 
सहायता द्वारा आम में हुए विवादों का निर्णय कराना चाहिए ' 

(१ ) 'मिताचरा टीका में लिखा है. अयो नान 

कोपज्जीविनां संघाताः । 


रध 
( २ ) पूगाः समूहा मिन्नजातीनां मिन्नवृत्तीना मेकस्थाननिवासितां 
ग्रामनगरादयः । 


(३ ) अभियुक्ताश्च ये तत्र यक्निबंधनियेजनाः । 
तत्रत्यगुणदोषाणां त पुच हि विचारकाः ॥. 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राचीन भारत के न्यायालय ३८१ 


बृहस्पति ने ता ओर भी अधिक विस्तृत रूप से जनता द्वारा 
न्याय-शासन की योजना की है। वे कहते हैं कि कृषकों, शिल्प- 
कारों, कर्मचारियों, साहकारों, व्यापारियों, नतेकों, संप्रदायवालों 
( लिंगिनः ) और तस्करे! ( चोरों ) को अपने विवादास्पद विषय 
अपने धर्म ( कायदे क्रवानीन ) के अनुसार छी निर्णीत कर 
लेने चाहिएँ? | 

इसी प्रकार सलु ने भी, स्थानीय साक्ष्य का वर्णन कर, न्याय- 
शासन में प्रजा के हस्तक्षेप का स्पष्ट उल्लेख किया दै। वे कहते 
हैं कि साक्षो के अभाव में सीमा-निणय के विषय में चारों दिशाओं 
में रहनेवाले चारों व्यक्तियों का साक्ष्य लेना श्रेष्ठ है । 

स्थानीय न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के 
सुकददमों का निर्णय करते थे। कौटिलीय म्रंथों में यत्र तंत्र इन 
अदालतों का उल्लेख मिलता है। 

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्री काशोप्रसादजी जायसवाल ने बड़ी 
विशद खाज के बाद अली भाँति सिद्ध कर दिया है कि हिंदू 
शाख्ों में प्रजातंत्र के सिद्धांव भरे पड़े हैं। इसी प्रकार श्रुतियों 
एवं स्मृतियों में खोज करने से न्याय-शासन में जनता का पूर्ण 
अधिकार तथा प्रतिनिधित्व भली भाँति परिलक्षित होता है। 


WTISIU ERIE 


आरण्यास्तु खकैः कयः साथिकाः साथिकेः सह । 
सैनिकाः सैनिकंरेव आमेऽप्युभयवासिभिः ॥ 
-—-शक्रनीति-४, ९, २३-२४ । 
( ३ ) कीनाशाः कारुकाः शिल्पिङुसी दिभ्न णिनतेकाः । 
लिंगिनस्तस्कराः ङुयुः स्वेन धर्मेण निर्णयम्‌ ॥ 
, --पीरमिन्नोदय । 
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(१७) जायसी' का जीवन-दृत्त 

[ लेखक---श्री चंद्रबली पांडेय एम० ए०, काशी ] 
भियसेन साहब एषं पंडित सुधाकर द्विवेदी ने मलिक मुहम्मद 
जायसी के उद्धार की जो चेष्टा की थी उसके विषय में श्रद्धेय शुक्ुजी 
Fs का कथन है--“इसी प्रकार की भूलें से टीका 
भरी हुई है। टीका का नाम रखा गया है 
“सुधाकर-चंद्रिका' । पर यह चंद्रिका है कि घोर अंधकार | अच्छा 
हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ने थोड़ा सा निकालकर हो छोड़ 
दिया? |” इस घोर अंधकार से प्रकाश में लाने के लिये “प्रत्येक 
पृष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कहीं कहीं चरणों 
के अर्थे फुटनोट में बराबर दिए गए हैं जिससे पाठकों को बहुत 
सुभीता होगा। इसके अतिरिक्त, मलिक सुहदम्मद जायसी पर 
एक विस्तृत निबंध भी ग्रंथार॑भ के पहले लगा दिया गया है जिसमें 
मैंने कवि की विशेषताओं के अन्वेषण और गुण-देोषें के विवेचन 
का प्रयत्न अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया है? ।? प्रस्तुत अव- 
तरश से स्पष्ट दै कि शुङजी ने पाठकों को, जायसी के 'जीवन-दत्त' 
के लिये, उसी घोर अंधकार में छोड़कर केवल "कवि की विशेषताओं 
के अन्वेषण और गुण-देषें के विवेचन का प्रयत्न’ किया है। शुक्ल 
जी की उस उपेक्षा की पूर्ति आज तक न ददो सकी। कुछ दिन 
पहले यह बात रायबद्दादुर लाला सीताराम को सूक । उन्होंने 


>> न भभ > आन 
( १ ) जायसी-अंथावल्ञी, पं० रामचंद्र शः ) नागरी-प्रचारिणी सभा, 


चक्तन्य, ए० ४ 
(३ ) जायसी-अंयावली, पं० रामचद्र छकख, नागंरी-अचारिणी सभा; 


चक्तन्य, पू० ८ 
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जायसी के जीवन-बृत्त का अनुलंधान सरकारी ढंग पर आरंभ 
किया। उनके संशोधन को दामिनी दमककर फिर उसी धरोर 
अंधकार में लुप्त हों गई। उक्त विद्वानों के अतिरिक्त ज्ञायसी के 
संबंध में जिन विद्वानों ने जे कुछ लिखा है उसका विशेष महत्त 
नहीं है। उनके प्रयत्न अनुसंधान नहीं, परिचय मात्र हैं। 
पद्मावत तथा अखरावट के परितः परिशीलन से जायसी छे 
जीवन के विषय में जो कुछ पता चला वह प्रचलित जीवन- 
बृत्त से इतना भिन्न था कि हमें उसकी 
ई यू साधुता में सचेथा संदेह होने लगा | 'पदमा- 
बत की लिपि तंथा रचना-काल” नामक लेख में, प्रसंगवश कहाँ 
कहों हमने इस ओर संकेत भी कर दिया था। अपने विचारों 
की साधुता को पुष्ट करने तथा जायसी के जीवन से परिचित दवे 
की लालसा से हमें अमेठी, जांयस आदि उन स्थानों पर जाना 
पड़ा जिनसे मलिक मुहम्मद साहब का संबंध कहा जाता था। 
इसका परिणाम हमारे लिये बहुत ही सुखद हुआ । हमें विश्वास ह 
गया कि एक दिन हम जायसी की जीवनी लिखने में समर्थ हो सकते 
हैं। फिर भी, यह तभी संभवं है जब हिंदी के दिग्गज इस रोर 
उचित ध्यान दें। उनके उद्रोधन के लिये ही यह -हमारा भर्ल 
प्रयत्न है। यदि इससे 'सुधाकर-चंद्रिका? के घार अंधकार पर श 
भी प्रकाश पड़ा, जायसी के जीवन-इत्त का कुछ भी यथार्थ 
मिला ता यह चेष्टा फलवती हेएगी । 
परंपरा से मल्लिक युहस्मद फो जायसी कहा जावा है, ho 
` अर्थ है कि वे जायस के निवासी थे। इस pel 
एक कठिन अड्चन दै जिस 
विहा लते के मर्मज्ञ इसको ठीक नहीं समभते | i 
कथन है कि “जायस नगर धरम आस्थान्‌। तहाँ आई 7 
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बखानू” से स्पष्ट है कि मलिक मुहम्मद कहीं बाहर से आकर जायस 
में बस गए थे । सुधाकरजी का कथन है-“इन्होंने कहीं बाहर 
से जायस में आकर पढुमावती को बनाया । बहुत लाग कहते हैं कि 
इनका जन्म-स्थान गाजीपुर है! ।?? मिश्रबंधुग्रोंर ने इस विषय में 
सुघाकरजी का साथ दिया दै । पंडित रामनरेश त्रिपाठी भी इसो 
सत से सहमत हैं । शुक्जीः भी जनश्रुति के आधार पर एक 
प्रकार से इसी सत का प्रतिपादन करते हैं। रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदासजी* की भी यही राय है। कहने का तात्पर्यं यह 
है कि हिंदी-संसार ने यह मान लिया है कि जायसी का जन्म-स्थान 
जायस नहीं था; वे अन्यत्र, संभवत: गाजीपुर, से आकर वहाँ बस 
गए थे । जायस में आने का कारण तथा समय यह हे--“परंपरा से 
प्रसिद्ध है कि एक इनका चेला अमेठो (अवध) में जाकर इनका नाग- 
सती का बारहमासा गा गांकर भीख माँगा करता था । एक दिन 
अमेठी के राजा ने इस बारहमासे को सुना । उन्हें बह बहुत अच्छा 
लगा ।.,,. ..उन्दोंने फग्नीर से पूछा--शाहजी | यह दोह! कितका 
बनाया है ?? उस फमीर से मलिक सुहम्मद कां चाम सुनकर 
राजा ने बड़े सम्मान और विचय के साथ उन्हें अपने यहाँ बुलाया । 
तब से मलिक सुहम्मद जायस में आकर रहने लगे और वहां पर 
इन्हेंने पद्मावत समाप्त की ।” 

उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट अबगत दोता है कि जायकी को 


अजायसी सिद्ध करने का मुख्य आधार “तहाँ आइ” प्यांश ही दै। 
Pep Its पल कल -फफलननननतिनितयययय: 
( १ ) अखरावट, नागरी-प्रचारिणी सभा, ४० १ सूसिका 

(२) मिश्रबंधु-विनांद 7, जायसी । 

( ३ ) कविता-कासुदी ], जायसी । 

( ३ ) जायसी-ग्रंथावली, ४० ७। 

( ₹ ) संछिप्त पद्मावत, ४० ६७ 
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उक्त जनश्रुति ते उसके पुष्टोकरण में प्रमाण ठहरती है। 

हमको इस पद्य की परितः परीक्षा करनी चाहिए। जायसी र 

जायस को धर्मेस्थान कहते हैं; अपने थरा बसने 

का कारण नहों उपस्थित करते। इससे भी 
कुछ रहस्य है। जायस आजकल एक मनहुस शहर साना जाता 
है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि स्वयं सैयद अशरफ साइब ने 
भी जायस को इसी कारण त्याग दिया कि वहाँ रहने से उनके 
भाव-भजन में विन्न पड़ता था। कुछ भी हो, आजकल जावस के 
विषय में यह कहा जाता है--““जायस जाइस ना, जाइस तो रहिस 
ना, रिस ता खाइस ना, खाइस ते सराइस ना, सोइस तो इस 
ना ।' यही नहीं, उसका लोग 'बड़का शहर? के नाम से ही याद 
करते हैं, उसका नाम लेना उचित नहों समझते । इसके संबंध में 
दंत-कथाएँ भी बहुत सी हैं। प्रचलित प्रवादं की उपेक्षा कर यरि 
हम जायस की व्याख्या पर ध्यान देते हैं ता भी उसमें किसी प्रकार 
को धर्मे-भावना नहों मिलती । यदि हम इसका बास्तविक रूप िए' 
(८५>) मानते हैं तों इसका अर्थ पड़ाव या छावनी ठहरता है, गदि 
जा + ऐश (५:५८ )ते विलास-भवन और यदि जा + भ्रस्त (००००) 
मानते हैं ते भी इसमें किसी प्रकार रसशीयता ते आ जाती हैर _ 
पवित्रता का बोध नहों हाता । जहाँ तक हम समक सकद 'जावत 
शब्द जायस को घधर्सस्थान नहीं बना सकता । इसका रहस्य 
इतिहास में छिपा है। 

 जायस एक अति प्राचीन नगर है। मुगल सराय-खतर रे 
का एक स्टेशन भी इसी नाम से ख्यात है। शहर स्टेशन 

मील की दूरी पर है। मुसलमानों के ` 

मन के पहले यह रजभरों का एक सुर र 

था। इसकी परिस्थिति थर रंग-ढंग इसके प्राचीन i 
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के सूचक हैं। कहा जाता है कि अति प्राचीन काल में यह 
उद्दालक सुनि का निवास-स्थान था। उद्दालक मुनि उपनिषदों 
के एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। उन्हीं के नाम पर इस नगर का 
प्राचीन नाम उद्दानगर था। यहाँ पर विद्या का बहुत प्रचार 
था; अतः इसको कुछ लाग विद्यानगर भी कहते थे। इस 
प्रकार इस शहर फे प्राचीन नाम' उद्यानगर, विद्यानगर, उद्यान- 
नगर एवं उज्जञालिक नगर भी मिलते हैं । यह नगर ठीक रामनवमी 
को महमूद गजनवी के शासन में आया । उसकी सेना यहाँ पर 
ठहरी रही और उसमें के बहुत से सिपाही यहीं बस गए। इस शहर 
के मुह्लों का नाम भी यही सिद्ध करता है। कंचाना मुहल्ले से 
“जायसी? का विशेष संबंध है । हकीम अहमद अशरफ का कहना है 
कि फारख में इस नाम की एक जगद्द है। कुछ भी हो, जायस इसी 
ष्टि से घर्सस्थान कहा जा सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा दिंदूकाल में 
घर्मलप से थी । इस शहर में अब भी कुछ जेन बसते हैं, उचको 
मंदिर भी है। प्रतीतं यह होता है कि मुसलमानों के बस जाने 
के कारण तथा उनके कुशल से न रह पाने के कारण भी इस 
शहर को उक्त बदनामी मिली। जायस की महत्ता का द्योतक 
उसका इतिहास? है। जायस अवश्य छी धर्मेस्थान था। उसमें 
झब भी एक आघ हिंदू. मंदिर हैं । 


($) Malik Mohammad Jaisi by Lala Sita Rama, 

All. U. Studies, Vol. VI, Part I, P. 325 (note). 

( २ ) 'जायस का इतिद्दास' कई व्यक्तियों ने लिखा है । वह हिंदी तथा 

उदू' सें छप भी चुका है । अजकळ जायस के सैयद आलेसुदस्मद बो० एु० 

जायस का एक बहुत ही अच्छा इतिहास, छान-बीन करके, लिख रहे हैं। 

आशा है, उसके प्रकाश में आने से बहुत सी बातों का पता स्पष्ट रूप से 
वळ जायगा | 
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इस प्रकार जायस नगर को धर्म-स्थान सिद्ध करने के उपरांत 
अब यह विचोर करना है कि 'तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू का कय 
अर्थे है। हिंदी के विद्वानों ने इस: राइ 
आधार पर यह सिद्ध मान लिया है कि जायसी 
जायस फे निवासी नहां थे। कुछ दिन पहले हमारी भी यही 
धारणा थी। जायस में जाने पर, जायसी के जन्म-स्थान का पता 
चल जाने पर, इस पर विशेष ध्यान देना स्वाभाविक ही था । जायस 
के कतिपय विद्वानों ने हमारा समाधान किया, अथवा करने की 
चेष्टा की । उनका कहना था कि 'आइ? का अर्थ 'जन्म लेकर! है 
सूफी लोग प्रायः इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। उनकी दृष्टि मे 
यह संतों के 'प्रकट होने? के समान है। जहाँ तक समभने की हममें 
क्षमता है, और सूफी साहित्य का जो कुछ अध्ययन हमने किया 
है, उसके आधार पर हम यह कहने का साहस कर सकते हैं कि उतत 
दोनों अथ यथार्थ नहीं हैं। प्रथम अर्थ में आपत्ति यह है कि पाए 
से सिद्ध यह किया जाता है कि जायसी जायस के रहनेवाले ही नहीं 
थे। जान पड़ता है कि किसी व्यक्ति के लिये अपने जन्म-स्थान 
से जाने-आने का प्रश्‍न ही नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति भपने 
किसी कार्य के लिये यह कह सकता है कि असुक स्थान, चाहे वह 
जन्म-स्थान ही क्यों न हो, पर आकर मैंने यह किया, वह किंया। 
इस कथन से केवल यही निष्कर्ष निकालना उचित होता है कि ५ 
कथन उसका उसी स्थान का है। निदान उक्त पद्य से ध्वनितं 
'होता है कि उसकी रचना तथा 'बखान?, चाहे जिस किसी का है 
जायसी जायस नगर में कर रहे हैं, श्रन्यत्न नहीं। जायसी 
यात्रा सें गए थे, वहाँ से आकर उन्होंने जायस में बखान किया | 
क्या बखान किया ? यह भी एक प्रश्न है जिस पर उचित है" 
नहों दिया गया है। 
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पंडित सुधाकर द्विवेदी का मत है “तहा आइ कवि कन्द 
बखानू” से स्पष्ट है कि इन्होंने कहीं बाहर से जायस में आकर 
पदुसावती को बनाया ।? पंडित रामनरेश 
त्रिपाठी कहते हैं--./स्पष्ट है कि ये कहीं बाहर 
से जायस में आए भरर वहाँ इन्होंने पद्मावत लिखी ।” कहने का 
आशय यह है कि हिंदी में यह मान्य दे! गया है कि जायसी ने 
पद्मावत का ही बखान किया । इमारी अल्प बुद्धि में इस "बखान? 
का संबंध समूचे पदमावत से नहीं है। कारण यह है कि जायसी ने 
प्रस्तुत पद्य के अनंतर आगे चलकर लिखा है--- प्रादि अंत जस गाथा 
झह । लिखि भाखा चोपाई कहै।” जायसी पहले कहते हैं-- 
“तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानु?? फिर बाद में कहते दै“ लिखि 
भाखा चौपाई कहै”। जायसी के इस 'कीन्हः और “कहै! के, 
भूत और वत्तंमान के विरोध पर विद्वानों ने ध्यान ही नहीं दिया, 
फिर वे बखान का संबंध पद्मावत से क्यों न जोड़ लेते । 
पद्मावत के स्तुति-खंड के इस विरोध की सोमास! हमने 
“पद्मावत की लिपि तथा रचना-काल! नामक लेख में यथाशक्य 
की है। यहाँ पर हमको - केवल यही कहना है कि इस 'बखान” 
का संबंध पदमावत से कदापि नहीं दै। बखान का .सामान्य 


'कीन्ड बखान? का संबंध 


अर वर्णन करना है; किंतु यह वर्णन प्रशॉसात्मक दी होता है। 


जायसी ने इस स्तुति-खंड में शेरशाह, सैयद अशरफ जहाँगीर तथा 

उनके वंश, मानिकपुर-वंश, अपना तथा आपने मित्रों का बखान 

किया है। जायसी अपने मित्रों के विषय में कहते हैं-- सुहमद 

चारिउ मीत मिलि, भए जो एकै चित्त। एदि जग साथ जो निबद्दा, 

राहि जग बिछुरन कित्तरे |! ठीक इसी दोहे के उपरांत प्रस्तुत पद्य 
“7 753 अखरावद, नागरी-प्रचारिणी सभा, जन दद्ध नाजस-म्रचारिणी सभा, भूमिका 


(२) कविता-कौसुदी ], जायसी। 
( ३ ) जायसी-ग्रंथावली, शष्ठ ६ । 
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“जायस नग t 

फिर, ल हला we - र न 
एम सवध संपूर्ण पदमावत 
से किस न्याय से संगत है ९ उपयुक्त विवेचन से विदित होता है कि 
'तहाँ आइ? का अर्थ न तो जायसी के जन्मस्थान पर प्रकाश डालता 

हे, और न उनके 'बाहर से आकर जायस में बस’ जाने पर | 
इतना निवेदन करने के उपरांत हम यह आवश्यक समभतते हैं कि 
“ताँ आइ? के रहस्य का उद्धाटन करें। जायसी के दोहे “'दीन्ह 
हाँ आइ? का रहस्य असीस सुहम्मद्‌, करहु जुगहि जुग रात्र 
बादशाह तुम जगत के, जग तुम्हार मुहताज॥१ 
पर विचार करते समय हमने लिखा था--.“जान पड़ता है कि जायसी 
हमारी श्राँखें के सामने हा शेरशाह को हाथ ; उठाकर ग्राशी- 
बांद दे रहे हैं। इस 'दीन्ह’ तथा “तुम? पर ध्यान दीजिए ।” कहा 
जाता है कि जायसी दिल्ली गए थे और वहीं पर, शेरशाह के दरबार 
में, उन्होंने अपने प्रसिद्ध बचन ' 'सटियहिं हँसेसि कि कफोहरहिं?” का 
उद्धोष किया था। “हमारा अनुमान यह है कि इस राज्याभिषेक 
(चा० ५ धाव्वाल सन्‌ <४८ हि०) के उपरांत ही जायसी ने शेरशाह 
की वंदना की और उसको पद्मावत में स्थान दिया ।? इस दृष्टि से 
विचार करने पर यह निचित हो जातः है कि “तहाँ आइ” का प्रथ 


(१) जायसी-अंथावली, पृष्ठ ६ । 

(२) हिंदी-संसार में इसका पाठ “मोहि का हसेसि कि कोहरदि” के रूर 
में विख्यात है। पर हसें स्त्र उक्त पाठ ही सुनने में आया । विचार 
पर ठीक भी यही समझ पड़ता है। जायसी के कहने का आशाय यह थां कि 
जो ङ्च उम देख रहे हे वह “लाक का पुतला? है, जिसका बनानेवाला ” 
है । अपा तो तुम मिट्टी को हँस सकते हो या ईश्वर को । किसी क़ 
भी हसना व्यर्थ हे । रही हमारी बात । चस्तुतः हम आप एक ही ह | 
अतः अपने आप पर इस किस प्रकार सकते हैं ? हमारी इष्टि में जायली | 
सचा सूफी अपने को शरीर नहीं सम सकता था, वह शरीरी था। 
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क्या है। सच बात ता यह जान पड़ती है कि जायसी ने दिल्ली से 
जायस में आकर उक्त बखान किए; जा किसी प्रकार से परंपरा के 
प्रतिकूल नहीं कहे जा सकते। ग्राज भी इस ढंग की बातें देखने 
में आती हैं। प्रस्तावना मंथ के समाप्त होने पर भी लिखी जाती 
है, उसमें हेर-फेर होते ही रहते हैं । 
हमने यह अच्छी तरह देख लिया कि “तहाँ आइ कवि कोन्द 
बखान” के आधार पश हम यह नहां सिद्ध कर सकते कि जायसी का 
जन्म-स्थान जायस नहं था । यदि यद्द बात 
यहां तक होती ते कुछ हानि नहीं थी । कहा 
ता यहाँ तक गया है कि जायसी का जन्म-स्थान गाजीपुर था । इस 
कथन को पुष्ट करने के लिये यह प्रमाण दिया जाता है कि जायसी 
के मित्रों में दो ऐसे थे जिनका संबंध भोजपुर और गाजीपुर के 
महाराज जगतदेव से था । मियाँ सलोने को सलोनेसिंह भी कर 
दिया गया है। म्ियसँन' साहब का ते! यहाँ तक कहना है कि 
उक्त महाशयों की जीवन-लीला गोरखपुर में विषैले आस के अति- 
भक्षण के कारण समाप्त हो गई; किंतु मलिक मुहम्मद किसी प्रकार 
बच गए। चटयाँच की ओर ठीक इसी ढंग की एक मनोरंजक 
` कथा प्रचलित है, जिसको प्रायः 'सत्यपीरः के उपासक गाते हंत 
इस कथा में सृत्यु का कारण कटहल है, जा अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। संभवतः म्रियसेन साहब के इस भ्रम का आधार उक्त 
कथा ही हो। जायसी ने अपने मित्रों का परिचय अथवा उनका 
बखान इस प्रकार किया है-- | 
“चारि सीत कवि युहमद पाए । जारि मिताई सिर पहुँचाए ॥ 
` युसुफ मलिक पंडित बहु ज्ञानी। पहिले भेद बात वे जानी ।। 
पुनि सलार कादिम मतिमाहाँ । खाँडेदान उसै निति बाहाँ ॥ 


गाजीपुर, जन्म-स्थान 


ee 


( ३ ) सटीक पढुमावती, कलकत्ता, भूमिका पृष्ठ २। 
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मियाँ सलोने सिंह बरियारू। बीर खेत-रन खड़ग जुझाङ॥ 
सेख बड़े, बड़ सिद्ध बखाना । किए आदेख सिद्ध बड़ माना ॥ 
चारिड चतुरदसा शुन पढ़े | औ संजोग गेसाई' गढ़ | 
'मुहमद? चारिउ मीत मिलि, अए जो एके चित्त | 
एहि जग साथ जे। निबहा, ओहि जग बिछुरन किन्त! |! 
इस अवतरण से जे! कुछ पता चलता है बह उक्त साइव का 
विरोधी है। प्रियसेन साहब के कथन से सिद्ध होता है कि जायसी 
. के मिन्न सलार कादिम और सलोनेसिंह उनके सामने ही मर चुके 
थे। संभवतः जायसी का संबंध अभी तक जगतदेव से ही था, 
अमेठी के राजा से नहीं । यदि यह ठीक है ते पदमावत के, प्रथवा 
उक्त बखान के पहले ही उक्त मित्रों का स्वर्गवास हो चुका घा; 
क्योंकि प्रस्तुत पद्यों से पता लगता है कि उस समय सभो मित्र 
जीवित थे। जायसी को उनकी मित्रता में इतना संताष था कि वे 
परलोक में भो उनके चियोग की कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रसंग 
वश इतना कह दिया। इतिहास की बात ते यह है कि उक्त समी 
महानुभावो का निवास-स्थान जायस हो था। मियाँ सलोते मियाँ 
ही थे, सिंह नहीं। उनके भाई अथवा भतीजे सैयद प्यारे जाबस के 
प्रथम जागीरदार थे। जायस के सभी जानकार आदमी उत्त 
से परिचित हैं; परिचय देने में कुछ भूल अवश्य करते हैं । 
जायसी के गाजीपुरी होने का प्रबल प्रमाण अभी तक 
मिला। जो कुछ उसके पक्ष में कहा जाता है उसकी गति 
देख ली । जायसी की भाषा क्या, 
अखरावट आदि जायसी के किसी भी Fe 
यह नहीं झलकता कि जायसी गाजीपुरी थे, जायसी नहीं | कष 
लोगों ने _ सौग ने मलिक सुहम्मद को अजायसी माना दै उनका खा मुहम्मद को अजायसी माना है उनका की. 


( १ ) जायसी-गंथाचली, एष्ट ६। 
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अमेठी के राजा के अनुरोध सेवे जायस में जाकर रहने लगे | 
सुधाकरजी! का कथन है-“निदान उस फकीर के कहने पर राजा 
ने अपने कई एक योग्य सरदार को उसके साथ भेजकर बहुत विनय 
के साथ मलिक मुहम्मद को अपने यहाँ बुलाया; तब से यह जायस 
में रहने लगे और वहीं पर इन्होंने पदुमावती की रचना की |” अमेठी 
के तृतीय महाराजङुमार श्री णंजयसिंहजी? से पता लगा कि जायस 
कभी अमेठी राज्य में नहीँ था। स्वाभाविक तो यह था कि जायसी 
इस अवसर के उपरांत कहाँ अमेठी राज्य या गढ़ के पास रहते न कि 
अन्य स्थान जायस में, जहाँ रजभरों का उपद्रव होता ही रहता था 
र जो मुसलमानों के हाथ में बहुत दिनों से था । 

जी तो नहीं चाहता, पर बुद्धि यही कहती दै कि जायसी के विषय 

में, नके जीवन के संबंध में हिंदी-संसार में जा कुछ प्रचलित है वह 
निराघार अथवा मनगढ़ंत ही है। स्वयं सुधा- 

जायसी की जन्मभूमि _ ज़ी का आदेश है--“साची राह सुधारिए, 
इतिहासन के मीत। काहे आग्रह करि इथा, थापत कठिन कुरीत\।” 
अस्तु, हमें निरसंकोच सत्य का प्रतिपादन करना घम्यै है। हम 
साहस के साथ पुष्ट प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि मलिक 
मुहम्मद जायसी का जन्म-स्थान जायस ही था, गाजीपुर या अन्यन्न 
नहीँ । जायस के कंचाना सुहल्ले का नाम ऊपर लिया जा चुका हे; 
जायसी की जन्मभूमि यही मुदल्ला है। उनके घर का चिह अब 

( १ ) अखरावट, नागरी-प्रचारिणी सभा, शष्ठ ३ । 

( २ ) महाराजङुमार ओ रणंजयसिंइजी ददन साहब के नाम से असिद्ध हैं । 
आपके साहित्य तथा घर्मे से विशेष प्रेम है। आपने अपनी वंशावली तथा 
पुस्तकालय देखने की आज्ञा ही नहीं, उन्हें देखने में सहायता भी दी । आपसे 
अनेक ज्ञातव्य बातें का पता चला । आपने जायसी की हस्त-लिखित पद्मावत 
के लिये चेष्टा की । खेद है, वह मकान ही गिर गया जिसमें वद रखी थी । 

( ३.) अखरावट, नागरी-प्रचारिणी सभा, एषठ ६। 
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भी आदरणीय है। उनके वंश में एक वहीद नामक सजन र 
जिनका कहना है कि उनके पास उनका वंशबृक्ष है। उन्होंने उसकी 
प्रतिलिपि देने का वचन भी दिया था। खेद है कि वे उन संतानो 
में हैं जिनके विषय में रहीस ने कहा था--- बारे उजियाशे करे', बे 
अंधेरे! हाय |” जायस के एक सज्जन ने खेद के साथ कहा था 
“जिस तरह सलिक साहब का खानदान बरबाद हुआ उस तरह सुदा 
करे दुश्मन का भी न हो |” 

मलिक शब्द भी जायसी शब्द की तरह ही पेचीदा है। लाहा 
सीताराम ने उसकी विशद व्याख्या की है। इस व्याख्या का 
परिणाम भयंकर है। आपका कथन है- 
“He was evidently the descendant 
of a Hindu convert and had received, as will be shown 
afterwards, a Sufi training.’ लाला साहब ने मलिक मुहम्मद 
जायसी के किसी पूर्वज को हिंदू कहा है। उन्होंने इस बात को 
स्पष्ट नहों किया है कि उनके कथन का आशाय क्या है। संमतः 
जायसी के बाप-दादा से ही उनका तात्पर्य है। यंदि ऐसा न मे 
ते इसका कुछ अर्थे ही नहीं रह जाता। भारत के बाहर से मरते' 
वाले मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू, बौद्ध तथा अन्यधर्सावशंबी थे। 
लालाजी की कल्पना कहाँ तक ठीक है यह कहना कठिन है। लालाजी 
इसको सिद्ध सा समझते हैं। उनके समभ्ने का कारण 
नहीं है। जिन दो व्यक्तियों को उन्होंने जायसी के विषय में मे 
बीन करने के लिये तैनात किया था, उनके विवरण में भी ३० 
का संकेत नहीं है कि जायसी के बाप-दादा क्या थे, क ps 
सान हुए। लोगों का ता यहाँ तक कहना है कि 
_पजंज बाहर से भारत में आए इस विषय की. सचिव बाहर से भारत में आए । इस विषय की - समुचित ws 


(+) All U. Studies, Vol. VI, Part J, F. 80 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जायसी के पूर्वज 


“जायसी? का जीवन-वृत्त ३४५ 


इस समय नहीं हा सकती । मुसलमानों में यह बात विशेष रूप से 
देखी जाती है कि वे अपना संबंध अन्य देशों से ही स्थापित करना चाहते 
हैं। जो वस्तुतः हिंदू से मुसलमान हुए हैं--भारतीय बंश-परंपरा 
में है—वे भी अपने को अरब और तुक ही सिद्ध करते हैं। इस 
संबंध में इमें केवल इतना हो कददना है कि केवल मलिक शब्द के 
आधार पर इम यह नहीं कह सकते कि मलिक मुहम्मद जायसी के 
पूचे-पुरुष हिंदू से मुसलमान हुए थे। लाला साहब स्वयं स्वीकार 
करते हैं कि गोंडा तथा फैजाबाद में मलिक उपाधिधारी अहीर दैं। 
मलिक शब्द का प्रयोग अन्यत्र किसा भो अथे में रहा हो, उससे 
हमारा विशेष संबंध नहीं, भारत में ता उसका प्रयोग १२ या १२०० 
सिपाहियो के मालिक के लिये ही होता था । मलकाना मलिक शब्द 
से भिन्न है। उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
मलिक उपाधिधांरी मुसलमान कभी हिंदू थे। आज भी बहुत से 
हिंदू. मलिक कहलाते हैं। इस शब्द को चौधरी शब्द की भाँति 
उभ्रयनिष्ठ या खाँ शब्द का समकक्ष समझना चाहिए, जिसका प्रयोग 
कभी कभी हिंदुओं के लिये भी परंपरागत है। मलिक उपाधि 
जायसी के सम्मान फे लिये नहीं दै, जैसा कि विनोदकार 
मानते हैं; यह उनकी बपौती है, उनके बंश के लोग सदा से मलिक 
कहे जाते हैं । 
मलिक मुहम्मद जायसी वस्तुतः जायस के रहनेवाले थे। उनका 
जन्म-स्थान भी जायस का कंचाना मुहज्ला हो दै। जायसी का 
अथे ही इस बात का प्रमाण था, फिर भी 
चा के भर हमने विपक्ष की संमीक्षा करते समय इस बात 
को पुष्ट करने की चेष्टा की है कि जायसी का अन्म-स्थान अन्यत्र नहीं 
था, उनके मित्र भी जायस ही के रहनेवाले थे । अमेठी, जायस 
आदि स्थानों में प्रसिद्ध भी यही है। जायस में उनके घर का अव- 
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शिष्ट अब भी बताया जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि पह 
बात सनगढ़ंत नहीं दै; क्योंकि यदि आप उनसे उनके कथन 
साधुता में संदेह कीजिए ते वे यह्वी उत्तर देते हैं कि खुदा जाने हग 
लोग ता यही सुनते आ रहे हैं। उनकी ओर से किसी प्रकार का 
आग्रह नहीं होगा। उनके वंशज वहीद की भी यहो दशा है। थे 
आज भी जायस में मलिक नाम से ख्यात हैं और उसी कंचाना 
मुहह्ले में पुराने घर के पास ही रहते सी हैं। खेद यहा है कि 
उनसे कुछ काम नहीं निकल सकता । उनका कहना है कि महिक 
मुहम्मद ने अपने घंशजों को पदमावत. पढ़ने की आज्ञा नहीँ दी। 
निदान उनके पास वंशावली को छोड़कर और कुछ भी सामग्री 
ऐसी नहीं है जिससे जायसी के जीवन पर प्रकाश पड़े। जायप्त मे 
इस विषय के ज्ञाता अशरफ वंश के लोग हो हैं। उनसे महि 
मुहम्मद जायसी के विषय में जा कुछ पता चल्ला उसी के आ्राधार पर 
अब हम जायसी के जीवन-बृत्त पर प्रकाश डालना उचित समझते 
हैं। जायस के सञ्जादानशीन नकी साहब ने जायसी के विष म 
कुछ लिपिबद्ध किया है। उनकी पुस्तक फारसी में है धर प्रमी 
तक प्रकाशित नहों हा सकी है। उसकी सहायता दी इस पी 
प्रधान है। जायसी के संबंध में जो कुछ प्रचलित अथवा ह 
है उसकी समुचित समीक्षा उनके मां तथा इतिहास के ्राषाए (. 
करना ही श्रेय है। 
अब तक जो कुछ निवेदन किया गया है. उससे यह वा थ 
अवगत हो गया होगा कि जायसी जायस के कंचाना सुह मे ही 
हुए थे। उनके जन्म-काल के विषय मे र 
जायसी की जन्म-तिथि में 
को कुछ पता नहीं है।  जायस वायस 
विषय की जानकारी किसी को नहीं है। ऐसी परिस्थिति ग "बी 
के अंथों में ही उनके जन्म की छानबीन हमने आरंभ की | 
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का एक ग्रंथ है आखिरी कल्वाम'?। उसमें उन्होंने एक स्थल पर लिखा 
है--“भा अवतार मोर नव सदी। तीस बरख ऊपर कवि बदी ।” इससे 
स्पष्ट है कि जायसी का जन्म सन्‌ ८३० हि० में हुआ था । उनका 
जन्म-स्थान कहाँ था ? इसके विषय में उन्होंने जो “जायस॑ नगर 
धरम-अस्थानू? कहा था उसका विवेचन हम कर चुके हैं। अन्यत्र 
भी जायसी उसी का प्रतिपादन करते हैं। उनका आप्रह है--“जायस' 
नगर मोर अस्थानू । नगर को नावं आदि उदियानू॥ तहाँ दिवस 
दस पहुँने आयउँ । भा वैराग बहुत सुख पायर ॥” इसमें संदेह नहीं 
कि जायसो अपना स्थान जायस हो स्वीकार करते हैं और उसके 
प्राचीन नाम का परिचय भी देते हैं; किंतु जा लोग देतुवाद के कट्टर 
पक्तपाती हैं वे कह सकते हैं कि जायसी वा यहाँ भी आयें? का 
प्रयोग करते हैं, अतः वे कहाँ अन्यत्र से आकर यहाँ बस गए थे | 
निवाल-स्थान द्वो जाने पर जायस उनका स्थान बना । उनसे हमारा 
' तन्न निवेदन है कि यहाँ जायसी के आने का कारण अमेठी के राजा 
की प्रेरणा नहीं है। यही नहीं, उनकी भावना भी इस स्थल पर 
सांसारिक नहाँ है। वे कहते हैं-- 
“सुख भा साच एक दुख मानूँ. | वहि बिन जीवन मरन के जानू ॥ 
सैन रूप सों गयड समाई। रहा पूर भर हिरदय छाई॥ 
जहाँ वै देखो तहँ वै सोई। चार न आव दिष्ट तर कोई ॥ 
आपन देख देख मन राखें । दूसर नाँव से कासों भाखें॥” 
अस्तु, उक्त आयें? का भ्र विचारपूवेक लगाना चादिए। जायसी 
का तात्पय “पहुँरे आयडँ” से जायस में जन्म लेने का दी दै 
“दिबस दस’ का अर्थ यहाँ पर वही है जो दस दिन की जिदगी” 
EE HSE SESE HTS TS 
(१) आखिरी कलाम, ४० ९ । 
(२) भाखिरी कलाम, ए० ११ । 
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में दस दिन का। जायसी ने अपने वैराग्य तथा विरह का इहे 
स्पष्ट कर दिया है, फिर संदेह कैसा ९ 
जायसी जायस में जनमे और वहाँ फूले-फले । उनके माता-पिता 
सामान्य श्रेणो के गृहस्थ थे। कहा गया है कि उनके पिता का 
जायसी के संबंध की देहात अल्पकाल ही में हो गया था। जायसी 
कुछ वाते की एक आँख बचपन में शीतला से जाती 
रही । सकनपुर के मदारशाह की मनौती पूरी करने के पहले ही उनकी 
साता सी उनका अनाथ छोड़कर चल बसों। जायसी सूफी 
फकीरों के साथ रहने लगे । यही हिदी संसार का जायसी-संबंधौ 
संक्षिप्त परिचय है, जो केवल अनुमान पर अवलंबित है। इर 
लाला सीवारामजी शीतला की कथा के साथ ही साथ उनके काने 
होने को भी असत्य ही समकते हैं । कारण, न तो वे स्वयं पदमावत 
का अध्ययन करना चाहते हैं और न जायस में जाकर छाततोग 
) करना ही । जायसी के काने होने का पदमावत में स्पष्ट उल्लेख है- ः 
“एकनयन कवि मुहसद गुनी!” अथवा “झुहमद बाई दितिं 
एकनयन अरु कान? ।?? आँख जाने के विषय में शुङजी का मत न | 
है, सुधाकरजी या त्रिपाठीजी का नहं । जायी के काने रे" | 
जायस या रायपुर ( अमेठी ) में भी किसी को संदेह नहीं है। हं। 
बहरे होने के संबंध में वे कुछ नहीं कहते। उनके कुरूप 
प्रमाण 'मटियहिं हँसेसि कि काहरहि” प्रसिद्ध ही है। मत गे 
यही है कि उनकी इस विशेष कुरूपता का कारण क्या है। कई । 
नकी साहब का कहना है कि जायसी की कुरूपता का कर 
रोग है। कुछ लोगों का विचार है कि जन्म से ही वे कुरूप थे। 


ने ने बाई दिसि तजा” का प्रयोग किया है। इस तना दिसि तजा” का प्रयोग किया है। इस तना! के भ 


(१) जायसी-ग्रंथावल्ली, पृष्ठ ३ । 
(२) जायसी-ग्ंथावल्ली, पृष्ठ ३ । 
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से कहा जा सकता है कि उनकी यह दशा जन्म-काल से न थी । 
जायसी ने बड़ी चातुरी एवं चमत्कार से इसका निर्देश किया है। 
उनको वाममार्ग इतना अनिष्ट था कि उन्होंने बाए कान एव आँख 
के याग दिया । शीतला की अपेक्षा अद्धांगरोग से आक्रांत व्यक्ति 
में हास की सामग्री अधिक होती है। यदि यह ठीक है तो जायसी 
की अष्टावक्र-दशा का कारण उनका उक्त रोग ही है, शीतला नहीं | 
रही जायसी के माता-पिता की बात; उनके विषय में यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका देहावसान कब, 
किस रूप में हुआ। इतना अवश्य है कि यदि 
जायसी बचपन में ही अनाथ हो जाते ते 
अवश्य ही कहीं न कहां इसका संकेत अपने ग्रंथा में करते। उनके 
जो मंथ उपहव्ध हैं, उनमें उक्त विषय का आभास भी नहीं मिलता । 
यही नहीं, पदमावत जैसे विशद अंथ में उन्होंने पने बंश का 
परिचय नहीं दिया । इसका मुख्य कारण क्या था, हम नहों कह 
सकते। पद्मावत में वात्सल्य का भी एक प्रकार से अभाव ही है। 
उसके निदर्शन फे जो अवसर आए हैं, जायसी ने या ता उनकी 
उपेक्षा की है या उनको चलता कर दिया है। जिस स्नेह को लेकर 
सूर और तुलसी ने कमाल किया है, उसी का अभाव जायसी में प्रेम 
की पीर? की दृष्टि से भी खटकता है । हो सकता है कि विरक्त हो 
जाने पर जायसी को वात्सल्य-भाव में मोह का दशेन अधिक मिलता 
हे । सूफियों ने केवल माधुये-भाव दी को अपनाया है; अन्य भाव 
प्रसंगवश किसी अन्य रूप में आते हैं। पदमावत तथा भ्रखरावट 
की रचना मुरीद होने पर जायसी ने की । संभवतः इस समय वे 
रमता-जोगी बन चुके थे । अस्तु, उनके लिये स्वाभाविक छी था कि 
अपने पूर्वजों का परिचय न देकर उस बंश का परिचय दे' जिससे 
उनका उद्धार हा सका, उनको परमेश्वर का दशेन मिल्ला। निदान 
४२ 
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हम कह सकते हैं कि जायसी के माता-पिता के ग्रसप काल में स. 
वास होने का पर्याप्त प्रमाण नहीं मित्तता। जायसी ने जहाँ कहीं 
अपने पीर अथवा गुरु का प्रसंग छेड़ी है वहाँ पर यही कहा है कि 
इनकी सेवा से मुझको सङ्गति मिली। तात्पय यह कि जानजूमकर 
उन्होंने सत्संग किया। पोर की ओर से जो प्रसाद मिला वह उनके 
परिश्रम का फल था, गुरु की कोरी कृपा का परिणाम नहीं। इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि जायसी उतनी अल्पावस्था में ग्ना 
नद्दीं हुए थे जितनी का प्रतिपादन हिंदी-साहिल् में होता रहा है। 
जायसी के जीवन का अब तक जो कुछ परिचय हमें प्राप्त था 
उसके आधार पर इस यहो समझते थे कि जायसी एक अ्रविवाहित 
फकीर थे। इस धारणा का प्रधान कारय 
उनकी दशा एवं अपना संस्कार था। जायसी 
के विषय में अनुसंधान से जो पता चला है बह प्रकृत धारणा के 
परितः प्रतिकूल है । जायसी कुरूप अवश्य थे, किंतु वे निधन प्रबा 
अनाथ न थे। संक्षेप में, चे मजे में कमाते खाते थे। वे इस दीन 
के पाबंद थे जिसमें विवाह करना आधा बिहिश्त हासिल का 
था। इसलाम संन्यास का कट्टर विरोधी है । पद्मावत की र 
सेन भी पद्मावती के लिये योगी बनता है। सारांश यह किं 
जैसा दीन का पाबंद अ्रविवाहित नहीं रह सकता था। कहीं गर 
है कि जायसी का विवाह जायस में ही हुआ था। उनकी सहुराह 
के एक सज्जन, जिनका नाम संभवतः जाफर था, कर्द हेब 
जायसी अपने भाई से रुष्ट होकर ससुराल ही में रहते तथा ह 
पढ़ा करते थे। उन्होंने ता उक्त स्थान का निर्देश भी किं “| 
जायसी पदमावत में कहीं कहीं कुछ ऐसा कह गए हैं जिनको भी | 
कल का सभ्य समाज ख्रो-निंदा समक सकता है। फिर भी ती 
यह निंदा कबीर-कोटि की नहीं है। जायसी की दृ्ि में प 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चिचाह 


“जायसी? का जीवन-वृत्त ४०१ 


का प्रेम भी परमात्मापरक था। पदमांवत में उन्होंने इसका प्रति- 
पादन किया है। एक विवाह की कौन कहे, वे बहु-विवाह के 
पोषक थे । 
जायसी केवल विवाहित ही नहों थे, उनके बाल-बच्चे भी थे | 
कहा जाता हे! कि उनकी कुल सात संतानें थीं। जायसी के 
सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उन सबका निधन 
हो गया। कुछ लोगों का कथन है कि 
जायसी के पीर मुबारक शाह पोस्ता पोते थे। जायसी ने उन्हों को 
लच््य कर एक छोटो सी पुस्तिका लिखी, जिसका नाम पोस्तीनापा 
है। जब पीर साहब ने इसको सुना ते सहसा बोल उठे “अरे बे 
औलाद, कहीं उस्ताद की हजो करते हैं !” कहते हैं कि उसी दिन 
जायसी की सभी संतानें मकान की छत गिर जाने से मर गई । 
जायसी पागल की तरह रहने लगे। एक दिन उनके उस्ताद ने 
उनकी दीन दशा देखकर पूछा कि जायसी की चिंता का कारण स्या 
था। जायसी ने कहा--“ग्ापने मेरे अपराध का दंड दिया गत्व 
सेरा नाम कैसे चलेगा ।? उस्ताद ने उत्तर दिया--“जिस कवित! 
के कारण ठुम निस्संतान हुए बही कविता तुमको अमर करेगी । 
दुम पाथी लिखे ।” छुक हेर-फेर के साथ यद्दी कथा प्रसिद्ध है । 
यह कहाँ तक सत्य दै ? निश्चित रूप से इसका उत्तर नहां दिया 
जा सकता । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जायसी छे 
रथों में कतिपय स्थल ऐसे हैं जिनके परिशालन से पता चलता है 
३ कि जायसी के हृदय में यह कामना थी कि संसार में उनका नाम 
(३) सेएळाना अहमद अशरफ साहब का कहना था कि जितनी संताने 
थीं जायसी ने उतने ही मंथ रचे। नाम भी वे अजीब ढंग के--चमकावत, ' 
सरकावत, इतरावत आदि--बतलाते थे। परंतु उनका मत साधु नहीं प्रतोत 
होता । उनके पास 'जायसी' की कोई अज्ञात पुस्तक नहीं है जैसा कि 'हिंदी 
के सुसलमान कवि' के लेखक की घारणा है । 


चाळ-चच्चे तथा आप 
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रहे । 'पदमावत की लिपि तथा रुचना-काल?* नामक लेख में. 
हमने इसका संकेत इस प्रकार किया था--“पद्मावत का अध्या 
करते करते जब हम उसकी कथा के उपसंहार में पहुँचते हैं त्र 
हमारी कुछ विचित्र स्थिति हे! जाती है ।...उन्होने उस स्थल पर 
अपनी एक ऐसी मनेबृत्ति का परिचय दे दिया है जिसकी संभावना 
हमको नहीँ थी ।” वह सनेवृत्ति यह हे-..“ओ में जानि गीत 
अस कीन्हा । मकु यह रहे जगत सें चीन्हा ॥।,..केइ न जगत जस 
इचा, केइ न लीन्ह जल मोल ? जो यह पढ़े कहानी, हम्ह परे 
दुइ वाल ॥? पदमावत ही में नहीं अखरावट के भी अंत में 
यही निवेदन है--“जो न सिटावै कोइ लिखा रहे बहुतै दिनार!” 
संभव है, अधिक संभव है कि जायसी की इस लालसा का सुल्य 
कारण उनका निरसंतान हाना ही हो; नहीं ते! फकीरों को नाम से 
क्या काम ९ 

जायसी की जीविका खेती थी । गप अपने हाथ से ई 
चलाते, खेत निराते थे। आपको परमात्मा का साक्षात्कार विचित्र 
रूप से हुआ। आपके विषय में यहि | 
जाता है कि आपके शुरु की यह भ्राश 
कि अफेले भोजन कभी मत करे । जायसी इसी नियम का पर्ण 
करते थे। इसलाम के अतिथि-सत्कार से यह अधिक व्यापक है| 
इसको “भ्रघं स केवलं भुंक्तेः का प्रसाद समझना चाहिए | 
है कि एक दिन जब जायसी हल चला रहे थे, एक लौंडी उन 
भाजन लेकर आई । संयोग कुछ ऐसा था कि उस दिन ब 

व्य न न्होंने लौंडी से अ 

किसी व्यक्ति का दशेन नहीं मिला ! उन्होंने लॉडी > 


परमात्मा का साक्षात्कार 


कपास । 


( १ ) नागरीभ्रचारिणी पत्रिका, भाग १३ एछ १०० । 
( २ ) जायसी-अ्ंथावली, प्रष्ठ ३३२-३३३ । 
( ३ ) घायसी-अंथावली, पृष्ठ ३७२ । 
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कि किसी व्यक्ति को खोज लाए | जब उसने भ्रपत्नी लाचारी जाहिर 
करते हुए कहा कि उसको बहुत दू ढ़ने पर भी किसी की सूरत नजर 
नह आई तब जायसी स्वयं इधर-उधर देखने लगे । निदान उनको 
एक व्यक्ति लकड़ी का वोझ लादे दिखाई दिया। जायसी ने उसको 
डुलाकर साथ भाजन करने का आग्रह किया । उसने कुष्ठ से जज. 
रितं हाथ दिखाकर जायसी से प्रार्थना की । जायसी ने उसकी एक 
भी न सुनी । अंत में जब रक्त तथा पीब से आप्रावित शोषांश के 
पोने'की बारी आई तब जायसी ने हठपूर्वक अपने आप ही पीना 
चाह! । ज्योंद्दी उन्होंने उसका अपने मुँह से लगाया, उक्त कोढ़ी 
आँख से ओल हो गया। जायसी विस्मय में बोल उठे-“बूँ दहिं 
सिंधु समान, यह अचरज कासों कहं” । अखरावट में पूरा पथ 
इस प्रकार है--“बूदहिं समुद समान, यह अचरज कासों कहीं | 
जा हेरा सो हेरान 'मुहमद”ः आपै आप महँ! ।” कहा जाता है कि 
उसी दिन से जायसी विरक्त की भाँति रहने लगे और परमात्मा के 
विरह में निम छे गए | 
जायसी के गुरु के विषय में ऊपर मुबारकशाह बोदले का नाम 
लिया गया है। जायस में लोग उन्ददों को जायसी का पोर मानते 
हैं। हमारी समक में जायसी के पीर सुबा- 
पीर भर उचा शे रक साहब नहीं थे। जायसो ने अपने पोर- 
घंश का परिचय गुरु-वंश के साथ ही सोथ अखरावट तथा पदमा- 
चत में दिया है। पीर या सुरशिद का अथे केवल दीक्षा-गुरु दोवा 
है, उस्ताद नहीँ । हमारी समक में जायसो ने इस भेद पर ध्यान 
रखकर ही “पीर? शब्द का प्रयोग किया है । हिंदी का गुरु शब्द 
आअघिक व्यापक है। उससे दीक्षा तेथा शिचा--ददोनों गुरुओं का 
बोघ द्दोता है। अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि जायसी का दीचा- 


( १ ) जायसी-ग्रंथावली, शुष्ठ ३३३। ३ 
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गुरु कोन था। जायसी के इस समय तीन मंथ उपलब्ध हैं | | 
चत तथा अखरावट से हिंदी-संसार परिचित है। “आखिरी हि 
का पता संभवत: उसे अब तक नहीं है। यहाँ पर हमारा कन्य है 
कि हम उक्त ग्रंथों के आधार पर जायसी के दीक्षा-गुरु का निश्चय 
करें; और देखें कि जायसो के पीर के विषय में जे! मत प्रचतित हैं 
वे कहाँ तक साधु हैं। 
अयसन साहब? का मत है कि जायसी के पीर अथवा दीत्षा- 
गुरु शेख सुहीउद्दीन थे। जायसी ने सैयद अशरफ जहाँगीर का 
नाम फेवल प्राचीन गुरुजन के नाते लिया है। 
आप अन्यन्नर यह भी कहते हैं कि एक प्रवाद 
को दृष्टि से शेख मुहीउच्दीन विद्या-गुरु तथा सैयद अशरफ त्र.गुर 
थे। भाप शेख झुहीउद्दीन को उनका पीर किन कारणों से मानते 
हैं यह घाप ही ज्ञाने । हम तो यही कहेंगे कि यह भी थपका 
एक प्रमाद ही है। आप न ते प्रचलित बाते! पर ध्यान देते हैं भौर 
न जायसी के कथन पर| जायसी स्वयं पदमावतर में अपने पौर 
का नाम संयद अशरफ बतलाते हैं श्रौर उनका बखान भी दुत्त कॅ 
से करते हैँ । ग्रापका कथन यह है-- 
“सैयद अशरफ पीर पियारा। जेहि मोहिं पंथ दीन्ह उजियाण | 
संसा हिएँ प्रेम कर दीया | उठी जोति, भा निरमल होगा। 
भारग हुँत अॅधियार जो सूफा । भा अजार, सब जाना बूका॥ 
खार समुद्र पाप मोर मेल्ला | बेहित-घरम लीन्ह कै चेला 
जहाँगीर वै चिस्ती निहकलंक जस चाँद । 
वै मखदूम जगत के हों ओहि घर कै बाँद॥” 


जायसी के पीर 


( 3) The Padumavati, Gslcutta P. I. 
(२) The Padumavati, Oaloutta (P. IL. 7०० 
( १ ) जायसी-ग्रंथावली, पृष्ठ ८ । 
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अखरावट? में ज्ञायसी ने अपनी पोर-परंपरा का उल्लेख इस 
प्रकार किया हे-- 
“कहदी सरीक्षत चिश्ती पीरू। उधरित अशरफ घौ जहँगीरू॥ 
तेहि कै नाव चढ़ा हों धाई। देखि ससुद-जल जिउ न डेराई॥ 


राह हकीकत परे न चूक्री। पैठि मारफत मार डुडूकी॥ 
ढूँढ़ि उठे लेउ मानिक मोती। जाइ समाइ जोति महँ जोती ॥” 
आखिरी कलामरे में जायसी ने इस बात को इतना स्पष्ट कर 
दिया है कि उसमें मीन-मेष की जगह नहां। आप कहते हैं-- 
“सानिक यक पायडँँ उजियारा । सैयद अशरफ पीर पियारा ॥ 
जहाँगीर चिश्ती निरमरा। कुल जग माँ दीपक विधि घरा ॥ 


तिन घर हैं मुरीद सो पीरू । सँबरत बिनु गुन लावै तीरू॥ 

कर गहि धरम पंथ दिखरायड । गा सुलाय तेहि सारग लायड ९१ 
उपयुक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि जायसी चिश्ती-वंश के सैयद 
अशरफ जहाँगीर के मुरीद थे। “घर से तात्पर्यं वंश, खांदान या 
सिलसिन्े से है। जो लोग जायसी को मुबा- 
रकशाह बोदले का मुरीद कहते हैं, वे भारी 
भूल करते हैं। इस श्रम का एक प्रधान कारण 
यह है कि लोग इतिहास पर उचित ध्यान नहों देते। नकीरे महो- 

( ३ ) जायसी-ग्ंथावली, प्र ३१३-३४४ । 

( २) आखिरी कलाम, पृष्ठ १०। 

( ३ ) सैयद शाहः मोल्लाना अखी नकी अशरफ साहब अशरफ दंश के 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । आपने फारसी में “बसरायफ अशरफिय व कवायद 
अहदमदिय' नामक पुस्तक लिखी है। इस एुस्तक में मलिक सुइम्मद्‌ जायसी 
के संबंध में ष्ठ ३३ से ३३ तक कई पुस्तकों के आघार पर एक निबंध लिखा 
गया है। उसमें तथा जायस में सुबारकशाह ही मलिक के पीर प्रसिद्ध हैं; पर 
सुधारकशाह की निधन तिथि सन्‌ ३७४ हि० दी गई है। कयूस अशरफ 


जायसी ओर सुवारक- 
शाह का संबंध 
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दय ने भी यही भूल की है। मुहम्मद सुबारकशाह वोदे 
के विषय में पद्मावत में एक स्थल्ल? पर जायसी ने इस 
लिखा है-- है 
“सेख अुहम्मद पूनो करा। सेख कमाल जगत निरमरा ॥| 
दुश्चो अचल धुव डोलहि' चाहीं । मेर खिखिंद तिन्हहुँ उपराहों॥” 
जिसका कारण यह है कि जायसी अपने पीरदंश का पूरा परिचय 
देना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते कि जायसी को मुहम्मद मुवा- 
रकशाह बोदले से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली | हमारे 
कहने का ते सीधा सादा अर्थे यह है कि जायसी ने दीत्ता तैयद 
अशरफ साहब से ही ली, उनके निधन होने पर शेख हाजी धरौर 
इनके उपरांत शेख झुबारक से ज्ञान अर्जित करना उन्होंने भना 
धर्म समभा । यही इस प्रशंसा का रहस्य है । जो लोग यह शाते 
हैं कि शेख मुबारक वोदले की निघन-तिथि सन्‌ ७७४ हि० यागी 
जायसी से २५ वर्ष बाद है, वे हमारे मत से सहमत होंगे। इं 
संदेह नहीं कि जायसी ने पद्मावत में जो परंपरा दी है वह 
अधिक स्पष्ट नहीं है। उसके स्पष्टोकरण को लिये भ्रा, 
विशेषकर आखिरी कलाम, की शरण वांछनीय है। अलर्ट 
में भी जायसी ने पीर झर गुरु के झगड़े को स्पष्ट नहीं किया 
है। इस विषय में आखिरी कलाम ही प्रमाण है। उसमें रए 
केवंल सैयद जहाँगीर अशरफ का हो नाम मिलेगा। ब 
अशरफ जहाँगीर ही जायसी के पीर झथवा दीज्षा-गुरु थे | 
रहे कि मुहम्मद मुबारकशाह बोदले का नाम केवल 
में आया है। 


nn, 


0 0 75: अप जआ 23 f° | 
साहब ने उक्त पुसतक से जायसी का जीवन-द्च बकल कर इति 
हमारे पास है। 


( १ ) जायसी-अंथावल्ी, पृष्ठ म । 
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हमने यह भंली भाँति देख लिया कि जायसी के दोक्षा-गुरु सैयद 
जहाँगीर अशरफ थे । अब हमको यह विचारना चाहिए कि जायसी 
के शिक्षा-गुरु अथवा उस्ताद कैन थे। इस प्रश्‍न पर कुछ प्रकाश 
डालने के पहले ही हम यह अपना परम धर्म समझते हैं कि इम 
इस बात को स्पष्ट रूप से कह दें कि जायसी 
रीर शिचा “अघुकर सरिस संत शुणग्राहो” जीव थे। 
उन्होंने अपनी मधुकरी बृत्ति से जा मधु-संचय किया है उसका 
विश्लेषण हमारा काम नहीं हे। इसको ते! यहाँ पर केवल इतना ही 
दिखाना अभीष्ट है कि जायसी ने अपने ग्रंथों में किनको गुरु के रूप 
में स्वीकार किया है। जायसी ने पद्मावत? में अपने गुरुजनों का 
परिचय इस प्रकार दिया है-- 
“गुरु मेहदी खेवक मैं सेवा | चलै उताइल जेहि का खेवा॥ 
अरुवा भयउ शेख बुरहानू। पंथ लाइ मोदि दौन्‍्ह गियानू॥ 
अलहदाद भल तेहि कर शुरू। दीन दुनी रोशन सुरखुरू॥ 
सैयद सुहमद कै वै चेला। सिद्-पुरुषःसंगम जेहि खेला॥ 
दानियाल गुरु पंथ लखाए । हजरत ख्वाज खिजिर तेहिं पाए ॥ 
भए प्रसन्न भि हजरत ख्वाजे । लिए मेरइ जहँ सैय्यद राजे ॥ 
अहि सेवत मैं पाई करनी। उघरी जीभ, प्रेम कवि बरनी ॥ 
वै सुगुरु हैं चेला, निति विनवौं भा चेर। 
उन्ह हुत देखे पायउॅं, दरस गोसाईँ' केर ॥” 
हमारी धारणा है कि पदमावत के उक्त पर्यो पर उचित ध्यान 
नहीं दिया गया है। ग्रियर्सन साहब ने जायसी की जो ुरु-पर- 
परा दी है तथा शुद्धजीर ने जिसका अनुसरण. 
जायसी की गुरु-पर परा किया है वह इस प्रकार है... 


(१ ) जायसी-प्रंथावली, शठ ८-३ । 
(२ ) जायसी-प्रंथावली, भूमिका इष्ठ ८। 
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निजामुद्दीन औलिया 
ahs 
शेख जदा हक | 
| | 
शेख कुतुब आलम सैयद भ्रशरफ जहाँगोर | 
शेख न ए 


सैयद राजी हामिद शाह! | क 
शख मुबारक शंख कमाल 


f 

शेख दानियाल् 
| 

सैयद मुहम्मद 


| 
शेख अलहदाद 


| 
शेख बुरहान 


| 
शेख मेहिदी ( झुहीडददीन ) 
| 


मलिक मुहम्मद जायसी 


शुक्लजी का इस परंपरा के विषय में यह कथन है. | | 
शुरु-परंपरा का वर्णन जायसी ने 'पदमावत? झऔर “अखराबट * | 


—— A Ne 22 “5 ENN 

(३ ) जायसी ने आपका नाम सैयद राजे (लिए मेरइ जह सैय्यई राजे ) | 
लिखा है । प्रियसंन साहब ने न जाने किस आधार पर इनको राजी लिख संगर | 
है, जिसका अनुसरण हिंदी में किया गया है। वस्तुतः इनका हि ं 
हामिदृशाइ राजे था। अकबालहुसेन मानिकपुरी ने यी लिखा म 
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में किया है। पर यह परंपरा मुद्दीउदद्दीन से लेकर सैयद राजी 
हामिदशाह तक तो उपयुक्त परंपरा के अनुसार ठीक ठीक चलती है 
पर उसके आगे वह शेख कुतुब आलम की ओर नहीं जाती है। 
कवि ने मुहीउद्दीन से लेकर सैयद राजी तक की परंपरा जिस स्थल 
पर कही है उसके पहले ही सेयद अशरफ, शेख हाजी और उनके 
दो पुत्रों (शेख मुबारक और शेख कमाल) के नाम लिए हैं जा शेख 
अलाउल इक के दूसरे शिष्य की परंपरा कही जाती है ।” संक्तिप्त 
पदमावत! की भूमिका में यह परंपरा इस प्रकार दी गई है 
सैयद अशरफ 
|| 


शेख हाजी 
| 


शेख मुबारक शेख एक शोल कमाए 

सैयद री ( सैयद राजे ) 
रेल दानियाल 

सैयद मोहस्मद 

र झलहदाद 

र बुरहान 

तेल सोहिदी 

मिक सरद 


"ग ब 6 पल परिदक मम म 
(+ ) संच्षिप्त पदमावत, एष्ठ ७ । 
( २) देखिए पष्ठ ४१८ की टिप्पणी ( १ )। 
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और कहा गया है--“सुसल्लमानों में प्रचलित गुरु-परंपरा ६ 
अनुसार जायसी की दी हुई परंपरा में अंतर पड़ता है। उसके रु 
सार सैयद राजे शेख कुतुब आहस और शेख हशामुद्दोन के पश्चात्‌ 
हुए हैं। शेख आलम और सैयद अशरफ शेख अल्ाउल हक क्षे चेन 
थे।” वस्तुतः यह परंपरा पदमावत के आधार पर रची गई है। 
जायसी ने पद्मावत में नामों का जो क्रम दिया है और प्रियर्सन 
साहब ने उसको जिस रूप में समभा है उसी के अनुसार यह परं. 
परा भी बनी है। अतर केवल यह है कि इस परंपरा में दोनों का 
सेल कर दिया गया है। हमारी दृष्टि में यह परंपरा प्लौर भी 
अनिष्ट है। हम कह ही चुके हैं कि जायसी सुबारकशाह से पहले 
हो मर चुके थे। यही नहीं, शेख कमाल के बाद जितने लोग आए 

हैं उनमें एक भी ऐसा कदाचित्‌ ही मिले जे शेख कमाल से मया 
है।। इस परंपरा के विषय में अधिक्र विवेचन न कर, उसके संबंध मे 
हम यही कहना अलम्‌ समभे हैं कि यह सर्वथा अशुद्ध है, किसी 
विचार का परिणाम नहों। रही शुक्लजी तथा म्रियसन साहब द्वार 
दी गई परंपरा; उसकी समीक्षा शुक्कजी ने स्वयं दी संक्षेप में कर दी 
है। हम उसको भी जायसी की गुरु-परंपरा समझने में असमर्थ है। 
अपने कथन के पुष्टीकरण में हम कुछ प्रमाण देना उचित सममे है 
झखरावट में जायसी ने चिश्ती का नाम केवल इस 
लिया है कि वे हो उस वंश के प्रबैक हैं। उनके उपरांत लायसी 
अपने मत का पुष्टीकरण ने अन्य किसी का नाम न लेकर ग 
सैयद जहाँगीर अशरफ का नाम ईसं की 
लिया है कि जायसी उनके मुरीद हैं। इसका तात्पर्य यह दै 
जायसी अपने को चिश्ती पंथ के जहाँगीर अशरफ का युरी रि 
` करते हैं। पदमावत में वे केबल आपने पीर की प्रशंसा तथा 
बंश के अन्य लोगों का बखान करते हैं। यदि उनको अपनी 5 
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परंपरा अभीष्ट होती ता आदि-प्रवत्तक से आरंभ करते। बीच में 
यदि किसी व्यक्ति को चुनते ते निजञामुहीन भ्रौलिया को; क्योंकि 
जल्लाल्ुरीन चिश्ती के बाद वे ही इस योग्य थे। जायसी ने तो 
छीवल अपने पीर का स्मरण किया दै जो जायस की गद्दी के अधि- 
छाता थे । प्रश्‍न उठ सकता है कि फिर उनको अन्य शुरुजनों के 

नाम लेने की क्या आवश्यकता थी । उत्तर में हमारा नम्र नवेदन हे 

कि जायसी अपनी प्रस्तावना में उन बुजुर्गों का ऋण स्वीकार करते 

हैं जिनके प्रसाद से उनमें उक्त ग्रंथ रचने की चञमता प्राप्त हो सकी | 

जायसी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं--“आओशहि सेवत में पाई करनी। उघरी 

जीभ प्रेम कबि बरनी? ॥? अतः जायस के अतिरिक्त जा मानिकपुर 

तथा अन्य स्थल के ुरुजनों का वे विवरण देते हैं, उसका प्रधान कारण 
यह है कि जायसी ने उनसे ज्ञानाजन किया था, कविता करना सीखा 
था। शेख बुरहान हिंदी में कविता करते थे भ्रौर जायसी के लग- 

ग २० वर्ष बाद तक जीवित रहे । हमारी इष्टि में एक यही अटल 
प्रमाण पर्याप्त है कि किसी वंश-परंपरा में भविष्य का विवंरण नहीं 
दिया जाता। सूफ़ी भी अपने को शाह कहते हैं । उनकी परंपरा 
भी उसी इग से चलती है । जो सज्जादानशीन हेता दै वही शाहे- 
वक्त कहा जाता है, उसी का नाम चलता है। जायसी ने जो नाम 
दिए हैं उनमें यह बात नहीं दै। हम कह ही चुके हैं कि जायस 
के मुबारकशाह जायसी से २५ वषे बाद सन्‌ ६७४ हि० तथा कालपी 
के शेख बुरहान २१ वर्ष बाद सन्‌ <७० दि० में मरे। . फिर इन 
लोगों के बाद के गद्दीनशीनों के विषय में जायसी कैसे लिख सकते 
थे? जायसी ने अपने परिचय में “गुरु_चेला' आदि शब्दों का ही 
प्रयोग किया है; जिसका स्पष्ट अथ यह है कि जायसी उक्त सञ्जनों 
में गुरु-भाव रखते थे; और उन्हीं का सत्संग करते थे। इस विषय 


(१) जायसी-ग्रथावली, एछ 
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की छानबीन अभी हम कर रहे दें। आशा है, फिर कभी इस 
विस्तृत विचार किया जायगा । यहाँ पर केव 
त इतना ही कह देना 
पर्याप्त है कि जायशी उक्त महानुभावो से ही सीखे-पढ़ थे । शुङी 
हमारे उस कथन का अनुमोदन इस प्रकार करते हैं“; जायत 
ने काव्य-शेली किसी पंडित से न सोखकर किसी कवि से सोखी थी! |! 
अमेठो के साथ जायसी का इतना घना संबंध सिद्ध किया गपा 
है कि उसके प्रतिकूल कुछ कहने का साहस नहीं दाता । प्रसिद्व 
है कि जायसी को अमेठी के राज्ञा ने बुताकर 
सम्मान के साथ जायस में रखा। उनके 
आशीवाद से राजा का वंश चला। राजा के यहाँ बे इश्वर की 
आँति पूजित थे। जब मरे तब “रानियों के विशेष हुठ करने पर 
राजा ने ठीक किले के सदर फाटक के सामने इनकी कत्र बनवाई |” 
कह नहों सकता, किंतु जहाँ तक पता चला है, इससे अधिक प्रपल 
की प्रतिष्ठा हिंदो-साहित्य में अभी तक दूसरी नहीं है। न जाने रिस 
आधार पर पंडित सुधाकर द्विवेदी ने उक्त बातों का प्रचार किया | हम 
यह पहले हो सिद्ध कर चुके हैं कि जायसी जायस के निवासो थे, उत 
जायस के निवास से अमेठो के राजा का कुछ भी संबंध नहां बां। 
जायसो के अमेठी जाने का कारण यह कहा जाता है--एक दिन मिर 
झुहम्मद जायसो और बंदगी मियाँ अपने पोर की सेवा में लगे थे | 
इन लोगों के दिल में यह बात समाई कि इनके और साथी सेवा शी 
फल प्राप्त कर अन्यत्र धर्म-प्रचार में निमझ हैं। चट पीर ने ला 
दी कि तुम दोनों अमेठी जाओ्रे | इन लोगों ने प्राथना की किं ष 
शाह एक जगह नहों रहते। पोर ने कहा-- हमको जो कुछ के, 
कक शान 80 
-.. ( १ ) जायसी अंथावली, पुछ २११ । ST 
( २ ) अखरावट, नागरी-प्रचारिणी सभा, पष्ठ ३। 
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जायसी का अमेठो जाना 


“जायसो? का जीवन-वृत्त ४१३ 


मियाँ पश्चिम की ओर, और दूसरे से मलिकजी पूरव की शरोर चले। 
इस प्रकार मलिक मुहम्मद जायसी गढ़ अमेठी पहुँचे भ्रौर बंदगी 
मियाँ भ्रमेठो (लखनऊ) में | यही बात जायस तथा अमेठा में कुछ 
हेर-फेर के साथ प्रसिद्ध है। इस प्रवाद के आधार पर इम यह 
अच्छी तरह कह सकते हैं कि जायसी के गढ़ अमेठी जाने का प्रधान 
कारण राजा का आग्रह नहीं, जायसी की धर्म-भावना ही थी । 

अमेठी के शासक भरद्वाजगोत्र के कछवाहे राजपूत थे। रज- 
अरो से उनको उक्त प्रांत मिला । सन्‌ ७७४ हि० से ८०० हि्‌० तक 
यहाँ के शासक सूदीसिंहजी थे। च्यवन? 
ऋषि के आशीर्वाद से आपके दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। ऋषि की आज्ञा से इस वंश का गोत्र भरद्वाज से बंधुल 
हो गया। कहने का प्रयोजन यह कि अमेठी के घंश में यदि 
आशोर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुए तो जायसी के जन्म के पहले । 
जायसी जब तक जीवित रहे तब तक उक्त घंश में आशोवोद से 
पुत्न-प्राप्ति की नौबत ही न आई । हाँ, इसनअली साहब के समय 
में इसकी आवश्यकता पड़ी; किंतु उनकी दुआ से उसकी पूति 
न दो सकी । अमेठी राज के इतिहास में जायसी के विषय में कुछ 
भी नहीं लिखा गया है। अतः कल्पना अथवा अनुमान का पोषण 
सत्य फे खून से नहीं हे सकता। अधिक से अधिक हम यही 
कह सकते हैं कि अमेठी के दरबार में जायसी का सम्मान था; वे 
एक सिद्ध फकीर समके जाते.थे । बस, इससे अधिक नहीं। 
जायस तथा अमेठी की जनता भी इससे आगे नहीं बढ़ती, दिंदीः 
संसार कुछ भी मानता रहे । 

का है कि जायसी ने भ्रखरावट की रचना अमेठो के 
राजा रामसिंह के लिये की । यदि यह ठीक है ता जायसी का प्रवेश - 


MM DD Se 
( ३ ) तारीख राज अमेठी, न० कि०, प्रे, कखनऊ । 


आशीवांद से पुत्र 
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कसर से कम ८८८ हि० के पहले अमेठी में हा गया था; क्योंकि 
इसके बाद ७५६ दि० तक इस नाम का फोई शासक वहाँ नह 
हुआ । अखरावट के--"साठ बरस जो हृष 
आपई” के ६० वषे से यदि जायसी कर 
अवस्था ध्वनित सभभ ते! यह किसी प्रकार 
ठीक कहा जा सकता है। किंतु अखरावट की रचना का जो कारण 
बताया जाता है वह विलक्षण है। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी 
को राजा पूजन में मझ थे। अलिक मुहम्मद साहब फाटक पर पहुँचे। 
द्वारपालो ने कहा--“झाप मुसलमान हैं पूजा में नहीं जा सकते |” 
सलिक साहब ने कहा--“राजा साहब से कहो, परसाद बटवा दें। 
ब्राह्मणों ने समय बताने में भूल की है ।? राजा साहब यह सुनकर तुरंत 
आए और क्षमा-याचना की । जायसी अपने स्थान पर गए धरोर 
राजा फे लिये अखरावट की रचना की । यदि अखरावट का विषय 
ज्योतिष हेपता ता इस दंत-कथा में किसी को आपत्ति न होतै; 
किंतु अखरावट का विषय कुछ और ही है। अखरावट की रपा 
का प्रधान कारण घर्म-प्रचार मान लेने पर प्रकारांतर से यह सत 
सिद्ध हो सकता है कि जायसी ने अखरावट की रचना भ्रमेटै के 
राजा के लिये ही की । 
अखरावट में एक स्थल पर जायसी ने एक जुलाई 7 
अखरावट का जुलाहा वर्णन इस प्रकार किया है 
“ना नारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाइे सौं मैं हीरा 
प्रेम तंठु निति ताना तनई। जप तप साधि सैरा मर्द 
दरब गरब सब देइ विथारी। गनि साथी सब लेई सँमारी॥ 


पाँच भूत माँड़ो गनि मलई। परोहि सौं मोर न प र! 


( १ ) जायसी-अंधावली, एष्ठ ३६१ । 
({२ ) जायसी-अंथावल्ी, पष्ठ ३६% । 


राजा रामसिंह का अख- 
रावर से संबंध 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Fe 
SE 


जायसी? का जोवन-वृष्त ५१५ 


विधि कह सँवरि साज सो साजै । लेइ लेइ नावें कूच सैं माँजै ॥ 
मन युरी देश सब अँग सोरे । तन सो बिनै देड कर जोरै॥ 
सूत सूत से कया मेंजाई। सीमा कास बिनत सिधि पाई॥ 
राउर आगे का कहे, जो सँवरै मन लाइ। 
तेहि राजा नित संवरै, पूछे धरम बोलाइ ॥। 
तेहि मुख लावा लूक, समुकाए समुर नहों। 
परे खरी तेहि चूक, मुद जेइ जाना नहँ ॥” 
शुक्लजी की सम्मति में उक्त जुलाहे का निर्देश कबीर की 
ओर हीं है। “अखरावट का रचना-काल' नामक लेख सें हमने भी 
यही प्रतिपादित किया था। इधर लाला सीतारामजी१ ने इसको 
साधुता पर संदेह करते हुए यहाँ तक कहा है कि जुलाहे का तात्पर्य 
कबीर से कदापि नहीं है। यह शब्द प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। 
लालाजी को यह उद्भाव संभवतः विचारदासजा से मिला है, जो 
जुलादे को सदा प्रतीक मानते हैं। हमारे विचार में, किसी भी 
विवेकशील व्यक्ति के लिये इसमें संदेह करने की सामग्री कुछ भो 
नहीं है, यह ठीक है कि जायसी कबीर का एक सामान्य जुलाहा 
नहीं समभते। उनके विचार में कबीर पारमार्थिक भौर व्याव- 
हारिक दोनों पक्त के जुलाहा हैं। यही नहीं, उक्त दोहे तथा सोरठे 
में कुछ इस बात का भी संकेत है कि किस प्रकार उनका आदर- 
सत्कार तथा ताडून राज-दरबारों में होता था। उनको बुलाकर 
राजा घर्म की पूछ-ताछ करता था और उनसे सहमत न ददोने पर 
आँख दिखाता था। निदान, उक्त जुलाहे से जायस्री का भ्राशय 
कबीर ही से है, जिसका प्रभाव जायसी पर पड़ा और जिसको ग्रियसँन 
साहब के साथ ही साथ स्वयं लाला साहब भी स्वीकार करते हैं । 


(१ ) Ald. ]l. Studies, Vol. VI, Part I, p. 836 
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जायसी के निधन के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है। चो. 
लोग करामात में विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि पहि 
साहब ने एक दिन अमेठी के राजा पे 
जबे वे उनके पास गए थे, कह दिया 
था कि मेरी सत्यु आपके साथ के एक बहेलिये के रा 
से है। राजा साहब ने उस बहदेलिये झो आज्ञा दे दी कि कह 
कभी उनके राज्य में न आए। संयोगवश एक दिन रात में बह 
अपने घर आया । उसे जान पड़ा कि कोई शेर जंगल में धूम रहा 
है। आत्मरक्षा के लिये उसने गोली चला दी। निकट जाकर देखा 
ता शेर के वेश में मलिक साहब थे। राजा शब्द सुनकर जायसी 
) के पास दोड़ा गया; और अपने अपराध के लिये क्षमा माँगी। 
मलिक साहब ने कहा--“जे होना था हो गया, मेरी समाधि यह 
बनवा देना” इसी बात को लोग अनेक रूप से कहते हैं। सारांश 
हम कह सकते हैं कि जायसी जिस समय जिक्र असदी (५५?) 
में लगे थे, उनके शब्द को सुनकर, एक व्यक्ति ने, जिसकी गाय के 
शेर एक दिन पहले खा चुका था, और ज शेर का शिकार करे 
गया था, शेर! का शब्द समझकर गोली मार दी। 
उससे आहत हो गिर पड़े। उसी स्थल पर उनकी समाषि 
गई । हमको यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
जीवन-बृत्त के विवेचन में बड़ी ही असावधानी से 


जायसी का निधन 


( १ ) सहाराजकुमार श्री रणंजयसिंहजी का कहना है कि उक्त त | 
शेर नहीं रहते थे। हाँ, चनेले शूकरों का शिकार वरहा बराबर से ता गे 
है। परंतु अमेठी ( रायपुर ) के कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ; 
वहाजउद्दीन अहमद का कथन है कि उक्त वन में पहले शेर रहते थे! शी 
विशेष का नाम “बघेड़ी” पड़ने का कारण भी यही कहते ह ह 
अम किसी भी दशा में संभव था । जायसी की झुत्यु गोली के आष | 
यह सभी को मान्य है। यही हमारा अभीष्ट भी है | 
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गया है। जायसी की समाधि का कोट से कुछ भी संबंध नहों है। 
आधुनिक कोट रामनगर से भी जायसी की कत्र पाँच फल्लोंग के 
लगभग दूर है। उस समय का गढ़ रायपुर में देवीपाठन के पास 
था, जा जायसी की कन्न से लगभग तीन सील दूर है। जायसी की 
कात्र पर प्रति ब्रृहरपतिवार फो एक छोटा सा मेला दाता है। आस- 
पास के मुसलमान इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजा की ओर 
से अब कुछ विशेष प्रबंध नहों है। पहले चिराग-बत्तो के लिये 
छुछ मिलता था । जायसी की कन्र के पास ही दूघाहारी शाह की 
कत्र है जो जायसी की सेवा में रहते थे और केवलं दूध ही पर 
जीवन व्यतीत करते थे । जायसी सदा मुरीद रहे, कभी युरशिद नहों 
बने । उनके चेला-चपाटी कभी न थे। वे अमेठों के घने जंगल्ल 
में रहते थे भ्रौर वहाँ स्त्रगवासी भी हुए। जायस त्यागने का एक 
मुख्य कारण उनकी एकांतप्रियता भी कद्दी जा सकती है। काजी 
सैयद नसोरुद्दीन जायसो ने, जिनको नवाब शुजाइशैला ने काजी 
की सनद दी थी, अपनी याददाश्त में, मलिक मुहम्मद जायसो की 
निघन-तिथि चार रज्व सन्‌ ३४४ हि० लिखी है, जा सर्वथा 
संगत जान पड़ती है । 
मलिक मुहम्मद जायसी के जीवन के संबंध में अब तक 
जा कुछ विवेचन किया गया है उसके आधार पर हम जिस 
। निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसका सिंद्दावलाकन कर 
अ लेना परस आवश्यक है। मलिक मुहम्मद 
जायसी का वास्तविक नाम सुद्दम्मद था। मलिक उनके वंश की 
उपाधि थी | जायस के निवासी दोने के कारण वे जायसी कहलाए। 
जायस में वे मलिक के नाम से ख्यात हैं। जायस के कंचाना 
सुहल्ले में सन्‌ ८३० हि० में एक सामान्य परिस्थिति के माता-पिता 
के घर उत्पन्न हुए। आप जन्म से ही कुरूप थे। रोग-विशेष, 
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संसवतः अद्धौंग, से आपका स्वरूप और भी भ्रष्ट हो गया FR | 


इनके रूप-रंग पर इसा करते थे। साता-पिता ने किसो विशेष ह 
की शिक्षा का प्रबंध नहीं किया। आपका विवाह जायस मे शो 
हुआ था। आपकी कई संतानें थीं जिनका स्वर्गवास झला है 
में हो गया था। आपके भाई का वंश अभी चल रहा है। सैपर 
अशरफ जहाँगीर आपके पीर थे। शेख मेहिदी, शेख बुहार 
आदि सज्जनों से आपने शिक्षा ग्रहण की थी। विरक्त होने छे हहे 
खेती से जीवन-निर्वाह् करते थे । परमात्मा का दरशन पाने के बाद 
फकीर होकर इधर-उधर प्रेम की पीर का प्रचार करने लगे। राज 
दरबारों में भी फभी कभी जाते थे। अंत में एकांतप्रियता के कारण 
सेठी के घने बन में रहने छगे। आपके साथ एक घौर फकीर 
दूधाहारी शाह रहते थे। उसी वन में अचानक, श्रवण कुमार की 
भाँति, आप शांत हुए। आपने कभी किसी फो चेला नहीं किया, 
आजीवन झुरीद रद्दे । आप योग-साधना करते थे र परमात्मा ' 
के स्मरण में ही सन ७४४ हि० में आपका स्वर्गवास गोली एग 
हो गया। इस प्रकार जायसी की आयु ११८ वर्ष (४४४५११) | 
हम लोगों के गणनालुसार ११४ या ११६ वर्ष ठहरती है। 
छुछ लोग असत्य समझ सकते हैं। परंतु जिन लोगों ने परप 
का अध्ययन विचार-पूवंक किया है उनको यह सर्वया 
प्रतीतं होगी । जायसी बुढ़ापे से ऊबकर यहाँ तक कद 
“बूढ़ी आयु होह ठस केइ अस दीन असीस” । 
पुस्तकें कद्दी जाती हैं। कुछ क नाम ये हैं -- पेस्तीनाभ। 
नामा, झुराईनामा, मेखरावट, 'चंपाधत॑, श्रखरावट, पता 
आखिरी कलाम। कहा जाता है कि इन्होंने नमाज! (7 क्ष | 
पुस्तक लिखी थी, जो एक बुढ़िया को याद थी | खेद || 
बुढ़िया अब नहों है। उत्त पुस्तकों में पदमावतं तथा | 


की! | 
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का संपादन पंडित रामचंद्रजी शुह् ने जायसी-मंथावली के नाम से 
किया है। आखिरी कलाम हमारे पास है। शेष पुस्तकों का 
पता अभी नहीं चला । यह हिंदी का सौभांग्य है कि जायसो से 
दीन के पक्क पाबंद युसलमान ने उसको अपनाया और उसकी श्री- 
इद्धि की । जायसी को इसका फल मिला--“सब रुपवंतइ पाउँ 
गहि सुख जोइहिं कै चाउ ।” हिंदी-साहित्य ही नहीं, सानव-जाति 
भी मलिक मुहम्मद जायसी की चिर ऋणी है। इनके शील और 
साहित्य की समीक्षा अन्यत्र ही संभव है। यहाँ पर इतना ही पर्याप्त 
है कि आप एक आदश व्यक्ति थे । आपका काव्य भी आदर्श है। 
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(१८) राजा उदयादित्य ओर भोजराज का संबंध 
[ ल्लेखक--श्री सूयनारायण व्यास, उज्जैन ] 

परमार राजा “डदयादित्य” और भोज की परस्पर रिश्तेदारी के 
प्रमाणित करने के विषय में मि० डी० सी० गांगुली और श्री के० 
पी० जायसवालजी के बीच एक सुंदर वाद छिड़ गया है। 'माडने 
रिव्यू? के जुलाईवाले अंक में मि० गांगुली की दलीलें प्रकाशित हुई 
यों । उन दलीलों का उत्तर देते हुए जायसवाल महोदय ने जो छोटा 
सा कितु महत्त्वपूर्णे निबंध लिखा है उसे, पाठकों की जानकारी के 

. लिये, हम यहाँ उपस्थित करते हैं। हमारी दृष्टि में जायसवालजी के 
प्रमाण गांगुली बाबू की दलीलों का स्पष्ट खंडन करते हैं-- 

'साडने रिव्यू? के जुलाइवाले अंक फे पष्ठ ९७ में सिस्टर डी० 
सी० गाँशुल्ी इस प्रकार दलील पेश करते हैं-- 

(स) बह उदयादित्य-जिसने उदयपुर मंदिर बनवाया--“राजा 
भाज का चचेरा भाई” था [ माडने रिव्यू के जूनवाले अंक में जिस | 
प्रकार मैंने वणन किया है । ] 

(आ) उदयादित्य परमार-वंश ( Paramars Family ) की । 
किसी विशिष्ट शाखा से संबद्ध थे। [ 7. 4. 8. 5. की जिल्द < वीं, 

के अनुसार । 
त उद्यादित्य ने ना के राजा की दैसियत से वास्तव में 
कमी मंदिर नहीं बनवाया, क्योंकि १०५४ में ते मालवा का राजा 
था । 
के मालवा के सिंहासन पर आसीन होने के बहुत पहले ही 
उद्यादित्य ने मंदिर बनवाया था । 
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(ड) मिस्टर जायसवाल का यह कइना कि “उदयपुर मंदिर 
की स्सृति में एवं अपने कुटुंब को अपनी सेवाएँ, मदिर बनाकर 
अपना नाम चलाने के लिये, समर्पित करने के वास्ते उदयादिल 
ने यह ( मंदिर ) बनाया? समीचीन नहों। 

मिस्टर गांगुली का ( उपयुक्त ) सारा कथन बिलकुल गत ह 
उनका खास उद्देश्य यह है कि उदयादित्य उस परभारबं 
नहीं थे जिसका राजा भोज था लेकिन वे उसकी किसी विशेष | 
शाखा के थे। साथ ही उनका यह भी मतलब है कि पैक नहीं 
बल्कि अपनी विजय के कारण ही उदयादित्य मालवा के राजा हुए। 

( “...कि गुजर कर्ण को हराकर उदयादित्य ने मालवा का रात्य 
पाया ।? ) 

इसमें शक नहीं कि हमारे पास जा परमारों के दस्तावेज हैं उससे 
उपर्युक्त कथन नितांत विरुद्ध जाते हैं । उन दस्तावेजों के अलुसार भो 
के बाद ही उदयादित्य का खास परमार शाखा में ही वर्णन है। 
उदाहरण के लिये कीलहॉने ( 7७:०१ ) की सूची देखिए-- 

ने० ८२--- सिंधुराज, भोज, उदयादित्य र नरवर्मा !” 

ने० १६४-- भोज, उदयादित्य छर उसका पुत्र गए 
वर्मा, उसका लड़का यशोवर्मा, उसका पुत्र अजवर्मा, उसी _ 
लड़का विध्यवर्मा, उसका लड़का सुभटवर्मा और उसका एर 
दय जुन १ [7 ० 

ने० ७<-- वैरीसिंह, उसका पुन्न सियक, उसका पुत्र इ 
राज, उसका छोटा आई सिंधुराज, उसका पुत्र भोज, | 
बंधु उदयादित्य, उसका लड़का लक्ष्मणदेव, उसका "` | 
नरवर्मा |”? =| 

TNR A अटल 
( १ ) 'उद्यादित्य के तीन पुन्न थे--१--लक्ष्मणवेव, २ | 
और ३--जगदेव । एक कन्या भी थी (!---“धार? का इतिहास | | 
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उदयादित्य की प्रत्येक “बंश की सनद” में, जो वंशबृत्ष के तोर 
पर लिखी गई है, उसे सिंधुराज और भेज की पंक्ति में ही रखा गया 
. है और उसे भोज के बाद का तत्काल-राजा माना गया है । डाकूर 
बूहलर ने, जिनके बारे में शिलालेखों आदि के पढ़ने की पर्याप्त प्रसिद्धि 
फैली हुई है, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, एक वंशबृक्ष तैयार किया है 
उसमें भी राजा भोज के बाद ही उदयादित्य लिखा गया है 
( एपिम्राफिका इंडिका जिल्द १, पृष्ठ २२३ )। 
इसमें सन्देह नहों कि मि० गांगुली ने बहुत सी पुस्तकों को देखा 
है किंतु वे बृहलर, कीलहॉने एवं अन्य साधारण शिलालेख को 
देखना भूल गए। वंश के शिलालेखें एवं ताम्नपत्रों के दते हुए 
यह कहना या दलील करना कि उदयादित्य सिंघुराज एवं भोज के 
प्रधान घंश का नहों है और न वह पेटक हकदार की तरह गद्दी 
पर बैठा, नितांत असंभव है। 
मिस्टर गांगुली ने एक ऐसे शिलालेख ([०8०।7४।००) पर 
विश्वास किया है जिसे प्रत्येक विद्वान ने अग्राह्य माना है। वे अपने 
इस कथन--कि उदयादित्य किसो भिन्न शाखा का था-- लिये 
पाठकों को 7. 4. 8. 8. जिल्द € वां के प्रष्ठ १०४ को पढ़ने का 
अनुरोध करते हैं । गांगुली महाशय के इस “प्रमाण मंथ” के बारे 
में डाक्र कीलहॉर्न की सम्मति से डा० हॉल कहते है 
“बह मनुष्य, जिसके बारे में यह उच्छू खल अभागा लिख रहा 
है, मालवा के उदयादित्य का वंशज था चाहे यह बात हो या न 
द, किंतु यह स्पष्ट दद! गया कि यह लेखक ( < बां जिल्दवाला ) 
उद्यादित्य के वंश के बारे में कुछ नहीं जानता”. 7. जिरद 
५ वां, सूचो पृष्ठ ११ । 
. यही राय उस नवां जिल्द के बारे में डाकूर बूहुलर की भी है (ह. 7. ! 
983) कि वह शिलालेख उदयादित्य के समय से ४५० वर्ष बाद का है। 
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इस निविवाद एवं सुप्रसिद्ध बात को कि ' 'उदयादित्य धार हे 
परमारों की प्रधान वंशावली में हो था? । ध्यान में रखते हुए हो. 
यह देखना है कि उसका भोज के साथ क्या रिश्ता था । मि 
गांगुली ने जिस प्रकार उसे भाज का चचेरा भाई बताया यह 
नहीं। उदयपुर में मैंने स्थानीय प्राचीन संवादो! में लोगों के मुँह पे 
सुना है कि उदयादित्य भाज का पुत्र और गद्दी का हकदार शा । 
बही उसके बाद गद्दी पर बैठा। यही बात कई साल पू कर 
कनिंघम ने भी उदयपुर में जाकर सुनी थी। अपनी “रिपोर्ट” के दप 
भाग के पृ ६५ में वे लिखते हैं-.““उद्यपुर या उदयपुर का शहर 
भिलसा ( भेलसा ) से ३४ मील उत्तर में है। इसका यह बा 
सुप्रसिद्ध धार के भोज के लड़के उदयादित्य परमारदंशीय के कारण 

. ही पड़ा भौर बहुत करके यहो उसका स्थापित करनेवाला भी हो!” 

डाक्टर बूहलर, जा परमार-वंशवृच्त (एपियाफिका इंडिका, जिल 
, 228 ) के सर्व-प्रथम पुनः निर्माणकर्ता थे, चार झन्य साधो के 
सदुपयोग एवं उद्यपुर-प्रशर्ति और नागपुर-प्रशस्ति के आधार पर 
उद्यादित्य की वंशावली इस प्रकार लिखते हैं 


उदयपुर-प्रशस्ति नागपुर-प्रशस्ति 
सिंधुराज सिंधुराज 
| | 
भाज भोज | 
| | 
उद्यादित्य उद्यादित्य | 


उपयुक्त वंशबृत्त से सिद्ध हा गया कि बूहलर भी उदयति | 
को भोज का लड़का ही मानता है। ऐसे मामलों में प्राचीन ब | 
( चली आई हुई बातों ) को तब तक नहीं भर्तीकार कि धर | 
सकता जब तक कि वे गलत साबित न कर दिए जाये । 
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हारिक कार्य के लिये उदयादिय भोज का लड़का माना गया है 
क्योकि इसी ने भोज के शत्रुओं को परास्त किया और भोज की प्रतिष्ठा 
एवं उसका नाम रखा और अपने वंश के स्वातंत्र्य को स्थिर रखा । 
यह दंतकथा मैं इसी लिये मानता हुँ और मैंने लिखा भी है कि उदया- 
दित्य ही भोज के बाद गही पर बैठा; वही उसका लड़का एषं उत्तरा- 
धिकारी था। हैदराबाद रियासत से जा १४३१ में लेख निकला 
ए ' प्रकाशित हुआ ( A. R. A. D. Nizam’s Dominions for 
887 7.-..7997-28 ) वह पहले मेरे हाथ में नहों आया । उससे 
साज और उदयादित्य का ठीक संबंध प्रकट है! जाता है। इससे 
हमारी सारी शंका साफ हो जाती है। वास्तव में नागपुर के लेख 
सें भी “संबंध? साफ साफ दिया हुआ है लेकिन उसमें कथित 
“बंधु” शब्द का अथे विद्वानों ने “रिश्तेदार” लिया है। उसका 
वास्तविक ग्रथ भाई ही होता है। २२वीं पंक्ति कविता ३२ में वर्णित 
कि “जब भोज इंद्र का साथी हो! गया और समस्त साम्राज्य पादा- 

क्रांत ह गया तब उसका बंधु उदयादित्य राजा हुआ । राजाओं से 
स्त वसुधा को अपने हाथ में कर घ्र कर्ण से राज्य लेकर--जो 
करनाटाज ( £०६४३8 ) के साथ मिल गया था-अगाध समुद्र 
को तरह सुशोभित हुआ। राजकुमार ने उस समय सचमुच पवित्र 
वाराह ( ए८]7 5०87) की तरह कार्यं संपादन किया था ।” 

यह सब संदर्भ उद्यादित्य को गद्दी पर बैठानेवाले राजा 
साज का है भरर इसी अथे में डाक्टर बूहलर और कीलद्दॉचे ने इसे 
लिया है। लेकिन सिस्टर गांगुली इसे भोज के अज्ञात अनाम किसी 
पुत्र का संदर्भ मानते हैं, जो असंभव है। संस्कृत श्याकरय को एक 
तरफ पटकते हुए भी यह विचार हमें इस निर्णय पर पहुँचा देगा कि 
उद्यादित्य भेज का नहीं वरन उसके अनाम पुत्र का भाई था 
अर्थात्‌ उदयादित्य भी भोज का ही लड़का हुझा। इससे नवीन 
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खोज में प्राप्त जेनद शिलालेख से, जे उदयादित्य के समकालीन 
सेनापति का है, यह पता चलता है कि जगदेव, उदयादित्य का लड़का 
झर पिता की ओर से भेज का भतीजा था । इन दोनों ने राजा की 
पदवी पाई (वसुधाधिपत्यप्राप्तप्रतिष्ठी )। भेज जे जगदेव का पितृच्य 
( यस्य देवः पिठव्य: स च भोजराजः ) होता है, उदयादित्य का 
भाई होना ही चाहिए । इस हिसाब से नागपुर-प्रशस्ति में मोजका | 
“बंधु? लिखा जाना बिलकुल ठीक है। नागपुर के लेखों में 
इस वंश के सभी राजाओं के ठोक ठोक संबंध दिए गए हैं इसः 
लिये यहाँ बंधु शब्द से ठीक ठीक रिश्तेदारीवाला साफ साफ प्र 
प्रकट हो ही जाता है। इस प्रकार उदयादित्य राजा'भोज का हघु- 
बंधु हुआ जो भोज के बाद अवतरित हुआ । 
उद्यपुर-प्रशस्ति से उपेद्रराज से लगाकर साज तक का कौहुंबिक 
इतिृत्त सालस दाता है। उदयादित्य, जे! भोज के बाद गरी पर 
बैठा, १६-२० तक की कविताएँ भाज के लिये लिखता है। ब 
वणेन सबसे लंबा है जिसमें उसके कायै-_सैनिक एवं सामाजिक, 
साहित्यिक एवं धार्मिक सभी--वर्शित हैं। और २१-२२ तक की 
कविता में उसने बताया है कि भोज के शत्रुओं से उसने राज्य किस 
तरह बचाया। युख्य उद्देश्य ता भाज की महत्ता और 
सेवाएँ हैं और यह कार्य इतने उत्साह से किया गया कि इसमे 
बूहलर को भी चिढ़ हो गई । ( उद्यपुर-प्रशस्तिं के सिंधुराज के 
लड़के भोज के बयान ते बहुत ही अजीब हैं ) यदि उदयादित 
भोज की कीतिं को अमर नहीं बनाना चाहता था तो फिर उसने 
इतना लिख क्यों डाला ? 
भोज के लड़के जयसिं की तख्तनशीनी के वर्णन कों लीजिए! 
हमारे पास उस संबंध के दो लेख हैं. जिनमें १११९ से १११६ 
संवत्‌ तक लिखा है ( १०५५ से १०५७ इस्वी ), मंदिर नग 
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के लिये गदे साइव ने १०५७ इस्वी दी है श्रार काम खतम होने की 
तारीख १०८० ई० दी है। वास्तव में उदयादित्य १०८०-८१ ईस्वी . 
तंक राज्य कर रहा था (£. 7, ¡7 48) । भोज वास्तव में १०५५ ई० 
में या इसके पहले मरा। यद्यपि जयसिंह ने १०५५ से १०५४ ई० 
तक राज्य किया ता भी इससे बह बात अग्राह्म नहों कही जा सकती 
कि उदयादित्य ने, मालवा के राजा की हैसियत से मंदिर-निर्माण का 
काय १०५४ ३० में आरंभ किया | मि० गांगुली का यह ख्याल कि 
“पालवा के राजा की दसियत से उद्यादित्य ने कभी उदयपुर का मंदिर 
बनवाया ही नहीं, क्योकि १०५४ में जयसिंदद वहाँ का राजा था” 
बिलकुल अग्राह्य है। १०५८ ६० वाला साल ता जयसिंह के 
राज्य का अंत और उदयादित्य के राज्य का आरंभ दोनों को 
बता रहा है। 

यद्यपि हमें अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहों तथापि 
इतना ते और कहना दो ठोक है कि जयसिंह का राज्य केवल नाम- 
मात्र का राज्य था और वह देश के थोड़े हो हिस्से पर था। जयसिंह, 
जेनद लेखां के अनुसार (4700. Annual Report of Hydera- 
bad, I837 7., 088० 24), उदयादिय क भ्राधिपत्य में ही अरबूदा 
नामक स्थान पर लड़ा था, ठोक वैसे हो जैसे उदयादिय का लड़का 
जगदेव दक्षिण में लड़ा था। उदयादित्य के कुटुंब ने कभी 
जयसिंह के भोज का उत्तराधिकारी या स्वतंत्र राजा नहीं माना | 
अंत में कीलहॉर्न लिखते हैं कि वह उदयादित्य हो था “जिसने 
सोजदेव की सृत्यु के समय की संकटावस्था का अंत किया” ।'जय- 
सिंह आधिपत्य की दशा फो ही स्वीकार कर सका या। 

मैं गांगुली महाशय को इसलिये धन्यवाद देता हू कि उनके 
इस सबाल के उठाने से जैनद लेख के प्रकाश में हमें भोज और 
उद्यादित्य के वास्तविक संबंध को निश्चित करने का मौका मिल 
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. गया। हाँ, यह ठाक है कि इससे मेरे उदयपुरवाले मंदिर एर 
. लिखे गए पचाँ पर कोई झसर न हुआ, न संशोधन ही करना पढ़ा | 


SES IIIS 


Sees NR NN in अपार 


टि०--उद्येभ्वर संदिर के पूरा बन जाने की तारीख लेखाइ 
संबत्‌ १३३७ वैराख सुदी सप्तमी लिखी है--“श्रीमहु द्येप्वरदेवस्थ भगार 
संपूर्णे मंगल महाश्रीः ।?? 

मंदिरारंभ और पताकान्आरोहण का यह' लेख मंदिर के पूर्वीय भाग १ 
एक पत्थर पर खुदा है। इसमें संदेह नहीं कि मि० गांगुली इस णे | 
अनभिज्ञ थे, क्योंकि इसे कीलहॉन भी सूल. गए हैं ( [20/92 46: 
quary XX 88 ) |--के० पी० जायसवाल । 
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(१६) जटमल की गारा बादल की बात 
क्या वह गय में है ? 
[ लेखक--श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० पु०, विशारद्‌+ बीकानेर ] 


जटसल की गारा-बादल की बात हिंदी-साहिल की 
एक सुप्रसिद्ध महत्त्वपृणे रचना है । हिंदी भाषा और दिंदी-साहित्य 
के इतिहास में उसका विशेष महत्त्व है जिसका कारण यह है कि 
वह खड़ी बोली में लिखी गई है। इससे पूरे की खड़ी बोली की 
रचनाएँ, विशेषकर हिंदू लेखकों द्वारा लिखित, बहुत ही कम मिल्ती 
हैं। इतनी बड़ी पहली रचना तो संभवतंया यही है। साहित्यिक ( 
इष्टि से भी यह रचना बड़ी सुंदर है। वीररस की ऐसी फडकती 
हुई रचना हिंदी में शायद ही दूसरी हो । 

गोरा-बादल की वात का एक और महत्त्व हिंदी-सादित्य के _ 
इतिहास सें है। वह यह कि हिंदी में प्राचीन काल की जे! एकाध 
गद्य-रचनाएँ मिलती हैं उनमें यह भी एक दै। गोाकुलनाथ की 
वैष्णवन की वारताओं को छोड़कर यह उनमें सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण, और संभवतः सबसे बड़ी भी, है। खड़ी बोली के गय 
की ता एक ही रचना पेसी है जा इससे पूर्व की है और वह दै 
गंगा भाट की चंद कद बरनन की सहिसा | 

हिंदी के विद्वानों में अभी तक ऐसा ही प्रसिद्ध है। उनकी 
धारणा यही है कि जटमल ने अपनी यह कृति गय में लिखी थी । 
हिंदी की इस्त-लिखित पुस्तकों की खोज काशी-नागरीप्रचारियी 
सभा की अधीनता गरर देख-रेख में दाती है। उसको रिपोट भी 
प्रकोशित इोती है। सन १४०१ की रिपोर्ट में इस कृतिं के विषय 
में इस प्रकार लिखा दै-- 
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\0. 48--गोरा बादल की कथा--P086 ३7१ 7७:४७, Sub: 
stance—country-made paper. Leaves—4,, 820. 
99 x 797. Lines 30 to page. एडा०7-000 BlOkag, 
Appearance—Ordinary. Complete. Incorrect, 
Character—Devanagari. Place of deposit—Asiatin 
Society of Bengal, Calcutta. 

The story of Ratanasena and Padmavati, and, 
connected with it, that of Gora and Badal, who ani- 
mated by the noble sentiment of patriotism and 
honour, sacrificed themselves (?) for the cause of 
their chief, their queen, and their country. Written 
in Samvat 2680 ( A. D. 9283 ). 

Beginning—भ्ोणामजी प्रसन्न होये । श्रीगनेसाये नमः | 
लक्ञमीकांत। छे वातं कीसा चित्तोड़ के गोरा बादल हुआ है 
जीनकी वारता की कीताब द्वींदवी में बनाकर तयार करी दै॥ 

सुक सपेत दायेक सकल सांद बुद सह्देत गनेस । 
चीगण वीजरला वीनसो वेलो तुज परणमेस॥ १॥ 
जगमल वाणी सरस रस कहता सरस वर 'द। 
चइवाण कुल उवधारो हुवा जु वाचावंद' ॥ २॥ 

E7१—गोरे की आवरत आवेसा वचन सुनकर शापने वाद 
की पगड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हुई सो सीवपुर में जञा वाह 
दोनों मेले हुवे ॥ १४४॥ गोरावादल की कथा शुरू के वस 

की महरबानगी से पुरन अई तीस वास्ते गुरूकू व सरखतीकू ने 


| लेतेवाढे 


( १ ) पहले तो प्रति का पाठ ही शुद्ध नहीं फिर यह अवतरणं 
ने तो कमाळ किया है। यही कारण है कि इस अवतरण का, 
इन पद्यों का, पाठ अस्यत अष्ट है । --लेखंक । 
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कार करता हु॥ १४५॥ ये कथा सोलसे आसी के साल में फागुन 
सुदी पूनम के रोज बनाई । ये कथा में दो रसे ह वीरारस ब सीन- 
गार रस दे सो कया॥ १४६॥ मोरछडो नाव गाव का रहनेवाला 
कवेसर जगहा उस गाव के लोग भोहोत सुकी हे, घर घर में आनंद 
दोता है। कोई घर में फझषीर दीषता नहीं ॥ १४७॥ उस जग ग्राली 
षान बाबा राज करता हे मसीह वाका लड़का हे सा सब पटानों में 
सरदार है जयेसे तारों में चंद्रमा आयेसा वो हे॥ १४८॥ घरमसी 
नाव का वेतलीन का बेटा जटमल नाव कवेसर ने ये कथा सवल गाँव 
में पुरण करी ॥ १४४॥ 

हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीयुत मिश्रबंधु अपने मिश्रबंधुविनाद 
में लिखते है 

२५५ जटमल--इस कवि ने संवत्‌ १६८० में गोरा-बादल् की 
कथा गद्य में कही और इस भाषा में खड़ी बोली का प्राधान्य है। 
अतः खड़ी बोली प्रधान गय का, गंगा भाट के पीछे, सबसे प्रथम 
रचयिता यद्दी जटमल कवि है । ( खोज १७०१ )१ 

मिश्रबंधुविनोद में भी इस कथा का एक उद्धरण दिया गया है 
जो इस प्रकार है--- 

गोरा-बादल की कथा गुरू के बस सरस्वती के महरबानगी 
से पूरन भई तिस वास्ते गुरू कू व सरस्वती कू नमस्कार करता 
हुँ। ये कथा सोलसे आसी के साल में फागुन सुदो पूनम के 
राज बनाई। ये कथा में दे रस हे वीरारस व सीनगार रस 
दे सो कया। मोरछड़ो नाव गाव का रहनेवाला कबेसर जगहा 
उस गाँव के लोग भोद्दोत सुको दे घर घर मे आनंद दोता दे कोई 
घर में फकीर दीषता नहीं। घरमसी नाव का वेतलीन का बेटा 
जटमल नाव कबेखर ने ये कथा सबल गाँव में पूरन करी? । 


i १ ) सिश्रबंछुविनोद्‌, भाग १, एष्ठ ३७१ | 
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आचार्य रामचंद्र शु अपने हिंदी-साहित्य के इतिहास में इ | 
संबंध में इस प्रकार लिखते हैं-- 
संवत्‌ १६८० में मेवाड़ के रहनेवाले जटमल ने गोरा-ब्रादल 
की जो कथा लिखी थी वह कुछ राजस्थानीपन लिए खड़ी बोही 
में थो। भाषा का नमूना देखिए! | 
इसके आगे सिश्रबंधु-विनेद में दिया हुआ। उक्त अवतरण कुछ पाठ- 
भेद के साथ दिया गया है ( अंतिम वाक्य छोड़ दिया गया है। ) 
स्वनामधन्य रायबहादुर आचाये श्यामसुंदरदास अपने हिंदो- 
भाषा और साहित्य नामक 'थ में लिखते हैं-- / 
इसी प्रकार १६८० में जटमल ने 'गोरा-बादल की कथ! भी 
इसी भाषा के तत्कालीन ग्य में लिखी है, जिसकी बानगी यह है- 
) “चित्तौड़गढ़ फे गोरा-बांदल हुआ है जिनक्की वीरता की किताब 
हिंदवी बनाकर तयार करी है? ।? | 
इस प्रकार हिंदी के विद्वान्‌ इसे गद्य-रचना ही मानते भए ह 
और अब भी मानते हैं । पिछले कई वर्षो में हमें राज्यात भी 
इस-लिखित पुस्तकों के कतिपय भंडारे को देखने का सोभा 77 
हुआ | उन भंडारों सें जटसल-रचित गोरा-बादल की बात 
अनेक प्रतियाँ हमें देखने को मिला पर देखने पर ज्ञात हुआ 
सबकी सब पद्य में हैं । हमने इस विषय में विशेष ध्यान रखी 
संभव है कि गद्य में लिखित वार्ता भी कहीं मिल ज्ञाय। प ज) 
बहुत प्रयत्न करने पर भी ऐसी कोई प्रति देखने में नहें 
पद्यात्मक प्रतियों में लेलक का नाम जटमल लिखा पागे | | 
परिचय भी. ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर के दूध 
(केवल ग्य की जगह पथ्यं में दिया हुआ है।) हमले हिंदी *”_- | 


( ३ ) हिंदी-साहिल्य का इतिहास; उछ ४७३ । आय - 
( २ ) हिंदी भाषा और साहिल, शष्ठ १२० ( उछ ४६ 
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विद्वानों से पूछ-ताछ भी की पर सबसे यही उत्तर भिल्ला कि जटमल 
की गद्य-वार्त्ता उनके देखने में नहों आई । हिंदी-साहित्य के इति- 
दासों एवं अन्य पुस्तकों में जो अवतरण दिए गए हैं उन सबका 
आधार नागरीप्रचारिणी सभा की खोज की रिपोट हो है--हम 
इसी परिणाम पर पहुँचे । केवल रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदासजी 
ने हमें सूचित किया कि उन्होंने जढमल का ग्रंथ गय में लिखा हुआ 
देखा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उक्त गद्य-वार्ता बंगाल 
की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है ( जैसा कि 
रिपोर्ट. में भी लिखा है )। इस पर हमने नागरीप्रचारिणी- 
सभा के द्वारा उक्त सोसाइटी को इस वात्ता की प्रतिलिपि 
मिजवाने के लिये लिखवाया पर सोसाइटो की ओर से कोई उत्तर 
नहीं मिला | 

अब हम इसी निश्चय पर पहुँचे कि जटमल की गे(रा-बादल की 
बात नामक वात्ता पद में हो लिखी गई थी न कि गय में । हमारे 
इस निश्चय के आधार नीचे लिखे अनुसार थे-- 

( क ) जटमल की उक्त वात्ता की अनेक हस्त-लिखित प्रतियाँ 
हमारे देखने में आई' पर वे सबकी सब, बिना किसी अपवाद 
के, पद्य में थीं। उत सबमें रचयिता का नाम स्पष्टतया जडमल 
लिखा हुआ था और उसका परिचय भी ठीक वैसा हो था जैसा कि 
सभा की खोज की रिपोटेवाले अवतरण में । 

( ख ) बहुत खोज करने पर भी किसी गद्यात्मक प्रति का पता 
नहीं चला । एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में गयात्मक 
प्रति का दोना बताया जाता था पर बारबार पत्र लिखने पर भी 
सोसाइटी चुप्पी साधे बैठी थी । 

(ग) सोासाइटीवालो प्रति के अंतिम भाग का जो अव« 
तरण खोज की रिपोर्ट में लिया गया है उसके बीच बीच में, 
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दुहरी पाइयो के बीच में, अंक दिए हुए हैं जिससे स्पष्टतया सिद्ध 
देता है कि वह अवतरण कतिपय पदों का अनुवाद है जिनकी 
संख्या इन घरको द्वारा सूचित होती है। 

(घ) हमने अनुमान किया कि सोसाइटीवाली प्रति में मूत 
वार्ता और साथ ही साथ उसका अनुवाद, दोनों दिए हुए हैं। 
सभा की रिपोट भी उसे गद्य-पद्यात्मक ( Prose.and Verse ) 

` बतल्तातो है जिससे उसमें पद्यों का होना तो नि:संदिग्ध है । 

(ङ) अन्य प्रप्त प्रतियों से, जो सभी पद्यात्मक हैं, प्यास 
वात्ता का रचयिता जटमल ठहरता है अतः इस प्रति का फेवल.पया- 
त्मक अंश ही जटमल का है और गद्यानुवाद किसी ने पीछे से जोड़ 
दिया है। यदि पद्चवार्ता के साथ साथ गद्य भी जटमल का होता 
ता वह सब प्रतियों में, नहीं ते कस से कम एकाध और प्रति में तो 
अधश्य, पाया जाता। पर इस गद्य का अस्तित्व सोसाइटीवाहो 
प्रति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | 

( च ) उक्त खोज की रिपोर्ट में आरंभ का जो अवतरण दिया 
गया है वह भी पीछे का जोड़ा हुआ जान पड़ा। इसमें पह 
मंगलाचरणवाला जो दोहा है वह हेमरतन' नामक जैन कवि की 
गोरा-बादल-चउपई नामक अंथ का पहला दूह्दा हे। बाद में किसी 
ने भूल से, या अन्य किसी कारण से, उसे जटमल की वा 
जोड़ दिया है। इसके आगे जो दोहा है वह भी बाद में ना 
हुआ जान पड़ा क्योंकि उसमें जटमल की प्रशंसा की गई है। 


हमारी उपलब्ध प्रतियों में से ( घ ) प्रति में, ले सा | 


( ३ ) यह कवि जरमल् से पहले महाराणा प्रताप के समय में इ* 
ग्रताप के सुप्रसिद्ध मंत्री भामाशाह का अनुज ताराचंद इसका साभ 
उसने अपना यह अंथ संवत्‌ १६४६ में, जटमल की वात्ता के ३९ ११ 
समाप्त किया था ३ 
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बाद की है, भारंभ में चार दोहे ऐसे पाए जाते हैं जो भरन्य प्रतियों 
में नहां मिलते ( इनमें से दो दोहे वही हैं जे खोज की रिपोर्ट के 
अवतरण में हैं)। वहाँ भी ये बाद में जोड़े हुए ही जान पड़े क्योंकि 
इन दूहों के बाद फिर मंगलाचरण का दोहा आता है ( जिससे 
अन्य प्रतियों की कथा आरंभ होती है )। कोई भो कवि एक बार 
मंगलाचरण करके कथा का आरंभ करने के बाद दुबारा मंगलाचरथ 
नहों करेगा । 

गत श्रावण मास में मुझे वीकानेर राज्य के शिक्षा-विभाग के 
डाइरेक्टर श्रीयुत ठाकुर रामसिंहजी एम० ए० के साथ कलकत्ते 
जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ । पहाँ हमने सोसाइटीवाली प्रति 
को देखकर अंतिम निर्णय कर लेने का निश्चय किया । सोसाइटी 
में जाकर हमने काये-कर्त्ताओरों से पूछ-वाछ की पर उस प्रति का 
कहीं पता न चला। सूचियों में भी वह दजे की हुई नहीं 
पाई गई। निराश होकर हमने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्रीयुत पूर्णेचंद्रजी नाहर बी० ए०, बी० एल० की सहायता ल्ली। 
पता चला कि सोसाइटी के पुस्तकालय में कुछ इस्वलिखित 
ग्रथ ऐसे भी हैं जिनकी सूचा बनी हुई नहीं है। बड़ी कठिनता 
से, रिपोर्ट में उल्लिखित, गोरा-बादल की बात की प्रति को प्राप्त 
करने में हम समर्थ हुए! । देखने पर ज्ञात हुआ कि हमारा 
अनुमान स्वीश में ठीक था। यह प्रति कोई १००-१२५ वर्ष 
की पुरानी है और एटकिनसन नामक साहब के पास इंदोर 


MN न 


( १ ) इस संबंध सें सोसाइटी के संस्कृत-विभाग के पंडित महोदय 
विशेष रूप से धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । आपकी कृपा से ही अनेक पुखकों के 
ढेर में इस प्रति का पता मिळना संभव हुआ। अव यह मंब सूची के रजि- 
रुटर में दर्ज हो चुका है और इसका नंबर म./34 है। 
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राज्य के रेजिडंट ३० वेलेजली एस्क्रायर द्वार! तैयार करवाकर भेजी 
गई थी? । 
इस प्रति का प्रत्येक इष्ठ दो स्त॑भो में विभक्त है । पहले अत 
बाएं स्तंभ में जरमल की वार्त्ता का सूल पथ-भाग दिया हुआ है पैर 
दूसरे, दाहिने, स्तंभ में इस वार्ता का गद्यानुवाद | पययभाग रोडे ही 
पृष्ठों में समाप्त हो गया है पर गद्याजुवाद लंबा होने के कारण रागे पैर 
कई पृष्टों तक चला गया है। इन पृष्ठो में पद्योवाला बायाँ रूम कोरा | 
झूटा हुआ है। ग्द्याचुवाद में पञ्च की संख्या के अनुसार पक भी | 
दिए हुए हैं । आरंभ में मूल वात्ता के पहले कुछ गद्य-पद्यातमक भश 
अस्तावना-रूप में हे जिसका क्रम से कस गद्य-भाग अनुवादक 
की कृति जान पड़ता है। सभा की खाज की रिपोर्ट के तिये 
अवतरण लेनेवाले ने आरंभ शर अंत के जा यंश लिए हैं वे दोषों 
ही जटमल की रचना नहीं--आरंभ का अंश तो अनुवादक की 
ओर से जोड़ा हुआ प्रस्तावना-साग है और अंतवाला पंश गधा 
लुवाद का है। 
इस प्रकार अवतरण लेनेवाले महाशय की भूल के कारण हिंदी 
संसार में यह भ्रांति फैल गई कि जटमल सत्रहवी शताब्दी का खड़ी 
बोली का गद्य-लेखक है और उसकी गोरा-बादल की बात सदी बोर 
_की प्रारंभिक गद्-रचनाओं में है । EEE अमल 
(१) SentbyE Wellesely, Esquire, Resident It 
doreto Mr, Atkinson. Received June 2nd, 824r Lego 


of Padmini, wife of Ranah of Ohitore, i E | 


tack on Ohitorgarh by Alauddin, on her &00077 गा 
the actions of Gora and Badal in her defence, 
original version is in a mixed Hindooee (70770. 
dialect as given in one column. The other 000 

a version in ordinary Hindooee. 
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यह स्पष्टतया सिद्ध दो जाता है कि जटमल्ल की मूल वाचा पद्य 
में थो। पर इस गद्यानुवाद का कर्ता कौन है ? जटमक्ष इसका 
कर्ता नहीं हो सकता। यदि जटमल होता, तो पद्यवार्ता की प्रतियों 
फे साथ यह गद्य भी मिलता ( सबमें नहीं तो कुछ में ता अवश्य ); 
अथवा गद्यात्मक वार्ता की प्रंतियाँ भी यत्र-तत्र मिलती । पर सिवा 
सोसाइटो की प्रति के गद्यात्मक वार्ता की कोई प्रति नहीं मिलती । 
अतः यही संभव जान पड़ता है कि जिसने यह प्रति तैयार करवाई 
है, गद्यालुवाद भी उसी का तैयार कराया हुआ है। अतः यह 
सत्रहवाँ शताब्दी का न होकर उन्नीसवों शताब्दी के उत्तरार्धे की 
रचना है। ऊपर लिखा जा चुका है कि यह प्रति इंदोर राज्य के 
रेजिडेंट ने एटकिनसन साहब के लिये तैयार करवाई थी। प्रति _ 
के अंत में जा अँगरेजी लेख है (यह पीछे उद्धृत किया जा चुका है ) ( 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि मूल कथा केवल पहले स्तंभ में दी गई है 
और दूसरे स्त॑भ में साधारण ( तत्कालीन बोलचाल की ) हिंदुई में 
उसका रूपांतर दिया गया है। बहुत संभव है कि उक्त साहब के समभे 
के लिये यह गद्यात्मक रूपांतर किसी स्थानीय पंडित द्वारा तैयार करवाया 
गया हो। फिर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि कोई 
प्राचीन लेखक यह अनुवाद करता पो अपना नाम ओर परिचय भी 
आरंभ या गंत में देता, पर इस प्रति में उसका कहां भी उल्लेख नहीं है। 

सारांश 

(१ ) जटमल ने अपनी गोरा-बादलरी बात नामक वात्ता खड़ी 
बोलो के गद्य में नहीं किंतु खड़ी बोली-मिश्रित राजस्थानी के पद्य में 
शक | अत; उक्त वार्त्ता खड़ी बोली की प्रारंभिक गद्य-रचनाओं 
में परिगणित नहीं.की जा सकती और हिंदी-साहित्य के इतिदास- 
कारों का जटमल को गद्य-लेखक मानना भूल है। 
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( ३ ) एशियाटिक सोसाइटी की प्रति का गद्यानुवाद, भौर 
की रिपोर्ट में उद्धृत गद्यांश, जटमल की रचना नहीं है और ह 
हि शताब्दी के खड़ी बोलो-गय का नसूना कहा जा कक हे 
४ ) यह गयानुवाद संभवतः इन्नोसवी 
Ot नुवाद सभवत सवा शताब्दी के उत्तर 
इतना होने पर भी इस वार्ता का सूस्य कम नहीँ 
खड़ी बोली के इतिहास में और खड़ी बोली be 
इसका स्थान सदा महत्वपूरण समका जायगा। हिंदी में जे देः 
चार गिनी-चुनी वीररस की रचनाएँ हैं उनमें इसका स्थान बहुत 
ऊँचा होगा इसमें भी कोई संदेह नहीं । यह एक प्रकार का लोकः 
गीत (४:]/३0) है जिसमें कन्निमता और साहित्यिक आइंबर का 
प्राय: अभाव है | 
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(२०) शाहनामा में भारत की चचां 
‹ [ लेखक--श्री शालिग्राम श्रीवास्तव, प्रयाग ] 

शाहनामा फारसी भाषा का एक वीररस-प्रधान महाकाव्य है, 
जिसकी रचना इरान के जगद्विस्यात महाकवि फिरदौसी ने ग्यार- 
हवां शताब्दी में की थी। यह प्रकांड ग्रंथ चार बड़े बड़े खंडों में 
विभाजित है, जिनमें लगभग साठ हजार बैत हैं। इसको ईरान 
का महाभारत कहना चाहिए, जिसमें उस देश के पुराने नरेशों का 
चरित, अरबों के आक्रमण तक का, बड़े ओजस्वी शब्दों में वर्णन 
किया गया है और जा अधिकांश वहाँ के गृहयुद्ध का वृत्तांत छै । 

यह सच है कि उक्त पुस्तक में बैहुत सी ऊटपटॉग बातें भी भरी 
हुई हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन है, परंतु उनके साथ साथ यत्र- 
तत्र बहुत कुछ ऐतिहासिक तस्व का भी समावेश दै । 

पिछले दिनों हमें इसके अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ । जैसा 
कि हमने ऊपर लिखा है, यह पुस्तक विशेषतया ईरान का ऐतिहासिक 
काव्य है, फिर भी बीच बीच में प्रसंगवंश कहाँ कहीं हमारे देश को 
भी चर्चा आई है। अतः हम इस लेख में केवल उसी अंश को 
उद्धृत करके यह दिखलाना चाहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से उनका 

क्या है! , 
( १ ) तीसरे खंड के १० ११६-१२५१ में लिखा दैकि ' सिर्क- 
दर जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने को था तो इस देश का एक 
राजा, जिसका नाम कवि ने 'कैद दिंदी' लिखा है, निरंतर दस 
रातों तक विचित्र स्वप्न देखता रहा। _ इसने एक चतुर खाता से 

( १ ) हमने इस लेख में नवल्किशोर प्रेस के सन्‌ १८८४ के संस्करण 


के पृष्ठ का पता लिखा है । लेखक । 
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इनका आशय पूछा । उसने विचार कर बतलाया कि यहाँ सिक 
दर नामक एक महाप्रतापी नरेश रूम और ईरान से दल्-बादत्त सेन 
लेकर आनेवाला है। तुम उससे युद्ध न करना, किंतु चार अनुप 
वस्तुओं को, जो तुम्हारे पास हैं, सेंट करना । तदनुसार कैद ने 
सिकंदर से पन्न-व्यवद्दार करके वे चादों चीजें उसको भेंट कर दी। 
उनमें से एक ता उसकी रूपवती कन्या थी, दूसरा उसका एक दाश. 
निक विद्वान, तीसरा एक चतुर वैद्य और चौथा एक ऐसा वित्त 
पात्र था, जिसका जल आग या धूप सै गर्म नहों होता था भौर न 
पीने से कम होता था। इसके पश्चात्‌ सिकंदर ने पंजाब पर चढाई 
की । पहले वहाँ के राजा 'फोरः के! धमकी देते हुए लिखा कि 
यदि अपना कुशल चाहते हो तो हार मानकर तुरंत चले ग्रान 
नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। फोर ने इसका बड़ा कठोर उत्तर 
दिया। उसने लिखा कि तुम मुझे इस अपमान के साथ बुत 
दे।। तुमको लजा नदी आती । दारा को जीतकर भौर कैद से 
मिलकर तुम्हारे हसले बहुत बढ़ गए हें । यदि तुम लड़ना चाहते 
हो ते यहाँ भी विशाल सेना तैयार है। यह सुनकर सिकंदर ने 
फोर से घोर युद्ध किया, जिसमें अंत में फोर बीरगति को प्राप्त हुशा | 
इसके पश्चात्‌ सिकंदर ने उसके लड़के का, जिसका नर्म ग 
थो, गदी पर बैठाया और स्यं जलमारी से ज की ओर चला गया । 
यह तो हुआ शाहनामा का वर्णन । इतिहासों स 
है कि “जब सिकंदर यहाँ आया था ता उस समय पंजाब री ' 
छोरी छोटी रियासतों में विभक्त था, जिनमें परस्पर कलह शा 
की अभि प्रज्वलित द रही थी। गतः तत्षशिल्रा के राजा मा | 
ने, जिसका नाम फिरदौसी ने 'केद हिंदी? लिखा है, सिकंदर हे । 
खूब आागत-स्वागत किया घौर उसकी सेना का रसद-पानी ब 
इतना ही नहीं, किंतु उसने पाँच हजार सैनिकों से भी सिर्कद" 


RES eS RR C5 
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सहायता दी, जिनको लेकर उसने पंजाब पर चढ़ाई की। वहाँ फे राजा 
पोरस”ः अथवा पुरु--या शाहनामा के अनुसार फोर'--ने 
बड़ी वीरता से सिकंदर के साथ युद्ध किया, परंतु संयोगवश रात्तेत् 
में झाथी के बिगड़ जाने से उसकी हार हो गई और वह अत्यंत घायल 
हो गया । सिकंदर पारस का भीमकाय शरीर तथा उसकी निर्भीकता 
देखकर सुग्ध हो गया और उसका राज्य उसको लौटा दिया! ।” 

इसमें न ते आभी के कन्यादान की चर्चा है भ्र न पारस के 
मारे जाने की, जैसा कि फिरदेसी ने सुनो-सुनाई बातों कं आधार पर 
लिखा है। 

( २ ) शाइनामा के इसी खंड के प्रष्ठ १३४ में वणिंव है कि 
“सिकंदर अपने तस्वदशी विद्वानों को साथ लेकर ब्राह्मणों के देश में 
गया. जो पर्वत पर एकांतवास करते थे भर फल तथा घास के वीज 
खाते थे और पत्ते पहनते थे। सिकंदर ने उनसे कई प्रश्‍न किए, 
जिनके उचित उत्तर पाकर वह संतुष्ट दोकर चला गया \” 

इसका कुछ संकेत इतिहास के इस वर्णन में पाया जाता है, 
जिसमें लिखा है कि “सिकंदर पंजाब से लोटते हुए पाटला पहुंचा 
जो 'बहमनाबाद? के निकट था) ।” 

संभव है, फिरदोसी ने इसी बंहमनाबाद को ब्राह्मणों का देश” 
लिखा हो! । 

( ३ ) इसी खंड के पृष्ठ १४५ में है कि “सिकंदर ने चीन से लोट- 
कर सिंघवाल से युद्ध किया, जिसमें सिंधियों की हार ष गई थी।” 

इसकी पुष्टि इतिहास के इस वणन से दी है कि “सिकंदर हे 
जल-मार्ग द्वारा ईरान को लौट रहा था वेतलि कोः पर 

( १) देखो Early History of India by Vincent 2. 


Smith, Chapter III. 
(२) Abid, Chapter IV. 
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कई जातियों से उसका घोर युद्ध हुआ, जिनमें मालव जातिवाहनो ब्‌ 
नाम विशेषतया उल्लेखनीय है, परंतु अंत में वे सब पराजित है गए!» : 
(४ ) फिर आगे इष्ठ १६८में लिखा है कि “इरान का बादशाह 
दे शेर” अपने घरेलू झगड़ों से बहुत खिन्न हो रहा था। उसने कर 
हिंदी के पास बहुत से घोड़े, भशफियाँ तथा चीन के रेशमी बच्न इत्यादि 
भेंट के रूप में भेजे और पूछा कि इस भसं से मेरा कब छुटकाग 
दोगा ? केद ने ज्योतिष से विचार कर उसका उत्तर कहता भेजा |! 
(५) इसके आगगे पृष्ठ २४८-२६० में लिखा है कि “एक बार ईरान 
का बादशाह “बहराम? दूत का वेश घारण करके स्वयं अपना पत्र 
लेकर कन्नौज के राजा “शिंगल्” के पास आया । शिंगल ने उसकी 
वीरता की अनेक प्रकार से परीक्षा ली, जिसमें वह पूरा उतरा। 
इस पर शिंगल ने अपनी कन्या बहराम को ब्याह दी भरौर उससे 
कहा कि अब तुम ईरान मत जाओ; परंतु बहराम कुछ दिन पीछे 
अपनी स्नो सहित॑ छिपकर आग गया । उसका कुछ दूर एक 
पीछा करके शिंगल लोट आया । इसके पोछे शिंगल भर ब्रम 
से ईरान में अन्य सात बादशाहों के साथ फिर मेंट हुई। ई 
पश्चात्‌ शिंगल कन्नौज का राज्य अपनी लड़की के म शिख 
हिंदुस्तान लौट आया । फिर उसके पीछे बहराम ते शि 3 
द्वारा यहाँ से कुछ गवैयों को ईरान बुलवाया ।” 
इतिहास से इस घटना का कोई साक्ष्य नहां मिता, किंतु प 
प्रश्न उपस्थित होता है कि जब स्वयं फिरदैसी के कालगशन 
बहराम चौथी शताब्दी के अंत में हुआ था--जब कि कशी 
कोई राज्य ही न था, किंतु वह मगध साम्राज्य के अतर्गत था- 
. फिर वहाँ के किसी राजा से बहराम का समागम मै समागम 


(3) Early History of Indis by ४. A: B 
' Ghapter IV, | ः 


mith 
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है? जान पड़ता है, फिरदोसी ने इस वार्ता को भी किसी से 
यों ही सुनकर लिख दिया है, जेसा कि अपनी पुस्तक के अंत में 
उसने स्वयं लिखा हे 
“सर आमद छुने. बरमन ई. दास्ताँ। 
कि बशुनीदम अज्ञ शुपृतये पास्ताँ' ॥? 

अर्थात्‌ अब यह कथा समाप्त हुई, जेसी कि मैंने पुराने लोगों 
से सुनी थी । 

सर जॉन मालकम ने इरान के इतिहास में लिखा है कि. 
“बहा के इतिहासकारों ने बहराम के विजय की, जे! उसने हिदुस्तान 
में की थी, एक बड़ी लंबी-चोड़ी कहानी लिखो है | वे लोग 
लिखते हैं कि बह्दराम भेस बदलकर भारत में गया था, इत्यादि, 
पर यह पेसी (प्रामाणिक) बात नहीं है कि इसकी चर्चा 
की जाय? |! 

फिर कुछ आगे चलकर मालकम साहब लिखते हैं कि “बहराम 
जंगलों में घूमने-फिरने से बहुत प्रसन्न रहता था और इसी स्वभाव 
के कारण वह कहानी गढ़ी गई है जिसमें उसके हिंदुस्तान जाने 
की चर्चा हैर ।” हे 

(६ ) चौथे खंड के प्रष्ठ ५२-६४ में है कि “कनी के राजा 
ने नौशेरवाँ के पास शतरंज भेजा । वहाँ के लोग यह न समभ 
पाए कि वह कैसे खेला जाय । प्रतः उन्होंने बादशाह से एक सप्ताह 
की मुदृत्तत ली, परंतु फिर भी वे नहीं समभ सके | तब नोशेरवाँ 
ने अपने दर्बार के प्रधान मंत्री तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ बुजुचे मिहर को 


> कान जन-अमननक 


of Persie by Sir Johan Mal- 


(१) देखे History 
colm—Vol. 7, ९. 98. 
(२) Ibid, ९, 95. 
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बुलाया । उसने कई दिन सोच-विचार करने के पश्चात्‌ समझा 
फिर उसके उत्तर में उसने नदे (चापड़) का आविष्कार किया र 
उसको कन्नौज के राजा के पास सेजा। यहाँवाले उसको इहां | 
समझ सके। बुजुचे मिहर ईरान से साथ आया था। अंत में ने 
खेलकर समझाया ।'? 
इसी प्रसंग में यह भी लिखा है कि भारत में शतरंज का ग्रादि 
ष्कार केसे हुआ था। लिखा है कि “हिंदुस्तान में जमहूर 
नाम का एक सह्दाप्रतापी राजा था ।. संदल उसकी राजधानी थी। 
उसकी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम “गो” रखा 
गया। इसके पीछे शीघ्र ही पिता बीमार होकर मर गया प्रौर 
लड़के के! उसकी माता के सिपुदे कर गया। राजा के एक भाई 
का नाम माय था जो दंबर में रहता था । बह वहाँ से बुलाया 
गया और जमहूर की गद्दा पर बैठकर गे। का पालन-पोषण करे 
लगा । फिर साय के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम 
तलरहंद रखा गया। जब वह दे वर्ष का हुआ और गो सात व 
का, तब माय भी बीमार होकर सर गया। इस पर लोगों ने जरम” 
हर की रानी को गही पर बैठायां। जब वे दोनों तड़के वर 
हुए ता उन दोनों में राज्य के लिये युद्ध हुआ, जिसमें अत र 
तलहंद की सत्यु हो गई। रानी ने गो को बुलाकर बहुत फटकार 
कि तूने राज्य के लिये भाई को मार डाला । गो! ने कहा 
नहीं मारा; वह स्वयं सर गया है। रानी ने पूछा--कैसे ! पंग | 
ने एक विद्वान्‌ को बुलाया, उसने शतरंज की बिसात बिळार्कर | 
ओर के मुहरों को क्रमशः लड़ाना आरंभ किया और भत में दिवि ३ 
लाया कि देखो इस प्रकार से तलहंद की मात हो गई थी!” 
इसमें और ता कुछ पता नहीं चलता, पर “गो” का आचा 
आया है वह कहीँ राजपूताने का “गोह” तो नहीं है, जिसकी 
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टॉड राजस्थान में इस प्रकार आई है कि “मेवाड़ की पुरानी राजधानी 

वल्लभीपुर को नोशेरवाँ की सेना ने नष्ट कर डाला था, जिसमें वहाँ 

के अंतिम नरेश महाराज शीलादित्य मारे गए। उनकी गर्भवती 

रानी पुष्पावती भागकर पर्वत की एक गुहा में जा छिपी । वहाँ 

उसके एक पुत्र जनमा जिसका नाम “गोह” रखा गया। उसी के 

वंशज गदिलोत राजपूत कहलाते हैं ।” f 
( ७ ) इसी खंड के पृष्ठ ६४ से भारत के संबंध में एक भौर 

वर्णन आरंभ इोता है। लिखा है कि “नौशेरवाँ के दर्बार में 

“बुजुचे” नाम का एक धुरंधर विद्वान था। एक दिन उसने बाद- 

शाह से कहा कि मैंने हिंदुओं की पुस्तकों में पढ़ा है कि उनके देश 

छे पर्वतो में एक ऐसी दिव्य बूटी होती है जिसे यदि स्तक के 

सुँ ह में डाल दिया जाय ते वह बोलने लगता है। इसलिये ग्राज्ञा 

हो तो मैं जाकर वहाँ से ले आऊँ। नेोरवाँ ने कहा--यह असंभव 

है; फिर भी परीक्षा करनी चाहिए। फिर उस बूटी के लिये एक 

पत्र हिंदुस्तान के राजा के नाम लिखकर बुजुचे को दिया और उसके 

साथ बहुत सा धन और तीन सौ ऊँटों पर अनेक प्रकार की मेंटें 

भेजी, जिनमें बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि थे। राजा ने बुजुचे को अपने 

विद्वानों के साथ पर्वत पर एक ब्राह्मण के पास भेजा, जो अनेक प्रकार 

की बूटियों का ज्ञाता था। वहाँ बहुत सी बूटियों का, जे चमकती 

थीं, सुदाँ पर परीक्षण किया गया, पर कोई जीवित न हुआ। तब 

बुजुर्च ने निराश होकर एक बृद्ध से जाकर पूछा। उसने हसकर 

कहा--भोले जिज्ञासु ! यह एक प्रकार का अलंकार है। वासव में 

बूदी विद्वान्‌ और पर्वत बुद्धि है। सूख तक के समान है जो बुद्धि 

से मानो जीवित हा जाता है। हमारे राजा के पास कलेला-दमना 

( करटक-दमनंक) नामक एक पुस्तक है, जो बुद्धि का भंडार है। तुम 

उसी को लेने का उद्योग करे। बुजुचे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
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बुलाया । उसने कई दिन सोच-विचार करने के पश्चात्‌ समभा 
फिर उसके उत्तर में उसने नदे (चौपड) का आविष्कार किया श्र 
उसको कन्नौज के राजा के पास भेजा। यहाँवाले उसको नहों 
समभ सके। बुजुचे मिर ईरान से साथ आया था। अंत में इसने 
खेलकर समझाया |! | 
इसी प्रसंग में यह भी लिखा है कि आरत में शतरंज का ग्रादि. 
ष्कार कैसे हुआ था। लिखा है कि “हिंदुस्तान में अरू 
नाम का एक महाप्रतापी राजा था । . संदल उसकी राजधानी थी। 
उसकी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम “गो” रखा 
गया । इसके पीछे शीघ्र ही पिता बीमार होकर मर गया भ्रौर 
लड़के के! उसकी माता के सिपुई कर गया । राजा के एक भाई 
का नाम माय था जो दंबर में रहता था । घह वहाँ से बुलाया 
गया और जमहूर की गदा पर बैठकर गो का पालन-पोषण करने 
लगा । फिरमायफे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम 
पलहद रखा गया। जब वह दो वर्ष का हुआ और गो साव वर्ष 
का, तब साय भी वीमार होकर मर गया। इस पर लोगों ने जम- 
हर की रानी को गही पर बैठाया। जब वे दोनों लड़के युबा 
इए ता उन दोनों में राज्य के लिये युद्ध हुः्रा, जिसमें अंत : 
तलहंद की मृत्यु ह गई। रानी ने गो को बुलाकर बहुत फटकार 
कि तूने राज्य के लिये आई को मार डाला । गो ने कहा | 
नहीं सारा; वह स्वयं मर गया है। रानी ने पूछा-कैसे ! कब गो | 
ने एक विद्वान को बुलाया, उसने शतरंज की बिसात बिळाकर 
ओर के सुहरों को क्रमशः लड़ाना आरंभ किया और थत में रिल. 
लाया कि देखे इस प्रकार से तलहंद की मात हो गई थी ।” | 
¢ ज्ञ तारम 
इसमें धोर तो छुछ पता नहों चलता, पर “गो” का 
आया है वह कहाँ राजपूताने का “गो” ते नहीं है, जिसकी 


| 
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टॉड राजस्थान में इस प्रकार आई है कि “मेवाड़ की पुरानी राजधानी 
बह्मभीपुर को चोशोरवाँ की सेना ने नष्ट कर डाला था, जिसमें वहाँ 
के अंतिम नरेश महाराज शीलादित्य मारे गए। उनकी गर्भवती 
रानी पुष्पावती सागकर पर्वत की एक गुदा में जा छिपी । वहाँ 
उसके एक पुत्र जनमा जिसका नाम “गोह” रखा गया। उसी के 
वंशज गदिलोत राजपूत कहलाते हैं ।” 

(७ ) इसी खंड के पृष्ठ ६४ से भारत के संबंध में एक धोर 
वणेन आरंभ होता है। लिखा है कि “नौशेखाँ के दरवार में 
“बुजुचे? नाम का एक धुरंधर विद्वान्‌ था। एक दिन उसने बाद- 
शाह से कद्दा कि मैंने हिंदुओं की पुस्तकों में पढ़ा है कि उनके देश 
के पर्वतो में एक ऐसी दिव्य बूटी होती है जिसे यदि सतक के 
सुं ह में डाल दिया जाय ते वह वोलने लगता है । इसलिये भराज्ञा 
हो तो मैं जाकर वहाँ से ले आउँ । नेोशेरवाँ ने कहा-यह असंभव 
है; फिर भी परीक्षा करनी चाहिए। फिर उस बूटी के लिये एक [ ( 
पत्र हिंदुस्तान के राजा के नाम लिखकर बुजुचे को दिया घौर उसके 
साथ बहुत सा घन और तीन सो ऊँटों पर अनेक प्रकार की भेंटे 
भेजी, जिनमें बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि थे। राजा ने बुडुचे को अपने 
विद्वानों के साथ पर्वत पर एक ब्राह्मण के पास भेजा, जो अनेक प्रकार 
को बूटियों का ज्ञाता था । वहाँ बहुत सी बूटियों का, जा चमकती 
थीं, युदा पर परीक्षण किया गया, पर कोई जीवित न हुआ। तब 
बुजुर्च ने निराश होकर एक बृद्ध से जाकर पूछा। उसने हसकर 
कहा-भोले जिज्ञासु ! यह एक प्रकार का अलंकार है। वासव में 
बूटी विद्वान और पर्वत बुद्धि है। मूख दतक के समान दै जो बुद्धि 
से मानो जीवित दा जाता है। हमारे राजा के पास कलेला-दमना 
( करटक-द्मनक) नामक एक पुस्तक है, जो बुद्धि का भंडार है। तुम 
उसी को लेने का उद्योग करो। बुजुचे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ र 
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राजा के पास जाकर उस पुस्तक के लिये याचना की । राजा ने मंत्र 
को बुलाकर आज्ञा दी। तदनुसार वह बुजुर्च को पुस्तक पढ़कर 
लगा, जिसकी बुजुचे लिखता जाता था। समाप्त होने पर वह हि 
लेकर नौशेरवाँ के दर्बार में लौट गया और सब हाल कह सुनाया | 
बादशाह ने उसका बहुत आदर-सस्मान किया और उसे बहुत कद 
इनाम-इकराम तथा खिल्लअत दी, परंतु बुजुचे ने सिवा खिलश्त के भर 
कुछ न लिया और यह प्रार्थना की कि मुझसे यह पुस्तक फिर से 
लिखाई जाय और उसके आरंभ में मेरा नाम स्मारक के रूप में 
अंकित कर दिया जाय । बादशाह ने कहा--एवमस्तु । 
“तदनुसार बुजुचे मिहिर ने पहलवी में उस पुस्तक का संपादन 
` किया, जो ईरान की प्राचीन आषा थी। तत्पश्चात्‌ बगदाद के 
खलीफा मामूँ ने उसका ताज़ी ( अरबी ) में अचुवाद कराया। 
फिर ईरान के शाह नसर के समय में रादकी नामक कावि े 
उसे फारसी में पद्य-बद्ध किया |? 
बेस, शाहनामा में भारत के संबंध सें इतना ही वर्णन 
मिलता है। कहना न होगा कि उपयुक्त अंथरत्न हमारे यहाँ 
का “पंचतंत्र” है जिसका उस समंय विदेश में इतना प्रादर 
हुआ था। 
अब यह पुस्तक फारसी में “अनवार सुह्देली” के नाम से मिलवी 
है, जिसकी कहानियाँ पंचतंत्र तथा हितोपदेश के आधार १९ 
लिखी हुई मालूम होती हैं । 
अब शाहनामा के विषय में भारत-संबंधी दे! एक बातें भर 
लिखकर इम इस लेख को समाप्त करते हैं। 
शाहनामा में भारत के जिन स्थानों के नाम आए हैं ड 
संदल, जंदल और दंबर अज्ञात हैं, शेष कन्नौज, सिंध, कश्मीर हर 
सुल्तान के नाम मिलते हैं । 
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नदियों में केवल “सिंधु? का नाम मिलता है | ` गंगा के नाम 
का स्पष्टतया उल्लेख नहों है, पर एक जगह “दरियाय कन्नोज”* 
आया है, जिसका तात्पये गंगा के सिवा दूसरा नहों हो सकता। 
यहाँ की तत्कालीन प्रसिद्ध वस्तुओं में रेशमी वस्न का यत्र-तत्र 
“देवाय हिंदी?! और “हरीर हिंदी” के नाम से आया है 
परंतु सबसे अधिक प्रशंसा यहाँ के “खङ्ग” की “तेग हिंदी”? भरर 
“जरे हिंदुआँ” रे के नाम से की गई है। 


(१) ०५० «० yy 6 <्ी Rr 
Ug हद (४) 

( २ ) A) & 2) ul + 5 ) 
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( ३१ ) विक्रम सवत्‌ 
[ लेखक--पं० वेणीप्रसाद्‌ शुक्ल, प्रयाग ] 

_ उत्तर भारत में विक्रम संवत और नर्मदा नदी के दक्षिण भारत 
मं शक संवत का प्रचार है। इसवी सन्‌ के ५७ वर्ष पहले सम्राट 
विक्रमादित ने उत्तर भारत में संबत्सर तथा सम्राट शालिवाहन ने 
ईसवी सन्‌ के ७८ वर्ष बाद शक्र संवत्‌ चलाया | "भारतवासी पर- 
परा से मानते आए हैं कि उज्जयिनी और पाटलिपुत्र के सम्राट विक्र- 
मादित्य ने विदेशो यवन शकों भर विधम बैद्धों तथा जैनें को जीत- 
कर कलिकाल में ग्रश्चमेध यज्ञ किया। इसी यज्ञ की स्वृति में संवत्सर 
का आरंभ दै | इसी से विक्रमाब्द धार्मिक संवत्‌ साना जाता है और 
उत्तर आरत के त्राण धामिक कार्यों में इक संवत्‌ का व्यवहार करते हैं| 

भारतवष का इतिहास लिखनेवाले योरोपियन विद्वान्‌ संवत्‌ की 
उत्पत्ति का निर्णय नहीं कर सक्ष । ईसवी सन्‌ के ५७ वर्ष पहले 
भारत में विक्रमादित्य नाम के किसी सञ्नाटू की हस्ती ही वे नहीं 
मानते । अभी तक अनेक विद्वानों का मत है कि “इसा से पहली 
सदी में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर कण्व आदि कोई निर्बल बंश 
अधिकारी था । उत्तर-पश्चिम से शक स्लेच्छों की बाढ़, पंजाब 
के थवन राज्यों को दवाती, मध्य भारत की शरोर बढ़ रही थो। इस 
काल. में दक्षिण भारत ( प्रतिष्ठान ) के झांधर सबसे प्रबल थे। 


इन्ही आंध्रों की सहायता से युद्धजीवी मालबगण' ने, जो यवन. 


शकों के युद्धों से थककर अपना देश दक्षिण पंजाब छोड़कर अवंति 
में बेस गए ~` गए थे, चंबल नदी के किनारे युद्ध में ० चंबल नदी के किनारे युद्ध में शक सेनापति 


( १ ) सिकंदर के आक्रमण-काल में पंजाब में मालव गणन्तंत्न राज्य था । 


उ में सिकंदर घायल हो गया था, जिससे कदू होकर यूनाचिपों ने मावो 
र कर डाला । सिकंदर के अनंतर छोटे छोटे ग्रीक राज्यों से लड़ते 
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नहपान को परास्त कर अपनी विजय की स्छृति में संवत्‌ चलाया। इसी 
से यह संवत्‌ शिलालेखों में मालव संबत्‌ लिखा मिलता है। मालव 
संवतत्‌ में ४०० वष के अनंतर शु्ष-सञराटू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना 
नाम भर विरुद मिला दिया, जिससे संवत्‌ विक्रम संवत्‌ लिखा जाने 
लगा । संवत्त के विषय में यही अनुमान किया गया है; किंतु अभी तक 
पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गए आरत घे इतिहास में विक्रम संवत्‌ 
पर कोई निश्चित मत नहीं दै । प्रचलित संवत्‌ के तीन नाम शिक्षा- 
लेखो में मिलते हैं-क्रत संवत्‌,! मालब संचत्‌१ और विक्रम संवत्‌रे | 


लड़ते माल्दगण पंजाब छोड़कर, राजपूताना होते हुए, अव॑ति देश में बस गए 
थे। जयपुर के पास ऐसी हजारों मुद्गाएँ मिली हैं जिनमें ये शब्द लिखे हैं-- 
“प्ालवानां जय” । पश्चिमी विद्वान का खयाल है कि शकं पर मालवों की 
इसी जय से संवत्‌की उत्पत्ति है। (Oupnigham’s A. Surnay Report, 
Vol, I, Page 65. ) 
( १ ) नंद॒सा पिळर इंसक्रिप्शान जिसमें शक्तिगुणयुरु ने अपना पिरान 
यज्ञ करना ब्राह्मी में अंकित किया है । 
कृत्यो ठ॑योषेषे शतयोङ्वथशीतया ( २८२ ) 
यातेषु चतुघुः 'कृतेषु’ सौम्यैष्वासीत सोत्तरपदेष्वि वत्सरेष | | 
शुक्ले त्रयोदशदिने सुचि का. कस्य मासस्य स्ेज्ञनचिचुलावहर | 
कृतेषु चतुषु` वपंशतेध्व्टादिंशेणु फाल्गुणबहुळस्या ५ :) 
पूर्वायां ( पल्लीट--ु्त इंसक्रिप्शन, ४४ ९° 
( २ ) माळवकालाच्छरदां षट्त्निंशतसंयुतेष्वतीतेषु नवसु ब ) 
( ग्यारिसपुर का | 
माळवेशगतवत्सरैः शतैः द्वादशेश्च पड्विंशपू्वेकेः ) 
( मैनालगढ़ का शिलालेख 
पंचसु शतेषु शरदां यातेष्वेकाछचति सहितेषु । 
सालवगणस्थितिवशात्‌ काळज्ञानाय लिखितेषु । 
संवस्सरशतेरयातैः सपञ्चनवत्यगतैः सप्तभिर्मालवेशानाम | 
` (३) चसु नव अष्टौ वर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य 


¢ 
4 
वैशाषस्य सितायां रविवार युत द्वितीयायाम्‌ । = = (लेस ) 
. (सन्‌ ८४१ ई० घालउर 
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विक्रम संवत्‌ ४५१ 


“संवत्‌ के क्रत, मालव गर विक्रम नाम ते शिलालेखों में 
मिलते हैं, किंतु विक्रमादित्य के समय और इतिहास का ठीक पता 
नहीं लगता । जेन ग्रंथों में विक्रमादित्य की कथा विशद रूप से 
मिलती है। उनमें लिखा है कि मैौरय-सब्राट्‌ अशोक के अनेतर 
मायेवंश की दो शाखाएँ हो गई थां-पाठलिपुत्र और उज्ज- 
यिनी । अशोक के पौत्र संप्रति ने, जा जेन था, पाटलिपुत्र अपने 
भाई दशरथ के लिये छोड़कर उज्जयिनी को राजधानी बनाया। 
जैन धर्म में संप्रति की वैसी ही कीति है, जेसी अशोक की बौढ्धों 
में। संप्रति की आठवों पीढ़ी में विक्रमादित्य उत्पन्न हुए । विक्रमा- 
दित्य जैनी थे और इनके पिता का नाम गदैभिल्ल था। गदेभिल्ल 
शकों के हाथ से मारे गए। शकों को जीवकर ग्ैभिल्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य राज्यासन पर बैठे। इत्यादि ।” 

संवत्‌ यदि जैन संवत्‌ होता या जैनों का चल्लाया होता ते! क्या 
ब्राह्मण इसे अपने धार्मिक पंचांग में स्थान देते ? कदापि नही । बोद्ध 
घौर जैन घमो से ब्राह्मणों की घेर शत्रुता थी । बैद्ध और जेन धर्मों 
के प्राबल्य-काल को कलिकाल या कलियुग, और उन बोद्ध भौर जैन | 
नरेशों को, जिनका राज्यकाल भारत के इतिहास में स्वणैयुग माना जा 
रहा है, ब्राह्मणों ने पुराणों में--बड़े निदायुक्त शब्दों में--अधामिक, 
अत्याचारी, स्लेच्छ र वर्णलंकर कहा है। पुराणकार कहते हैं कि जब 
कलि में अधर्मर ( बौद्ध-मैन-धर्म ) घोर रूप धारण करेगा, सहला" 

सद्तास्तमितप्राया अल्पसत्वाल्पकायुषः ॥ 
असंस्कृताः क्रियोहीना रजसा तमसाइताः । 
ग्रजास्ते अच्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ 

(२ ) बाद्धों का वणेन ( वायुपुराण )- 

अरक्षितारो हर्तारो बलिभागस्य पार्थिवाः । 
युगान्ते प्रभविष्यन्ति स्वरक्षणपरायणा३ ॥ 
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घिक वषे तक वैदिक यज्ञ-्यागादि बंद रहेंगे. तब भगवान्‌ रि 
त्राण फे घर में कल्कि नाम से २४ वाँ अवतार ' धारण ना 
श्वेत घोड़े पर सवार होकर खङ्ठ से अ्रधर्मियों और स्लेच्छों का हं i 
करेंगे तथा वेदों और ब्राह्मणों की रक्षा कर पृथ्ची का भार नी 
तब सहस्नाधिक वष से लुप्त॒प्राय वैदिक श्रश्चसेध यज्ञ भारत में होगा । 
इसी यज्ञ से ऋतयुग आरंभ होगा | ऋतयुग के आरंभ से क्रत संवत्‌ 
की उत्पत्ति है। संवत का जन्म बौद्ध और जैन धर्मों पर ब्राह्मण ध 
की सहान्‌ विजय की स्सृति है । 

_ सहस्राधिक वषं से छुप्तप्राथ वैदिक पर्स का उद्धार, धर्मद्रोहियों का 
संहार और भारत के इतिहास में पौरव जनमेजय के अनतर पहला प्रश्व- 
मेध यज्ञ ये महान घटनाएँ मैर्य-स/म्राज्य के अंतिस काल में हुई हैं, जब 
कि ब्राह्मणों के उभाड़ने से ब्राह्मण? सेनापति पुष्यित्न शुंग ने, रथयात्रा 
के मेले में, सेना दिखाने के बहाने, अंतिम सौर्य सञ्चाटू बृहद्रब को 
मारकर, घन-रत्नों से भरे पाटलिपुन्र के विशाल संघारामों को हटकर, 
बोद्धों और जैनों का, मिक्षुओं और अमणों का भीषण संहार किया 


धरोर नगर के बाहर बौद्ध स्तूपों को तोड़कर असंख्य धनराशि निकाल 
Meine. 


—— 


राजवृत्तिस्थिताश्चौरा राजानश्चौरशीलिन; | 
यदा घे चरिष्यन्ति शाक्यबुद्धोडपजीविनः ॥ 
( १ ) शस्भलआमसुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
भवने दिष्छुयशसः कल्कि आढुसेविष्यति ॥ 
विचरज्नाशना क्षोण्यां हयेन प्रतिमद्यति। 
चुपलिंगष्छदो दरयून्‌ कोरिशो नि हनिष्यति ॥ 

( श्रीमद्भागवत, द्वादश सकष 
नोद ( २ ) मतिशादु्वळं च बलदुर्शनव्यपदेशदशिंताशेषसैन्यः नीर 
यशृहद्थं पिपेश पुष्यमिन्रः स्वामिनम्‌ । ( हषंचरित ) 

तथा ज्ञाटायन श्रौतसून्न में अन्य आचायों में छ 'य़ाचाय्ये भी र | 
अर्निरिन्द्रायापास्मै पवस्व वाच इति खोन्रीय छ'गाः । ( श्रज्ञाचार्याः a 
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ली । उसने नैव सूर्धामिषिक्त अत्याचारी बौद्ध यवनो? को, जिन्होने 
माध्यमिका (चिचौड़) र साकेत (अयोध्या) को जीतकर पाटलिपुत्र 
को घेर लिया था, सार संगाया। बहुबल-कोषाधीश कलिंगराज जेन 
खारवेल को, जिन्होंने अपने सस्त हाथियों से ही गंगा पार कर 
औरयों के सुगांगग्रासाद में अपने रण-दिगाजोंर को बाँध दिया था, 
पराजित किया । अधर्म और पाषंड का नाश कर, वैदिक धर्म की 
पुनः स्थापना कर, कलि का अत॑ कर, पतंजल्िरे को पुरोहित बनाकर, 
पहला अश्वमेध यज्ञ किया । इसी से ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण के भवन* 


-——— ->०७ see es mmm 


( १ ) अल्पग्रसादा ह्यनृताः महाक्रोधा ह्यधार्मिकाः । 
भविष्यन्तीह यवनाः धर्मतः कामतोर्थतः ॥ 
नैव सूर्धांसिपिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपाः। 
युगदोपढुराचारा अविष्यन्ति नृपास्तु ते॥ 
स्रीणां घालवधेनेव हत्वा चैव परस्परम्‌। 
भोक्ष्यन्ति कलिशेषे ठुं & 2 % ॥ (वायुपुराण ) 

(२ ) मगधानं च विपुळं अयं जनेतो त्थी सुगंगीय पाययति मागधं 'च 
राजानं चहसति मितं पादे दंदापयति। (हस्तिगु'फ शिलालेख, प्रा० लिपिमाळा) 

( ३ ) इद पुष्यमिन्नो याजमानः। ( पतंजलि, महाभाष्य ) 

( २ ) जनसेजय ने यज्ञ के अनंतर व्यासजी से पूछा कि अब कलि में 
कभी अश्वमेध यज्ञ होगा या नहीं । ब्यासजी ने विचार कर कहा कि एक 
वाह्ण सेनानी काश्यप कलि में अश्वमेध यज्ञ करेगा । 

उपात्तयज्ञो देवेषु ब्राह्मणेछूपपरस्यते । 

तेजसा व्याहृतं तेजस्‌ तेजस्येवावतिष्ठते ॥ 

औद्भिज्यो अविता कश्चित्‌ सेनानीः काश्यपः द्विजः । 

अश्वमेधं कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥ 
तदूयुगे तत्‌ कुलीनश्च राजसूयमपिं शठम्‌ । 
स्वया बृत्त' कृतं चैव वाजिमेधं परंतप ॥ 
सत्रिया नाहरिष्यन्ति यावदू सूमिधोरिष्यति । 
( हरिवंश पुराण, 8. 2. 79282); 9 
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में उत्पन्न, दो अश्वमेध के कर्त्ता सेनानी काश्यप द्विज पुष्यमित्र 
शुंग को चाबीसवाँ अवतार माना। सेनानी फे पुत्र रिमित 
“विदिश” ( मालव ) को, मूर्घामिषिक्त कर सन्राट्‌ बनाकर, विक्रमा 
दित्य विरुद देकर, क्रतयुग, क्रत, सालव या विक्रम संवत्‌ का 
आरंभ किया | 
पुराणकारों ने बोद्धों और जैनों के संहार से प्रसन्न होकर 
जैसे पुष्यमित्र को धर्मोद्धाक और विष्छ का श्रवतार साना है 
बैसे ही बोडा ने पुष्यमित्र को धर्ममाशक और महा भप्रत्यावारी 
लिखा है। बौद्ध लिखते हैं कि पुष्यमित्र ने यवनों के प्रधान नगर 
शांकल से पाटलिपुत्र तक समग्र बौद्ध विहारो कऔर संधारामों को 
लूट्कर नए-श्रष्ट कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं का घोर संहार किया। 
जो भिल्ल मारे नहाँ गए उनके पीले व्ल उतरवा लिए गए। शस 
निर्दता से बौद्ध मारे गए कि शाकल सें एक भिक्तुअ्रमण? के सिर 
के लिये एक सौ अशर्फियाँ (दीनार) दी जाती थां । जनों ने बडो 
की तरह जेनधर्मनाशक का नाम पुष्यमित्र साफ साफ नहीं लिखा, 
लेकिन अत्याचारी कल्कि का जैसा वर्णन जैमों ने किया है उससे बह 
कल्कि पुष्यमित्र ही निश्चित होते हैं। पुष्यमित्र के हाथ से त्राण 
धर्म का उद्धार, बोद्ध तथा जैन धर्मों के नाश, की कथा पुराणों तथा 
बोद्ध और जेन अंधों में एक ही सी है | 


RN की 8 टन 


(१ ) कोशळाधिपेन द्विः अश्वमेधयाजिनः सेनापतेः एुष्यमि त्रस है 
काशिकीपुत्रेण धन( देवेन ) धर्मराज्ञी पितुः फल्युदेवस्थ केतनं झार 
( अ० शिद्रालेख ) 


( २ ) यावत्‌ पुष्यमित्रो यावत्‌ संघारामं भिषूर्च प्रघातयत्र्‌ प्रस्थितः हे | 
यावत्‌ शांकलमनुप्रा् तेनासिहितं यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्या वीनारण | 
दास्यामि। ( दिव्यावदान ) 
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जैन कहते हैं कि “अत्याचारी कल्कि पाटलिपुत्र में उत्पन्न 
द्वागा । वह धर्म का नाश कर डालेगा। श्रमण-रक्त से पृथ्वी भर 
ज्ञायगी । धर्म-कर्म बंद हो जायगा। जो जेन मठ आदि अत्या- 
चार से वंच जायेंगे वे गंगा की भीषण बाढ़ से, पाटलिपुत्र के साथ 
साथ, नष्ट ह जायेगे, अथात्‌ जैन घर्मे का अंत हो जायगा। जब 
कल्कि का अत्याचार असह्य हो जायगा तब दक्षिण से आकर इंद्र 
कहिक' कें! दंड देंगे |” पुष्यमित्र को दंड देने की सामथ्ये इंदर 
के सिवा किसी में नहीं थी । पुष्यमित्र को यक्ष ( वैताल ) सिद्ध 
होने से जैने से अजेय लिखा है। पाढलिपुत्र के जेन-बणित कल्कि 
पुष्यमित्र ही हैं । दक्षिण से आनेवाले इंद्र जैन-सम्रादू खारवेल हैं, 
जो भारी हाथी पर सवार होने के कारण महामेघवाहन भोर महेंद्र 
भी कहलाते थे। जैनों पर अत्याचार होने से उन्होंने पाटलिपुत्र पर 
आक्रमण कर पुष्यमित्र को दंड दिया | (वहसति सितं पादे वंदापयति। ) 

क्रत संवत्‌ के कर्त्ता पुष्यमित्र शुंग तथा उनके पुत्र अझिसित्र 
शुंग क मालव भएर विक्रमादित्य, तथा इन दोनों पिता-ुन्नों का 
समय हम ईसा से ७० वर्ष पहले मानते हैं। भारत के इतिहास 
में आज तक पुष्यमित्र का समय १७० वर्ष ई० पू० माना ki र्हा 
है। इस प्रचलित मत से हमारे सिद्धांत॑ सें १०० का 
अंतर है। पुष्यमित्र के समय-निरूपण कां सुख्य आधार औक 
दरारों पर है । इंडो-मीक मुद्राएँ भारत के इतिहास के लिये बहुमूः | 
हैं। अभी तक काबुल भर पंजाब में २८ से अधिक इंडो-औक सुदर 


—— आँ 


ह. `... ०००००५१ ७ आ 
( १ ) इत्युदि्वा स शक्रेण सम निर्वाणतो गते । 
चषसहस्रद्धितये. भावशक्लाष्टमी दिने ॥ 
र ज्येष्ठ रविवारे च चपेटा प्रहृतो र र 
षडशीतिसमायुक्तः कल्कीराडू नरकं र 
(जिःसु वरीय दीपालिकल्प) 
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मिली हैं जिनसे २८ से अधिक योक (यवन) राजाओं छे नाम 
होते हैं, जे! काबुल और पंजाब पर राज्य करते थे लड 
से और पुराणों से भी हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रच- 
लित सिद्धांत में १०० वर्ष की भूल सिद्ध करेंगे। पुष्यमित्र के समय 
में पाटलिपुत्र पर यबनों का आक्रमण हुआ है। बैरय-साम्राव्य एर 
आक्रमण करनेवाले दे! इंडो-मीक नरेश हैं-...डेमेट्रियल और मेनांडर | 
ये दोनों एक ही समय में नहा थे। दोनों में एक शताब्दी 
का अंतर है। निबेल मौर्यों के समय में डेसेट्रियस ने पंजाब पर 
आक्रमण किया किंतु घरेलू झगड़े से बह शीघ्र लौट गया । डेमेट्रियस 
के अनंतर मोर्य-सम्राट और बैदं के संहार से क्रुद्ध होकर मेनांइर 
ने एष्यमिन्र पर आक्रमण किया। इससे सेनांडर और पुष्यमित्र का 
समय एक ही है । 
इंडो-औओक नरेशों में सेनांडर सबसे बड़ा और प्रतापी था। 
सेनांडर ने यूकेटाइडस के राज्य पर बने पंजाब के छोटे छोटे पवन 
राज्यों को जीतकर, तथा काजुल के पारथी राज्य का प्रत कर, 
पाटलिपुत्र परं आक्रमण किया । 'महाराजस जयधरस धार्मिक! 
मेनांडर, वौद्ध होने के कारण, वैद्ध-साहित्य में थी प्रसिदध है। वै 
शुरु नागाजुन से भेनांडर का बैद्ध-धर्म-संबंधी प्रश्न--बैद् 
प्रसिद्ध पुस्तक--मलिंद पन्हे” है। घार्मिक मेनांडर ने शाकल र 
को बड़े बड़े विशाल बौद्ध मठों तथा संघारामों से भ्रलंछृत किया | . 
इसी सद्धमी ( बोद्ध ) सेनांडर ने, बौद्ध मैर्य-सम्रादू तथा हट 
भिच्ुओं के वध से क्रुद्ध होकर, माध्यमिकाः ( चिक्तोड़ ) 
साकेत ( अयोध्या ) को जीतकर, पुष्यमित्र को पाटलिए io 
Ff va Pr SE % “नई 
( १ ) अरुणाद्‌ यवनः माध्यमिकस्र्‌ । 


e 
( २ ) अरूणाद्‌ यवनः साकेतम्‌ । ( महाभाष्य पतंजलि ) 
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लिया, जिससे देशवासी बड़े व्याङुल' हो गए। मेनांडर क्ष 
मगध से पराजित होकर लोटना पड़ा और शुंग-कात् में ही पंजाब 
में यवनों का बल सदा के लिये टूट गया। जो छोटे छोटे यवन 
राज्य बचे उन पर कुछ समय पश्चात्‌ शको ने ( कादफिसस ) ` 
अधिकार कर लिया । पुष्यमित्र के समय कलियुग का अंत हो गया 
छर आरत में यवन राज्य भी कलि? के अंत में ही है। सेनांडर के 
साथ ही कलि ओर यवनों की भी समाप्ति है | 

पुराणों में चंद्रगुप्त सोये से इचद्रथ तक दस मैये-सम्राटों के 
नाम हैं। इन दस सम्नाटों का सम्य १३७ वष पुराणों में लिखा 
है। वौद्ध एराणों में लिखा है कि राजगृह का राजा बिंबसार 
श्रेणिक घौर उसका पुत्र भअजातशन्र कुणिक गोतम बुद्ध के 
समकालीन थे । बुद्ध का निर्वाण-काल बहुमतं से इसा से 
४८७ वर्ष पहले माना जा रहा है। भजातशङ्ट से अंतिम मौय 
बृहद्रथ तक ४१६ वषं होते हैं। इस हिसाब से भी बृहद्रथ 
मौर्य और पुष्यमित्र का समय ईसा से ७० व पहले सिद्ध हो 
जाता हे । 


~ 


= oo ++- नमक लाना आाभाक अमन ता>न><मनम-मा फामानाअमंम»मन+-+ नम 
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( १ ) ततः साकेतमाक्रम्य पंचालान्‌ मधुरांस्तथा । 
यवना दुष्टचिक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजस्‌ ॥ 
ततः पुष्पपुरे ग्राप्ते केसे पथि ते दविते । 


आङुळा विषयाः सव भविष्यन्ति न संशयः ॥ 
( बृहस्संहिता ) 


(२) शूद्रा: कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः । 
यवना स्यापयिष्यन्ति न शरण्यं च पाथि वः ॥ 
मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुमंदाः । 
तेषां अन्यान्यसंभावा भविष्यन्ति न सशयः ॥ 
( वायुपुराण ) 
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अजातशन्ु ३७ वर्ष .., अजातशन्रुअविता सप्ततरिशत्समा नृपः । 
चंशक २४ वर्ष ... चतुर्षिशत्ससा राजा घंशकस्तु भविष्यति | 
( सत्स्यपुराण, अ० २७२ ) 
उदायी ३३ वर्ष ,.. उदायी अविता तस्मात्‌ त्रय खिशत्‌समा ऱृपः। 
स वे पुरवरं रस्यं पृथिव्यां झुसुमाह्वयम्‌ । 
न॑दिवधेन ४२ वष ... द्वाचत्वारिंशत्समा भाग्यो राजा वै नेदिवर्षन,। 
महानंदिन ४३ वर्ष ... चत्वारिंशत्रयं चैव महानंदी भविध्यति। 
( वायुपुराण, अ० ३७ ) 
नवनेद १०० वर्ष ... महानंदिसुतश्चापि शुद्रायां काहसंबृतः। 
` डत्पत्स्यते महापद्मः सर्वचन्नातङन्तुपः । 
अष्टाशोति तु वर्षाणि पृथिवीं पालयिष्यति। 
सर्वक्षत्न समुद्य साविनोर्थस्य वै बलात्‌! 
तत्पश्चात्‌ तत्सुता ह्यष्टौ समा द्वादश ते चुपाः। 
मह्दापद्मस्य पर्याये अविष्यन्ति नृपाः क्रमाद्‌ | 
उद्धरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कैटिल्यो वै द्विजपभः। 
सुक्ता महीं वर्षशतं नरेंद्र: स भविष्यति। 
( श्रीमद्भागवत ) 
दश मैौये १३७ वर्षं ... मौर्या होते दश त्॒पाः सपत्रिंशच्छतोततस्‌ 
४१६ वर्ष ... 
इस तालिका से सिद्ध है कि पुराण! के अठुसार भ्रातर से 
बृहद्रथ भौरयै तक ४१६ वर्ष होते हैं भर अजातशन्नु के रायकर 
के ४७० में ४१६ वर्ष घटाने से अंतिम सौर्य बृहद्रथ का मत ६४ 
३० पू० होता है। ६७ ई० पू० में मौर्य-सम्रादू को गार 
तथा ७ वर्षों में लगातार युद्धों के अनंतर विजयी दीर पु 
; मित्र ने ५७ ई० पू० में अश्वमेध यज्ञ कर पने पुत्र का ल 
बनाया । [ 
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क्रत संबतू बहुत शीघ्र बदलकर मालव नाम से प्रसिद्ध होने 
लगा भ्रौर सहस्र वष तक इसी नाम से चला, फिर धीरे घीरे विक्रम 
संवत्‌ हुआ जे आज तक लिखा जा रहा संवत्‌ का नाम इस- 
लिये बदला कि अझिमिन्र शुंग मालव थे और विक्रमादित्य भी थे। 
मैये-साम्नाज्य की सेना में अधंति के मालव सैनिकों की संख्या बहुत 
अधिक थी । पुष्यमित्र और अभ्िमिन्न, जा सेनापति के पद पर. 
पहुँच गए थे, विदिशा के रहनेवाले थे। विदिशा-निवासी होने के 
कारण वे “चिदिश' थे । उस समय भारत की राजधानी थी पाटलि- 
पुत्र नगरी। और दक्तिण-पश्चिम भारत की प्रधान पुरी थी उज्जयिनी । 
सञ्नाटू हो जाने पर अझिमित्र यद्यपि पाटलिपुत्र और इउ्जयिनी 
में भी निवासं करते थे; किंतु अधिकतर वे विदिशा में ही, अपने 
रमणीक महल में, रहते थे। विदिशा की राजसमा में नवरत्न 
थे जिनमें कालिदास मुख्य थे। कविकुलगुरु कालिदास का प्रेम 
विदिशा धरार उज्जयिनी से ता था ही, मालवेंद्र* ( अभिमिन्र ) पर 
भी वैसा ही प्रेम भरर आदर था । विद्वानों को यह बात बहुत 
खटकती. है कि मद्दाकवि ने अपना जीवन-वृत्तांत नहीं बतलाया 
तथा अपने आश्रयदाता सम्राट को भी परदे में रख छोड़ा है । 


( $ ) माळविकाग्निसित्न में कविवर अग्निमिन्न को आशीवोंद देते हैं-- 
रुद॑ मे प्रसाद्सुसुखी भव देवि नित्य- 
सेतावदेव हृदये प्रतिपालनीयस । 
झशास्यमभ्यधिगमात्‌ प्रश्ट॒ति ग्रजानास्‌ 
संपद्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमिन्ने ॥ 


मत्तोघुना कृतिरियं सति मालवेन्द्र 
शरीविक्रमाकंतुपराजवरे समासीव्‌। 
यदू राजधान्युजयिनी महापुरी 


हेशयोगिनी 
सदा महाकालम ( ज्योतिविंदाभरण ) 
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इसी से रघुदंश महाकाव्य में गुप्त शब्द के बार बार भाने से कुछ विद्वान्‌ 
अनुमान करते हैं कि “कालिदास ने दिलीप के यज्ञ के बहाने सम्राट 
समुद्रगुप्त के यज्ञ का वर्णन किया है और चे रुवय॑ सन्नाटू चंद्रगुप 
द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा की शोभा बढ़ाते थे” | 
सहाकवि पर यह दोषारोपण ठोक नहीं है। अपना जीवन- 
वृत्तांत छर बंश-परिचय न देते हुए भी कविकुल्गुरु अपने प्रिय 
सम्राट्‌ का नाम प्रकाशित करना भूल नहीं गए। यद्यपि रघुवंश 
में उन्होंने सञ्नाटू के पिता ( द्विम्रश्वसेधयाजिन्‌ पुष्यमित्रः ) के 
अश्वमेध यज्ञ का वर्णन बहाने से किया है, तथापि सञ्जाटू के असली 
नाम और विरुद पर भी दो नाटकों की रचना की है। इन दो 
नाटकों में सञ्नाट्‌ के नास से “माल्विकाप्मिमित्र” और विरुद पर 
“विक्रमोबेशी” लिखा है। नायिका का नाम मालविका इसलिये 
है कि नायक भी सालव थे और नायिका मालविका की लीला" 
भूमि थो खवंति-मालव देश की प्रधान नगरी विदिशा। विकमे- 
चैशी में पुरूरवा और उसेशो की कथा है। पुराणों में पुरुवा का 
नाम या विरुद विक्रम कहीं नहीं मिलता । विक्रम शब्द केवल 
अझिसित्र को नव-प्राप्त विक्रमादित्य विरुद के साथ प्रसिद्ध करना था | 
रघुवंश बनाकर कवि ने उस अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किया दै जों. 
सहस्राधिक व से भारत में अ्रसंभव हो रहा था। प्रथम भ॑ 
और समुद्रगुप्त से पहले तक ४०० वर्ष में अनेक अश्वमेध हे। गए 
थे। शुंग-काल में लिखे जाने से रघुबंश तथा 
भादि कालिदास की पुस्तकों में बनें! का विशद वर्णन है। 3... 
——— ea कप लक 


( १ ) यवनी धनुहस्ता प्रविश्य। ( विक्रमो्षेशी ) 
यवनीमुखपश्मानां सेहे मधुमद्‌ न सः । 
चालातपमिवाञ्जानामकाळजळदोदूयः ॥ 

( रघुवंश ) 
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विद्वानों का मत है कि “कालिदास शुंग-काल में नहीं हो सकते । 
शुंग-काल में कालिदास की शैली की संस्कृत का प्रचार ही नहों 
था” इत्यादि । किंतु कालिदास की शैल्ली की संसक्त महाकवि से 
सैकड़ों वर्ष पहले से लिखी जा रहो है। महाकवि आसः पर 
ग्रश्ववोषर तो ईसा से १०० वर्ष पहले माने जाते हैं। इन महा- 
कवियों की संस्क्रत-शैली और कालिदासरे की शैली एक ही है। 

यद्यपि जैन साहित्य में विक्रमादित्य की कथा विशद रूप से है 
तथा संवतूश्चतौ विक्रमः का नाम साफ लिखा है, तथापि ब्राह्मणो 
के खिलाफ होने से गर्दभिल्ल के पुत्र मैये विक्रमादित्य की बात 


Ss mms mmm ५+++ 3 मम 


यज्ञाश्व पकड लेनेवाले यवन घुड्सवारों से सिंधु नदी के दक्षिण युद्ध 
इथा। योसौ राञ्रयज्ञदीलषितेय मया राजपुत्रशतपरिवृतस्‌ वसुमित्रं गोप्तार- 
मादिश्य वत्सराय निवर्तनीये! निरगंळस्तुरंगमे! विसजितः । स सिन्धोईचषिणे 
रोधसि चरन्नश्वानीडेन यवनेन प्राथितः । तत उभयोः सेनयोमढानासीत्‌ 
समदे; । ( माज्रविकाञिसित्न ) 
( १ ) आस कवि का शरदू-वर्णन सुभाषितावलि से 
तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराब्यः 
श्शङ्गं रुरुस्‍्यजति मिन्नरमिवाकृतञ्ञः । 
तोयं प्रसीदति सुनेरिव धर्मचिन्ता 
कासी दरिद्र इव शोपद्चुपैति पंकः ॥ 
( २ ) शरियं पराध्यां विदधद्विजातूजित्‌ तमो निरस्पनश्नमिभूतभाजुस्ठत्‌ । 
चुदल्िदाध॑ जितचाइचन्द्रमाः स वन्थतेहल्निद् यस्य नोपमा॥ 
( अश्वघोषङृत इुद्धचरित ) 
( ३ ) शरीरसादाद्समग्रसूपणा सुखेन साऽछक्ष्यत लेध्रपांडना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा. शशिनेव शर्वरी ॥ 
( काकिदासकृत रघु वंश ) 
( ४) इति शीविक्रमादित्यः शाख्यवम्तीं नराधिपः! 
अच्ुणां पृथिवीं कुर्षन्‌ प्रवतेयति वस्सरस्‌ ॥ 
( ्रभावकचरित, नागरीम्रचारिणी पत्रिका, सुनि कल्याणविजय ) 
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अमात्मक है। गुप्त सम्राट चंद्रशुप्त भी संवतकत्ता विक्रमादिस नहों 
ह सकते । परम भट्टारक, परम वैष्णव, परस माहेश्वर गुप्त सम्राट 
परम अहंत भी थे अर्थात्‌ वे बोडे का भी आदर करते थे | किसी 
धर्म पर गुप्तों का अत्याचार नहीं था। न्राह्मण-साहित्य के अनुसार 
विक्रमादित्य ने कलिंग! देश ( खारवेल ) को जीतकर विजय 
प्राप्त की। उन्होंने सहज में ही कांबोज, यवन, हण आदि नीच, 
बबेर तथा व्यक्ताचार पारसीकादिकों घो जीतंकर पृथ्वी का भार 
उतारा । तब भगवान्‌ विष्णु ने महीपति विक्रमादित्य से कहा कि 
तुम हमारे अंश से उत्पन्न हुए हो, अर्थात्‌ चौबीसवाँ अबतार हो । 
बुददत्कथा-मंजरी की विक्रमा दित्य-विषयक यह कथा बौद्ध भर जेन घमों 
का नाश करनेवाले, यवन, शक, कांबेजादिकों के! पराजित करने 

वाले. कलिंगविजेता, सहस्राधिक वे से आरत में लुप्तप्राय वैदिक 
धर्म का उद्धार कर अश्वमेध यज्ञ करनेवाले, विष्छु के चौबीसवें भव- 
तार, द्विअश्वमेघयाजी काश्यप द्विज, मालव, संवत्सर के प्रवतेक छग 

बंश पर हो पूणे रीति से घटित द्वोती है । 
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( १ ) ततो चिजित्य समरे कल्िंगनपति चिस्ुः। 

राजा श्री विक्रमादित्यः ख्रीं ग्राप विजयशियम्‌ ॥ 

अथ श्री विक्रमादित्यो हेळया निजिताखिलः। 

स्लेच्छान्‌ काम्बोजयवनान्‌ नीचान्‌ हु णान्र सबबेरान्‌ | 

तुषारान्‌ पारसी्काश्‍्च त्यक्ताचारान्‌ विश्ङ्कळाच्‌ | 

हृत्वा अ_भंगमान्रण सुवो भारमवारयत्‌॥ 

तं माह भगवान्‌ विष्णुस्त्वं ममांशो महीपते । 

जातोसि विक्रमादित्य पुरा स्लेच्छुशशांकतः ॥ 

( बृहस्कथामंजरी ) 
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(२२) हिंदी का एक उपेक्तित उज्ज्वल पत्त 
[ लेखक--श्री सूयंकरण पारिख एम० ए०, पिलानी ] 

पिछले कुछ वर्षो' से हमें इस श्रेर धुन सी लग गई है और 
दिन प्रति दिन यह धारणा दृढ़ हो रही है कि हिंदी की पूणो 
न्ति के लिये राजस्थानी साहित्य का उद्धार होना नितांत आव- : 
श्यक है । लेखक स्वयं राजस्थानवासी है, अतएव लोग यह विचार 
सहज ही सें कर सकते हैं कि इस धारणा के आधार में, “तातस्य 
कूपा ऽयसिति ब्रुवाणा क्षारं जलं कापुरुषा पिबन्ति ” वाली पत्तपात- 
वृत्ति हो । परंतु ऐसी बात नहों है। वास्तव में बात यह है कि 
राजस्थान में अब भी उत्कृष्ट कोटि का साहित्य इतने प्रचुर परिमाण 
में भरा पड़ा है कि यदि उसका आंशिक प्रकाशन भी हो जाय तो 
हिंदी-साहित-सांडार के कई रिक्त स्थल भरे-पूरे किए जा सकते 
हैं। परंतु, इस बात का पूरा खेद है कि हिंदी के विद्वानों ने राज 
स्थान के साहित्य के! अब तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा है | 

कुछ विह्वानों की यह भी धारणा है कि राजस्थानी एक प्रांतीय 
भाषा है और हिंदी से बहुत कुछ स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। अतएव 
उसके साहित्य की वृद्धि होने से हिंदी की उन्नति न होकर, हिंदी 
की एक प्रतिस्परद्धिनी भाषा की प्रतिष्ठा होगी, जिससे हिंदी को 
वधमान गति में अवरोध होने की आशाका की जाती है। यह 
आशंका निमूल है। पहले ता साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी 

। हिंदी से स्वतंत्र भाषा मानना हो भारी भूल है। ऐसा विचार 

करने पर ता वधी, ्जभाषा, बिहारी भ्रादि हिंदी की अंगभूत 
भाषाएँ और उनके साहित्य भी स्वतंत्र भाषा और साहित्य समभे 
जा सकते हैं। तब तो सूर, तुलसी, जायसी, विद्यापति आदि महा- 
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कवियों का हिंदी से कोई वास्ता न रहेगा और इन कवियों के 
निकाल देने पर हिंदी में रह ही क्या जायगा । इसी प्रकार यदि 
राजस्थानी को हिंदी से प्रथक्‌ समभा जायगा ते चंद रौर मीरा 
की हिंदी कवियों की अशी में गणना करना भी भूल ही होगी। 
परंतु ऐसी बात नहीं है। वास्तव में न तो सूर, तुलसी और जायसी 
ही हिंदी से पथक्‌ किए जा सकते हैं और न चंद और मीरा ही। 
हिंदो को खड़ी बोली के संकुचित क्षेत्र में सीमाबद्ध करने का 
प्रयास करना हिंदी के प्रति अन्याय करना होगा । मारतबष जेसे 
विस्तृत देश की राष्ट्रभाषा होने का दावा रखनेवाली भाषा का कलेवर 
सुविस्तृत श्रौर व्यापक होना चाहिए और वास्त्र में है भी ऐसा ही। 
न्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी र पूर्वी हिंदी का राष्ट्रभाषा 
हिंदी के साथ अंगागि संबंध है भौर जिस प्रकार अवयव धोर 
झंगें को शरीर ( अंगी ) से एथक्‌ समभाना मिथ्या कलपना है यसी 
प्रकार इन साषाग्रों को भी हिंदो से अलग समझना भारी भूल है। 
अगरेजी साहित्य की ओर हो देखिए । अगरेज जाति ने रते भरवा 
चीन साहित्य में इतनी उन्नति की है कि यदि शेक्सपियर और मिल्टन 
के बाद के समय के साहित्य के। ही बे अपना जातीय सादिसं मानने 
लगें और संकुचित भावों से प्रेरित होकर उनके पहले के ऐंग्ली- ३२, 
आषा के कवियों और लेखकों को अपने साहिंत्य से प्थक्‌ + द, 
ता डनको विशेष ज्ञषति नहों हाती | परंतु, क्या उन्होंने ऐता के 
है ? क्या चॉसर, मालो, गॉवर इत्यादि पूर्ववर्ती कवियों का प 
अँगरेजी का कवि नहीं माना है ? यही नहों, अपेचाक्त * 
काल के स्कॉटिश कवि बन्स ( 307४७ ) को अगरेजी हा 
उतना ही समादरणीय स्थान सिल्ला है जितना किं बडसू 
शेल्ली का, यद्यपि बन्स की भाषा का रूप प्रांतीय ही ह 


| 
हुतां 
ता यह है कि किसी भी समृद्ध भाषा में व्यापकतां छर सहि 
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का गुण होना परमावश्यक है। विवेकशील हिंदो-हितैषियां के 
समक्ष हमारा यह कथन अन्यथा नहीँ समभा जायगा, ऐसी आशा 
की जातो है । 

इस चात को हिंदी के सभी ज्ञाता एवं विद्वान जानते हैं कि 
राजस्थानी आषा आर हिंदी का चोल्ी-दामन का साथ रहा है। 
वास्तव में देखा जाय ते हिंदी का अधिकांश प्राचोन साहित्य अपने 
राजस्थानी रूप में ही प्रकट हुआ है। हिंदी-साहित्य के इतिहास- 
निर्माण में श्रेर हिंदी भाषा के विकास में राजस्थानी का बड़ा 
महत्त्वपूण द्वाथ रहा है। मीराबाई ख्रो-कवियों में हिंदी की सर्व 
रेष्ठ कवयित्री हैं और वही राजस्थानी काव्य की आत्मा भी है। 
चंद बरदाई हिंदी के आदि-कवि समझे जाते हैं और वही राज- 
स्थानी के श्रेछ कवि भो हैं। नरपति नाल्‍्ह का “बीसलदेव 
रासो” प्राचीन हिंदो का . शगार है भौर राजस्थानी भी उस पर 
गर्वे करती है। कबीर को हिंदो का प्राचोन कवि समभा जाता 
है, परंतु कहना न होगा कि उनकी कविता पर राजस्थानी भाषा 
की पूरी छाप लगी है ओर राजस्थानी जनता ने भी कबोर को 
अपने लोक-सम्मान्य कवि की तरह अपनाया है। सारांश, राज- 
स्थानी और हिंदो में इतनी घनिष्ठता और एकता है कि दोनों को 
पथक्‌ करने की चेष्टा और कुछ नहीं ते विवेकशून्य अवश्य प्रतीत 
होती है। प्राचीनता के नाते से राजस्थानी हिंदो की बड़ी बहिन 
इई । हिंदो को बाल्यकाल में पालन-पोषण करने का श्रेय राजस्थानी 
को अवश्य देना पड़ेगा । और यह भी कहै बिना रहा नहीं जाता 
कि इतना स्नेहपूर्ण दायित्व रर अधिकार होने पर भी यदि हिंदी 
का अपनी बड़ी बहिन के प्रति उपेच्षापूर्ण व्यवहार रहा, ता इसका ' 
अभिप्राय यह होगा कि बाल-चापस्यवश हिंदी बड़े-बूढ़ों का सम्मान 
फेरना भूल गई है । 
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अस्तु, हमने पच्तपात और स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, बल्कि सोच 
समझकर हिंदी के हित की प्रेरणा से साहित्य-सेवियों का ध्यान 
हिंदी के इस उपेक्षित पक्त की ओर आकषित किया है। 
उपर्युक्त कथन फे संबंध में संक्षेप में यह भी बता देना युक्ति-संगत 
होगा कि किस प्रकार भ्रौर किन किन झंगों में राजस्थानी साहित्य 
की खाज करने से हिंदी की समृद्धि हो सकती है अर इस प्रकार की 
खाज से हि दी को विशेष लाभ होने की संभावना है भी या नहीं। 
_ राजस्थान की इतिहास-प्रसिद्ध भूमि भारतवष की प्राचीन सभ्यता 
और महत्त्वपूणे आदशोँ की केंद्र रही है; यह ते सभा जानते हैं। 
इसी आधार पर यह अनुमान करना भी अयुक्तिसंगत न होगा कि 
भारत के इतिहास में अग्रणी रहनेवाली भूमि का साहित्य भो महत्त- 
पूर्ण और सवीग-संपूर्ण रहा होगा । परंतु राजस्थानी का साहित्य- 
भांडार उत्तमोत्तम रत्नों से परिपूर्ण दाते हुए भी उनकी झलक सूर्य के 
प्रकाश में बाह्य जगत्‌ को अब तक नहीं मिली हैं। इस प्रसंग में 
यह बात भूलना न होगा कि काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा भर 
बंगाल की परियादिक सोसायटी जैसी कुछ संस्थाओं तथा कगे 
जेम्स टॉड, डाक्टर टैसीटरी, महामहोपाध्याय राय बहादुर रीः 
शकर हीराचंद ओका, पं० रामकरण आसोपा, सुशी देवीपरसा 
शी विश्वेश्वरनाथ रेऊ जैसे महापुरुषों का हमको उपकार मार्गगा 
चाहिए कि जिन्होंने इस अप्रकाशित रल्ल-भांडार के कुछ देदीप्यमान 
कत्तों के! ख्यं देखा है भौर समय समय पर साहित्य-जगत को 
गंभीर सूचना दी है कि इस भाषा में साहित्य के सभी भगो 
बहुमूल्य भांडार भरा पड़ा है। परंतु जब तक सन की we 
« से उत्साहित होकर परिश्रमशील साहित्य-सेवी इस ओर Lbs 
और प्रकाशन के काये में कटिबद्ध नहीं होते तब तक इस 
होना न दोना बराबर है। 
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राजस्थानी साहित्य की खोज ग्रब तक कई प्रमुख विद्वान कर 
हैं। उनमें से कुछ के नाम तथा इतर अन्बेषण-सू्रों का 

संक्षिप्त विवरण देना यहाँ पर अप्रयुक्त न होगा। 

( १ ) डाक्टर एल० पी० टेसीटरी--एशियाटिक सासायटो, | 
बंगाल की ओर से इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में कई वर्षों तक 
साहित्यिक खेज की थी । परिणामतः जिन जिन अंथों का इनको 
पता लगा उनकी संक्षिप्त विवरण-सूची इन्होंने सोसायटी की 
“Bibliotheca Indica” शीषक रिपोट में छपवा दी । अपने 
अन्वेषण के उत्तर काल में डा० टेसीटरी ने बीकानेर दरबार लाय- 
त्रेरी को अपना केंद्र बनाकर उस पुस्तकालय के कई प्रंथ-रत्नों को 
एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित भी करवाया था। इनके 
विवरणों से हजारों उत्तमोत्तम ऐतिहासिक गद्य, प्य गीत भ्रौर 
आख्यायिका, संगीत भर ज्योतिषविज्ञान के राजस्थानी और संस्कृत 
में लिखित अंधा का पता लगता है। उत्साही साहित्यज्ञों को इन 
मार्ग-प्रद्शक रिपोर्टों से अपने साहित्योद्धार काये में बहुत कुछ 
सुगमता हो गई है । 

( २ ) महामद्दोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने भी इसी प्रकार 
की खाज करके एशियाटिक सेसायटी की ओर से एक रिपोट लिखी 
है जिससे आवी अन्वेषक लाभ उठा सकते हैं | 

(३) युजरात के कुळ पुरातततवत्ता साहित्यान्वेषकों ने भी 
इधर कुछ खाज की है। इनमें री चोमनलाल डाहामाई दलाल 
बी० ए० का नास उल्लेखनीय है, जो बड़ौदा की प्रसिद्ध गायकवाड 
ओोरियंटल सीरीज के संपादक रहे हैं और जिन्होंने जेसलगेर के 
प्रसिद्ध राजकीय प्राचीन हस्तलिखित पुखकागार की विवरणात्मक 
सूची तैयार की है। इनका परिश्रम भी भावी अन्वेषकों को अर्त्यत 
उपयोगी सिद्ध हा सकता है। 
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( ४ ) इसके अतिरिक्त राजस्थान की प्रमुख रियासतों-यचा 
बीकानेर, जोधपुर, जेसलमेर--के अनेक जैन-पुस्तक-भांडारें मे 
प्राचीन हस्तलिखित पुस्तके' सुरक्षित हैं, जिनमें से हजारों बहुमूहय 
पुस्तके अब तक ग्रप्रकाशित हैं । 

उपयुक्त सूत्रों की सहायता से अपने सौभाग्यवश इम भी उस 
अनिवेचनीय रल्रागार की एक हलकी सी झलक देख चुके हैं। 
परंतु इस विशाल रत्नाकर में पैठकर बहुमूल्य सणियों की खोज 
करने का श्रेय अब तक हमें नहीं सिला है। हम तो भ्रभी किनारे 
पर बैठे हुए प्रतिफलितं आभा मात्र के चमत्कार को ही देखकर 

मुग्ध हो रहे हैं। इस सागर की गंभीरता में पैठने का कारे उन 
साहित्य-महारथियों का होगा- जिनका अदम्य उत्साह और जिनकी 
प्रखर योग्यता इस सहान्‌ कार्य के लिये उपयुक्त है। परंतु तो भी 
अपने बालसुलभ कौतुक के भावों को प्रकाशित किए बिना हम नहीं 
रह सके, अतएव यह निवेदन करना उचित समझा । 
वतमान समय में हिंदी-साहित्य को! इस बृहत्‌ रत्न-भांडार से जो 
लाभ होना संभव है, उसके संबंध में दे! शब्द कह देना उचित दोगा | 
( १ ) हमारी समभ में हिंदी के इतिहास-विभाग में, रण 
इतिहास के संबंध में, बहुत सी बहुमूल्य बातें राजस्थानी साहित 
: खोज से मालूम हो सकती हैं। इस माग पर श्री रामाजी तथा 
भी रेऊजी को छोड़कर अभी बहुत कम गण्यमान्य विद्वा दृष्टि 
गोचर होते हैं। पक्षपात अथवा वैसनस्यमूलक बहुत सी pe 
एवं कपोलकहिपत बातें राजपूत कुलों के संबंध में प्रचलित ह 
हैं, जिनका परिमार्जन सच्चे इतिहास की नवीन खोज से हे उ 
है। यह इतिहास की सामग्री कई भिन्न रूपों में उपलब्ध द 
राजस्थानी में “ख्यात” शब्द से इतिहास का अमिप्राय Re 
यथा--(१) “मूँता सैण॒सी री राजस्थान री ख्यात”, (२) | 
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री ख्यात सिंघायच दयालदास कृतः”?। इनमें से प्रथम पुस्तक 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हो रही है। गद्यमय 
ख्यातां के अतिरिक्त पद्यमय ऐतिहासिक सामग्री भी बहुतायत से 
प्राप्त होती है। यद्यपि इसमें कवि-कल्पना की पुट मिली होती है 
परंतु तो भी अतिशयोक्ति को अलग करने पर जो अंश बाकी बच 
रहता है उसमें बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य रहता है। इस प्रकार 
का एक काव्य-ग्रंथ “राउ जेतसी रड छंद” है, जिसमें उस ऐति- 
हासिक बृत्तांतव का विवरण है जब बीकानेर के राव जेतसिंह ने, 
पश्चिमी राजस्थान को विज्ञय करने को निकले हुए, मुगल शाहजादे 
कामराँन को बीकानेर फे गढ़ घेरने के समय बड़ी भारी युसलमानी 
फौज सहित हराकर भगा दिया था । इस वृत्तांत का सच्चा विवरण 
बहुत कम मुसलमानी तवारीखों में मिलता है। इस प्रकार के पथ- 
प्रबंधों के अतिरिक्त हजारें वीरों की वीरता के गीतों से बड़े बड़े पोथे ( 
भरे पड़े हैं । इनसे भी इतिहास-तत्त्वों का अन्वेषण हे! सकता ह्दै। 

( २) हिंदी-साहित्य में कहानी-कला आधुनिक समय में खूब 
उन्नति कर रही है। उत्तमोत्तम कहानियाँ लिखी जा रही हैं और 
लोकरुचि भी उपन्यासो का छोड़कर इस ओर बढ़ती दिखाई देती है। 
परंतु एक समय था ( और अब भी वह समय पूर्णतः चला नहीं गया 
है ) जब राजस्थान में वीरता, नीति और धर्म-संबंधो कहानियाँ कहने- 
सुनने का बड़ा प्रचार था। राजा-महाराजा, ठाङुर-्सरदार भ्र . 
प्रतिष्ठित महाजनों के पास चारण, भाट, बंदीजन इसी कार्य के 
लिये रहते थे कि बे अपने अद्वितीय ढंग से कहानी कहे ph 
लिखें । बहुत सी कहानियाँ ता बहुश्रुत ऐतिहासिक घटनाओं किंवा 
सामाजिक बृत्तांतों पर आश्रित दती थीं । राजस्थानी कहानी 
की भी एक निराली कला है जो हिंदी की आजकल की गल्प- 
लेखन-शैली से सर्वथा भिन्न है। इमारा इन कहानियों का ष्यः 
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यन और परिशीलन हमें यह लिखने को बाध्य करता है कि हिंद 
की कहानी में वह लोच, वह आकर्षकता, बह सजी 

. र , चेह स चता, वह चम. 
त्कारपूणं हृदयग्राही वणन-शैली और प्रसादपू्ण वह जनमेहक शक्ति 
अब तक पूर्ण रीति से दृष्टिगोचर नहों होती जो राजस्थानी कहा- 
नियों में प्रकट हुई है। इन कहानियों की गद्य-शैली का इंग 
किसी भी गारवशालिनी भाषा का अलंकरण होने के सर्वथा योग्य 
है। ऐसी असंख्य कहानियों से अप्रकाशित राजस्थानी साहित्य 
भरा पड़ा है। साहित्य-रसज्ञों की इस ओर भी दृष्टि जाना 
नितांत आवश्यक है। इस प्रकार की कहानियों में से ७ प्रसिद्ध 
कहानियों का हिंदी रूपांतर शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रयत्न हम 
कर रहे हैं। 

( ३ ) काव्य-अंथ ते राजस्थानी में इतने हैं जिनकी कोई गणना 
नहीं हो सकती । ये प्रायः डिंगल ( साहित्यिक राजस्थानी प्रथवा 
चारणों की परंपराबद्ध काव्य-भाषा ) में लिखे मिलते हैं। बहुत से 
काव्यां का विषय ते राजस्थान के बीर राजाओं का जीवन-बृत्तांत 
लिखना होता है, कुछ में इतर वीर अथवा धार्मिक महापुरुषों के 
शुणगान किए गए हैं, कुछ में घर्म भर नीति-संबंधो दोहे हैं। खोज 
करने पर इनमें से बहुत से ऐसे उत्तम अंथ भी निकल सकते है 
जिनकी कविता में उत्तम काव्य के लक्षण विद्यमान हैं भर र 
राजस्थानी और हिंदी की स्थायी काव्य-संपत्ति बन सकते हैं। ईदी 
सें से तीन काव्य-रत्नों का संपादन करके प्रकाशित करने का, * 
मित्रों सहित इस लेखक ने, प्रयास किया है। (१ ) वे, ४ 
रुक्मिणी री, महाराज पृथ्वीराज राठौड़ कृत, ( २ ) ढोला-मारु 

दृहा-१६ वीं शताब्दि के लगभग लिखित राजस्थान की 
लोकप्रिय गीत-काव्य ( ३ ) “राड जैवसी रड छंद” । 
प्रथम ते हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग से प्रकाशित दो चु 
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दूसरा नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा लगभग प्रकाशित होने 
का है। तीसरा सी क्रमशः प्रकाशित होगा। 
इसके अतिरिक्त बहुत से वैज्ञानिक विषयों पर लिखे हुए पद्यमय 
डिंगल अथवा संस्कृत अंथ भी इतस्ततः उपलब्ध होते हैं, जिनमें 
ज्योतिष, गणित, झगया, पशुपालन, अश्वविद्या, शल्लविद्या, संगीत 
आदि विषयों का वैज्ञानिक रीति से विवेचन किया हुआ मिदधता है, 
जिससे अनुमान होता है कि राजस्थान के राजा और रईस कितने 
विद्याव्यसनी और सद्वृत्त महापुरुष होते थे। उदाहरण के लिये 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, जोधपुर के महाराजा जसर्षत 
सिंह, मेवाड़ के राणा राजसिंह इसी प्रकार के साहित्यशील और 
प्रस्यात बीर नरेश हुए हैं। 
अब इस लेख को यहाँ समाप्त करते हुए हम हिंदी-प्रेमी सञ्जचों 
- से प्राथना करेंगे कि वे संकुचित विचारों को त्यागकर उदारता 
सहित हिंदी की इस चिर उपेक्षित बहुमूल्य निधि को अपनायें और 
मातृभाषा के कोष को नए नए अमूल्य रत्नों से अलंकत करें । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२३ ) हिंदी में प्रेमगाथा साहित्य ओर 
मलिक मुहम्मद जायसी 


[ खेखक--श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी एम० ए० ] 
जायसी से प्रायः सौ सवा सौ बरस पहले हिंदू अर मुसल- 
मान जनता सांप्रदायिक विद्वेष को बहुत कुछ किनारे कर एक दूसरे 
की संस्कृति, उपासना, विचार आदि को 
सहानुभूति-पूर्वक समझने और परस्पर उनके 
आदान-प्रदान की ओर रुचि करने लगी थो। यद्यपि तत्कालीन मुसल- 
मान शासकों का भाव हिंदू प्रज्ञा के प्रति विशेष सहालुभूतिपूणे न 
था तथापि हिंदू और सुसलमान प्रजा में एक प्रकार का भ्राएभाव 
स्थापित ह चला था, और यह उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ़तर होता चला 
जा रहा था। मुसलमान प्रजा यह समने लगी थी कि हिंदुस्तान 
में यदि हमें रहना ही है त हिंदुओं के विश्वास, संस्कृति, साहित्य 
आदि के प्रति उदासीन होकर रहना असंभव है। शायद यही 
कारण था कि तत्कालीन कुछ मुसलमान विचारक, फकीर और 
कवि हिंदुओं के साहित्य और संस्कृति के अध्ययन की ओर ता 
झुके ही, कुछ ने हिंदुओं की तत्कालीन काव्यभाषा में साहित्य- 
` निर्माण का भी श्रीगणेश किया। इन छोगों ने यह ठीक ठीक 
समझ लिया था कि दोनों संप्रदायों में एक दूसरे के संस्कृति और 
साहित्य को लोकप्रिय बनाने से बढ़कर आपस में घनिश्ठता और 
सोहाद स्थापित करने का दूसरा उपाय नहीं हो सकता। इसी विचार 
से प्रेरित होकर खुसरो, कबीर, जायसी झादि कुछ दूरदर्शी कवियों 
ने इस दिशा की ओर पैर बढ़ाया और इसमें उन्हें अच्छी सफलता 
` भी मिलो । सबसे पहले खुसरो ही इस कार्य में प्रमसर हुआ । 


ग्रेमगाथा काव्य का प्रादुर्भाव 
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उसकी कविता का एक बड़ा आग छुप्त हो गया है तो सो जो प्राह ३ 
उससे हिंदुओं के घमंग्रंथ, संस्कृति तथा साहित्य आदि के प्रति 
उसकी पूरी अद्धा और सहालुभूति स्पष्ट है। कबीर का मान सबसे 
निराला था। इन्होंने दोनों की बुराइयों का प्रतिबाद करते हुए 
उन्हे प्रेम के साधारण सूत्र में बाँधने की चेष्टा की । इनके प्रतिवाद 
प्रायः इतने तीत्र--परंतु अच्छे--हुआ करते थे कि दोनों ही संप्र 
दायां के कट्टर और घमॉघ लोग इनके घोर विरोधी हे गएः। पर 
इतना होते हुए भी दोनों ही संप्रदायो की अधिकांश जनता पर 
इनकी शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा, और दोनों ही जातियों की 
अधिकांश जनता--जा धार्मिक कट्टरपन की बहक से बरी थो- 
कबीर की अनुयायिनी बन गई । | 
इसके बाद कुतुबन और जायसी आदि का समय आता है। 

कबीर की दक्तियों से जा बात न हुई वह इनकी प्रेमगाथाद्ों से हुई । 
इच लोगों ने अपनी प्रेमगाथाओ। द्वारा यह 
सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य मात्र के हदय 
में--चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, या कोई हो--प्रेमभावना का 
वही बीज समान रूप से अंकुरित हाता है। इन ज्षोगों ने प्राज्या- 
नक-काव्य द्वारा यह दिखलाया कि किसी के रूप-गुण से गराइ 
होकर उससे मिलने की इच्छा करना, इस कार्य की सिद्धि के 
नाना प्रकार के असह कष्ट झेज़ना, अंत में उलकी प्राप्ति के सु 
ओर फिर उसके वियोग के दुःख तथा प्रेम की पीर--क्या दिद 
क्या मुसलमान--सबके हृदय में समान रूप से उठती हैं। र 
लोगों ने मुसलमान होकर हिंदू घरानों में प्रचलित प्राचीन म 
कहानियों को उन्हों की आधा में कहा, पर अपने ढंग से, ही गे 
प्रकार यदद सिद्ध कर दिया कि जहाँ प्रेम है वहाँ जाति, की 
या मत-मतांतर का सेद कोई अथे नहों रखता। ईस रकार 


प्रेमगाथाओं का लक्ष्य 
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प्रेमणाथा लिखनेवालों में सबसे पहले कवि, जिनकी रचना प्राप्य है 
शेख कुतुबन हैं। ये चिश्तोवंश के शेख बुरहान के शिष्य थे 
क्लौर इनकी रचित “ख्यावतो” ( निर्माण-काल €०€ हिजरी, गर्थात्‌ 
संवत्‌ १५५.७ वि० ) इस प्रकार का पहला आख्यानक काव्य है। 
इसमें अवधो वोली में देहा-चौपाइयों में चंद्रनगर के राजा गणपति- 
देव के राजकुमार ओर कंचननगर के राजा रूपकुमार की राज- 
कन्या सृगावती की प्रेम-कऋहानी वणित है। 
हम ऊपर कह चुके हैं कि इन लोगों ने हिंदुओं की कहा- 
नियाँ अपने ढंग से कहीं। भारतीय सादिस में प्रबंध-क्ान्यों 
५ की जो सर्गबद्ध प्रथा प्राचीन काल से चली आ 
5 रही है उससे इन्होंने काम नहीं लिया। 
इन्होंने फारस की ससनवियों को आदशे बनाया । इनमें कथा, 
विचार के अनुसार, सगो या अध्यायों में विभक्त नहीँ होती। एक 
सिरे से इनका क्रम अखंड रूप से बराबर चला जाता हे, केवल 
कहीं कहीं घटनाओं या प्रसंगा का उल्लेख शीर्षकों के रूप में दे 
दिया जाता है; जैसे-“सात समुद्र खंड”, “राजा गढ़ छेंका खंड? या 
राजा बादशाह युद्ध खंड? इत्यादि । ससनवियों की रचना के 
संबंध में कुळ विशेष साहित्यिक परंपराओं के पालन का प्रसंग नहीं 
होता । इनमें केवल इतना ही आवश्यक हेता है कि सारी रचना 
केवल एक ही छंद में ददो, पर कथावस्तु के संबंध में एक परपरा का 
पालन अवश्य करना पड़ता है। आरंभ में परमेश्वर, नबी झर 
तत्कालीन बादशाह की स्तुति मसनवियों में अनिवार्य समझो जाती 
। इस परंपरा का पालन जायसी और ङुतुबन आदि सभी प्रेम- 
गाथा-कारों ने नियम से किया है। छंद भी इन लोगों ने झादयो- 
पात देहा-चैपाई ही ( सात सात या कहीं कहीं नौ नो चैपाइयों 
के बाद एक एक दोहा ) रखा है। चौपाइयों की संख्या देखकर 


गाथाओं की विशेषता 
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यह धारणा होती है कि ये लोग दो ही चरणों से चौपाई र 
मानते रहे होंगे। पर जैसा चौपाई शब्द से ही स्पष्ट है. चार 
चरणां में एक चोपाई पूरी होती है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
ऐसा ही किया है। 

सबसे साके की बात इन प्रेमगाथाओं के संबंध में यह है कि 
यह सभी अवधो में और दे।हा-चेपाई छंद में ही लिखो गई हैं| 
अब तक प्रायः दस प्रेमगाथाओं का पता लग 
चुका है। पर उनमें के प्रकाशित संस्करण 
केवल तीन ही हमारे देखने में आए हैं। सबकी 
भाषा, शैली तथा विषय-निर्वाह आदि के संबंध में आश्चयेजनक समा- 
नता पाई जाती है, यहाँ तक कि लेखकों के मिन्न मिन्न नाम यरि 
न बताए जायें तो पाठक यही समझ्रेगा कि ये सब एक ही लेखक को 
लिखो हुई हैं। विषय प्रायः सभी में कुछ कुछ, इसी ढंग का होता 
है। फोई राजकुमार किसी राजकुमारी के रूप-गुण की प्रशंसा सुग 
या प्रत्यक्ष या खप्त या चित्र में देखकर आकृष्ट होता है। उधर भी 
यही हालत होती है। अंत में वह कुछ विश्वस्त साथियों को 
साथ लेकर उसकी खोज में चल पड़ता है। प्रायः उसे कोई साग 
प्रद्शैक भी मिल जाता है। यह अधिकतर राजकुमारी क भेजा 
हुआ कोई दूत या दूत का काम करनेवाला कोई पक्षी या तोता ही 
करता है । राह में उसे बड़ी बड़ी विन्न-बाधाश्रों का सामना करना 
पड़ता है। कई बार फलागम होते हाते कोई ऐसा विध ie पड 
है, या कोई ऐसी भूल उससे हो जाती है जिससे उसरी उदर कं 
फिर एक अनिश्चित काल तक के लिये टल जाती दै। इतना 
नहीं, कारागार और प्राणसंक्रट तक की नौबत आती है | 
पात और युद्ध-वर्णन भी इन आख्यायिकाओं का एक आवश्यक 
इता है। इनके संबंध में यह सदा स्मरण रखना चादिए 
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कहानियों का आधार सदा ऐतिहासिक होता है. और बहुत सी 
घटनाएँ भी ऐतिहासिक हाती हुँ । यद्यपि कवि उसमें अपनी 
आवश्यकता के अनुसार हेर-फेर किए रहता है, तथापि इस 
इतिहास-मूलक कथानकों के ग्रतिरिक्त कवि अपनी इच्छा या 
आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक काल्पनिक कथानक भी 
मिला देता है। यह प्रायः चरितनायक का उत्कर्ष बढ़ाने और . 
कथा में अलोकिक या आध्यात्मिक पत्त स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
होता है। 
इन प्रेमगाथाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण वह अंश होता है जिसका 
संबंध अध्यात्म या रहस्यवाद से होता है। लोकिक कथा के द्वारा 
कबि जो परोत्त की ओर संकेत करता है 
वही शायद रचनो का प्रधान उद्देश्य रहता 
है। कथा के यंत में कवि स्पष्ट रूप से कह देता है कि यह सारी 
कथा अन्योक्ति रूप में कही गई हे भर उसी रूप में कथा को सम- 
झने फे लिये वह पाठक से अनुरोध करता दै। उदाहरणाथ 
पद्मावत में नायक 'रतनसेन? को साधक समझना चाहिए । 
पद्मावती? को प्राप्त करने की इच्छा से उसके हृदय में जो प्रेम की 
पीर उठती है उसे इशवरोन्युख प्रेत या लगन समझना चाहिए । 
पद्मावती तक पहुँचने की राह .बतानेवाला सुआ गुरु, राघव 
दूत शैतान, रानी नागमती सांसारिक बंधन तथा सुलतान 
अलाउइोन साया का प्रतिनिधि बताया गया है। निम्न-लिखित 
चौपाइयाँ देखिए-- 
यहि अर पंडितन्ह बूरा | कहा कि हम किछु भोर न सूझा ॥ 
दह भुवन जा तर उपराहों | ते सब माबुष के घट साहा॥ 
तन चितडर मन राजा कीन्ह्दा । हिय सिंघल डुधि पिनि चीन्द(॥ 
` शुरू सुआ जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 


प्रेमगाथाओं में रहरुयवाद 
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नागमती यह दुनिया धंधा। बाँचा सोइ न वहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोइ सैतानू। माया अलाउदीं सुलतानू ॥ 
प्रेमकथा एदि भाँति विचारहु। बूक्ति लेह जौ वूसै पारहु॥ 
इस प्रंकार अंतिम चोपाई में कवि एक प्रकार से चुनौती 
दे देता है कि यदि उक्त रीति से कथा को समझना चाहे ते 
समझ लो | 
हिंदी ओर संस्कृत के अधिकांश प्राचीन कवियों की भाँति 
प्रेमगाथा साहिल के प्रधान कवि जायसी की भी जन्म-मरण-तिथि, 
जन्मस्थान, माता-पिता आदि के संबंध में 
प्रामाणिक रूप से कुछ ज्ञात नहों है। इतना 
तो इनके उपनाम जायसी से ही प्रकट है कि ये अवध प्रांत के अंत- 
गत “जायस? नामक स्थान के रहनेवाले थे । प्रकृत माठ्भूमि या 
जन्मस्थान चाहे जायस न रहा दो, पर इनके क्रिया-कल्षाप का केद्र 
यही रहा होगा। पदमावत में आई हुईं इस पंक्ति से भी यही 
` धारणा पुष्ट होती है--.“जायस नगर धरम अस्थानू, तहाँ भाई 
कबि कीन्ह बखानु।” इस पंक्ति से यह स्पष्ट है कि कहाँ से 
आकर ( तंहाँ आइ ) ये जायस में बस गए थे। कहाँ से 
आकर, इसका कुछ पता नहीं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में यह 
किंवदंती बहुत दिन से चली आ रही है कि इनका जन्म गानी 
के जिलें में एक बड़े दरिद्र परिवार में हुआ था। सात १ 
अवस्था में इन्हें चेचक की बीमारी हुईं जिसमें इनके प्राण पो ११ 
गए, पर इनकी एक आँख जाती रही । कहते हैं कि इस बीमारी 
से इनकी रक्षा करने के लिये इनकी माता ने मकनपुर के 
मदारशाह की सचौती मानी थी, और इन्दवो की ढुआ से I त 
जान बची। पर मनैती पूरी करने के पूर्व ही इनकी i 
स्वर्गवास हो गया । इनके पिता ते पहले छी मर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मलिक मुहम्मद जायसी 


हिंदी में प्रेमणाथा साहित्य और मलिक मुहम्मद जायसी ४७८ 


इनके एकाक्ष होने का प्रमाण पदमावत की इस पंक्ति से मिलता 
है--' एक नयन कवि महमद शुनी |” एक दोहे में इस बात का 
भी उल्लेख मिलता दै कि बोमारी में इनकी बाई' आँख तो फूदी 
थी ही बाँया कान भी बहरा हो गया था? । इन किंवदंतियो 
तथा अन्य ऐतिहासिक इत्तांतां से इनके श्रत्यंत कुरूप होने का 
प्रमाण मिलता है। एक बार वध का कोई राजा, जो इन्हें 
पहचानता न था, इनक ङुरूप चेहरे को देखकर हँसा । [ इस पर 
इन्होने उससे केवल इतना ही कद्दा--मोहिंका इँसेसि कि 
कोहरहि' अर्थात्‌ तू झु पर हँसा कि उस कुम्हार ( निर्माता 
ईर ) पर ? कहते हैं कि इस पर राजा बड़ा लज्जित हुआ 
बाद में इनका परिचय जानने पर उसने इनसे क्षमा समाँगी। इनके 
जीवनकाल का कुछ अनुमान पदमावत के रचना-काल से भी 
लगता है जो इन्होंने उक्त प्रथ में दे दिया है--“सन नव सै ( 
संतालीस झहा । कथा श्ररंभ बैन कवि कहा |” इस गंथ का 
भारंभ सन्‌ -<४७ हिजरी, अथवा तदनुसार संबत्‌ ११७७, में 
इंआ था। यह शेरशाह का राजत्न-काल था भ्रौर भंथारंभ में 
कवि ने इसकी प्रशंसा में भी बहुत से पद्य लिखे हैं। बस इसी से 
जायसी के आविर्भाव और कविता-काल का स्थूल अनुमान किया 
जा सकता है । 

, जायसी के शुरु शेख मोइदी (.सुहीउद्दोन ) थे। अपनी गुरु- 
परेपरा का वर्णन जायसी की पद्मावत भौर अखरावट दोनों में दिया 
इंभा है। यह परंपरा निजामुद्दीन प्रौलिया से भारंभ होती है। 
रैसका सारांश आगे दिया जाता है-- 


Bo eo SES 
( १ ) 'सुदमद घाई" दिसि तजा एक सरवन एक ऑलि ।! 
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निजायुद्दीन औलिया ( झत्यु १३२५ ई० ) 
हश 
शेख SS हक 
न कल 
! 


mm ऑन, 


सैयद अशरफ जहाँगीर 


| | 
शेख कुतुब आलम (पंडोई के, १2१५३०) शेख हाजी 
| 


| | 
शेख हशासुद्दीन (मानिकपुर को) | | 

| शेख सुबारक शेख कमाल 
सैयद राजी हामिद शाह 


| 

शेख दानियाल ( सत्यु १४८६ ई० ) 
| 

सैयद मुहम्मद 


| 
शेख अलहदाद 


| हे 
शेख बुरहान ( कालपो के, सत्यु सर १५६२ ३० ) 
| 
शेख मोहिदी ( माहीडहीन ) 
| 
मलिक मुहम्मद ( जायसी ) 


तपर 

उपयुक्त परंपरा जायसी के अनुयायी मुसलमानों म र ग्र 

लित है । पदमावत में दी हुईं बंशावली इससे के कया 
रावट में इन्होंने अपनी शुरु-परंपरा का इस प्रकार 
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पा०--पाएउँ शुरू मोहदी मीठा। सिला पंथ जो दरसन दीठा ॥ 
नाव पियार सेख घुरहानू । नगर कालपो हुत गुरु थानू ॥ 
गरौ तिन्ह दरस गोसाई पावा। अलहदाद गुरु पंथ लखावा ॥ 
अलहदाद शुरु सिद्ध नवेज्ञा सैयद युहमद के बै चेला ॥ 
सैयद युहमद दीनदि सांचा । दानियाल सिख दीन्ह सुवाचा ॥ 
जुग जुग अमरसा हजरत ख्ताजे। हजरत नबी रसूल नेवाजे॥ 
दानियाल तईँ परगट कीन्हा । हजरत ख्वाज खिजिर पथ दीन्हा॥ 
दोनों वंशाबलियों का मिलान करने से मालूम होगा कि शेख 
दानियाल तक ते दोनों एक हैं; पर इसके आगे जायसी की दी हुई 
वंशावली में दानियाल के शुरु हामिदशाह और इनके ऊपर के गुरुग्रों 
का उल्लेख नहीं है। अस्तु, यह ते हुई जायसी की पास्तविक गुरु- 
परंपरा । परंतु इनके अंथ के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इन्होंने अन्य संप्रदायबालों से भी बहुत कुछ संस्कृति और ज्ञान 
पाया था। इनकी रचनाओं में योग तथा वेदांत दशेन के बहुत से 
सिद्धांतों का सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों के सांथ एक बड़ा रुचिर 
संमिश्रण देखने में आता है, जो शायद अन्य किसी भी कवि की 
रचना में दुष्प्राप्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिये भिन्न मिनन 
आचाय्योँ ने जितने मार्ग दिखाए हैं उनमें से किसी की भी इन्होंने 
कीर की भांति तीत्र आलोचना नहीं की है। जहाँ जिसकी चर्चा 
की है वहाँ उसके प्रति श्रद्धा भी प्रकट की है। पर इसके साथ ही 
एक सच्चे मुसलमान की भाँति मुहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग 
को सबसे सुगम और अतएव सर्वश्रेष्ठ माना है। नीचे लिखी 
चोपाइयों से यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 
विधिना के आरग हें तेते। सरग नखत तन रोंवाँ जेते॥ 
तिन्ह महेँ पंथ कहीं भल गाई | जेहि दूनो जग छाज बड़ाई ॥ 
बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमल कैलास बसेरा॥ 
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जायसी की एक सुख्य विशेषता यही है कि एक सच्चे हे 
हुए फकीर या साधक की भाँति ये सदा दैन्य भाव से हो रहे. न 
ते इन्होने कबीर आदि की भाँति अपना कोई नया पंथ ही षा 
का विचार किया, और न इन्होंने अपनी फकीरी के संबंध में किसी 
प्रकार की गर्वोक्ति ही की । कबीर का तो यहाँ तेक दावा था कि 
जिस चादर ( चोला या शरीर ) के सुर-नर-सुनि सबने शरक 
उसमें घब्धा लगा दिया उसे मैंने ज्यों की त्यों घर दिया । जायसी 
की सगवद्भक्ति में अहंकार के लिये स्थान नहीं था। इन्हें हम 
सदा एक विनयावनत जिज्ञासु के रूप में ही देखते हैं। इनके एक 
मात्र आश्रयदाता असेठो के तत्कालीन महाराजा माने नाते हैं। 
अमेठी-दरबार में इनका प्रवेश इस प्रकार हुआ--एक बार इनकी 
कोई शिष्य अमेठो में जाकर इनका रचा हुआ नागमती का 
बारहमासा ( पदसावत का एक प्रकरण ) गा गाकर भीख माँग 
रहा था। लागों ने उसे बहुत पसंद किया और बसे राजा 
साहब के पास ले जाकर उन्हें फी सुनवाया । राजा सार को 
आ यह बहुत पसंद आया और खासकर उन्हें यह दोहा १३ 
पसंद आया 
केबल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयड सुखाब | 
सूरि बेलि पुनि पलुहै, जा पिड सांचे झाइ॥ 
इस शिष्य से पूछने पर मालूस हुआ कि यह मिरे 
नाम के संत कवि झी रचना है । राजा.साइदब ने तुरंत बड़े 
और आग्रह से उन्हें बुल्लाया। जायसी वहीं रहने लगे | ताप 
पद्मावत की रचना भी पूरी हुईं। कहते हैं कि अमेठी ग है । 
कोई संतति नहां थी कौर इन्हीं की दुआ से उनका ह र्न 
तबसे इनकी प्रतिष्ठा उक्त दरबार में बहुत बढ़ गई । दरी हैं 
कोई असाधारण सिद्ध पुरुष समभाकर दूर दूर से इनके 
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झाने लगे । इनका देहावसान होने पर कोट के सामने ही इनकी 
कत्र बनवाई गई, जे। अद्यावधि वर्तमान है । 

'पदसावत! और “अखरावट' नामक केबल दे हो ग्रंथ प्राप्त और 
प्रकाशित हैं। इनमें मुख्य पदमावत है जो भ्रवधो में एक प्रबंध 
काव्य है। मंथ दोहा-चौपाइयों में है, प्रौर 
इसी के ढंग पर सौ बर्ष बाद गेस्वामी तुलसी- 
दास ने अपने जगस्प्रसिद्ध मंथ “रामचरितमानस? की रचना की है। 

जायसी की भाषा ठेठ अवघी है। अवधी में इतनी बड़ी उत्कृष्ट 
ओर व्यापक प्रबंध-रचना सबसे पहले इन्हों की मिलती है। गेएासी 
तुलसीदासजी ने “रामचरितमानस” की रचना 
के समय इनकी पद्मावत को वहुत सी बातों 
में आदश बनाया होगा। कम से कम 
मानस? का बाह्य रूप भ्र विशेषतः इसकी भाषा ते! 'पदमावतः से 
बहुत मिल्लती-जुलतो है। अंतर केवल इतना ही है कि मानस! में 
इम अवधो का परिमार्जित, सुसंस्कृत और सवथा साहित्यिक रूप 
देखते हैं । पद्मावत में अवधी अपने ठेठ रूप में है ध्र प्रायः ग्रामी- 
णता लिए हुए है। जायसी उतने काव्य-कला-कुशल तो थे नहों, 
पर यह ते मानना पड़ेगा कि जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया 

उस पर उनका पूरा अधिकार है | तुल॑ंसी की भाषा जो इतनी 
सुसंस्कृत या साहित्यिक कही जाती है उसका कारण है उनका 
संस्कृत का गंभीर पांडित्य । मानस” की चौपाइयों का माधुय, 
उनका ओज, तथा उनकी सादिलिकता बहुत कुछ उनमें प्रयुक्त 
संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर निर्भर करतो है। जायसी में 
पदी कमी है, या यों कहिए कि यही उनकी खुबी है। अवधी का 
साभाविक साधुयै जायसी की ही भाषा में प्रस्कुटिव हो पाया है। 
पइ कहना कठिन है कि तुलसी ने अपने चुने हुए संस्कृत के तत्सम 
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शब्दों या वाङ्यांशां के आभूषण-आर से अपनी कविता की शोध 
को सचमुच और प्रदीप्त करके दिखाया है या उसकी सैस्िक शोभा 
को ढेक दिया है। यों तो जायसी ने आपने काव्य में पराय; सक्ष 
रसों का समावेश किया है, पर उनकी स्वाभाविक प्रकृति विप्र. 
शगार को ओर इी जान पड़ती है। संभोग-शूंगार, वीर रौर 
करुण में भी इन्हें अच्छी सफलता सिली है। यद्यपि इनका रसः 
वर्णेन भारतीय कवि-परंपरागत प्रशाली के अनुसार ही हुआ है 
तथाएि कुछ बातों में इसका ढंग सबसे निराला है। उदू कवियों 
के वियाग-वर्णन में प्रायः जा एक प्रकार की वीभत्सता पाई जाती है 
उसकी प्रचुरता पद्मावत में भी है, और श्वगार के संमेग-पत्त मे 
यह भी कहा जा सकता है कि वह बहुत परिष्कृत अथवा कोमए 
नहीं है। उसमें मिठास या प्रेम-निर्भरता की मात्रा इतनी भ्रविष 
दे' गई है कि कुछ लोगों का उसमें ्रामीणता या अश्लीलता की बू 
भी मिलत सकती है। वीररस का वर्णन इनका सर्वत्र गार की 
आड़ लिए हुए है और उसी के आधार पर स्थित जान पढ़ता है| 
वीर के साथ ही उचित अवसरों पर रोद्र, भयानक ओर बीभत्स र 
अपनी अपनी छटा दिखाते हैं। “राजा बादशाह युद्ध सँड 
अर 'लक्ष्मी समुद्र खेड' में भयानक रस का बड़ा सुंदर I 
हुआ है। परंतु एक बार फिर कहना पड़ेगा कि यह सभी ग्र 
स्थायी रस “श्व'गार? के आधार पर स्थित है। ग्रंथ के वायौ प 
पर विचार करते समय एक बात और स्मरण रखनी चाहिए | 
सारा अंथ एक प्रकार से अन्योक्ति के रूप में है। किग है 
स्पष्ट कर दिया है कि इसमें वर्णित नायक-नायिका के प्रेम का | 
रण लोकिक प्रेम न समफ़कर साधक का ईश्रोन्युख भ्रम बढ़ेगा ।. 
चाहिए। इस दृष्टि से म्रंथ का स्थायी रस शांत माननां क्कि 
इसी प्रकार अलंकारों के संबंध में भी जायसी ने गरधिक्ः | 
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कुल्लागत पद्धति का दी अनुसरण किया है। इनके अलंकारो में 
खादश्यमूलक अलंकारो का ही एक प्रकार से साम्राज्य है। यद्यपि 
अलकारों के प्रयोग में इन्होंने अधिकतर भारतीय काब्य-पद्धति को 
ही आदश साना दै तथापि स्थान स्थान पर फारसी कवित्व की भी 
झलक स्पष्ट है--विशेषतः करुण रस और विरह-वर्णन के अवसरों 
पर। अलंकारों का समावेश दे उद्देश्यों से हता हे-प्रस्तुत विषय 
को स्पष्ट करने तथा भाव को प्रदीप्त करने के लिये । और भी उद्देश्य 
हो सकते हैं; पर मुख्य यही दो होते हैं। साथ ही इसके भावुक 
कवि अलंकारो के प्रयोग के समय इसका बड़ा ध्यान रखता है कि 
कहदी उसके द्वारा प्रयुक्त अलंकार से रस के परिपाक में बाधा न पड़े | 
प्रायः लोग वर्णन को स्पष्ट करने के लिये ऐसी उपमा या उठ़ेक्षा 
आदि रख देते हैं जिससे वर्णन ते एक प्रकार से स्पष्ट हो जाता है, 
पर साथ ही रंग में भंग भी ह जाता है। जायसी भी स्थान स्थान 
पर इस दोष के भागी हुए हैं। विरहःवणेन के समय शट॑गार को 
वीभत्स के आधारभूत करना इनके लिये साधारण बात है। नख- 
शिख-वर्णन के समय इनकी उपमा रौर उठेच्षाएं-विशेषतः हेतू- 
सेक्षाएँ- भिन्न भिन्न वर्शनीय अंगों की विशेषताओं का तो बहुत स्पष्ट 
परिचय देती हे, पर साथ ही उपहासरपद हो जाती हैं। शगार 
रस के लिये अलंकार भी बैसे ही होने चाहिएँ जिनसे सौद 
भावना में व्याघात न पड़े। पर जायसी की उड़ान तो कहीं कहे 
उपहासास्पद सी जान पड़ने लगती है। जो हो, पदमावत एक वदप 
पंबंध-काव्य है। इसमें कवि को ऐतिहासिक कर्पा फे थोड़े से 
आधार पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी पड़ी है। किसी हे 
इमारत का सर्वीगसुंदर बनना असंभव है भर फिर शाली 
सामने कोई ऐसे आदश भी नहीं थे जिनसे वे कोई bs | 
उठा सकते | 'भघुमालती?, 'मुग्धावती', “ृगावतो? तथा असा- 
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बतो? ग्रादि कुछ प्रेम-गाथाओं का उल्लेख पद्मावत में मिलता है 
और उससे यह स्पष्ट है कि जायसी के पहले कुछ कवि इस प्रकार 
के प्रेमगाथा-काव्यों की रचना कर चुके थे। पर इससे यह निष्क 
निकालना कि इन्हीं को आदश सानऋर जायसी ने अपने ग्रंथ की 
रचना की होगी, भूल है। पहले ते! उक्त गाथाश्रों में से 'मुधा- 
वती? और 'प्रेमावतो? का अभी तक पता ही नहीं लगा। “मुः 
सालती? घोर 'सगावती की खंडित प्रतियाँ नागरी-प्रचारिणी सभा 
( काशी ) को मिली हैं। इनका जा भाग देखने में आया है उनसे 
यह किसो प्रकार सिद्ध नहीं हाता कि जायसो ने अपनी प्रबंध- 
कल्पना में इनको आदशे बनाया हेगा। सारांश यह कि इतने 
विस्तृत और व्यापक रूप से एक प्रबंध-क़्ाव्य की रचना में जायसी . 
का प्रयास बहुत कुछ मौलिक था । अब यहाँ पर देखना यह है 
कि इनको इस काम में कहाँ तक सफलता मिली है। किसी भी 
प्रबंध-काव्य की सफलता की विवेचना के पहले यह देखना चाहिए 
कि कवि का दृष्टिकोण क्या रहा है। क्या अपनी कथा के परि- 
णाम द्वारा कवि कोई विशेष आदश स्थापित करना चाहता है अथवा 
इसका उद्देश्य पाठकों के सामने कथा के रूप में कोई सु दर वर 
उपस्थित करना है। यह ता हम तुरंत कह सकते हैं कि इस रचना 
में किसी आदशी-विशेष को सामने रखकर उसे स्थापित करने क 
उद्देश्य से पात्रों का स्वाभाविक विकास अथवा घटनाओं का नैः 
गिक प्रवात किसी खास दिशा की ओर नहीं भोड़ा गया है, 
फिर जायसी भारतीय काव्य-परंपरा के प्राचोन झादशे--भत 
का भत्ता और बुरे का बुरा--के भी कायल नहीं थे । इसके परमा 
में इतना ही कहना यथेष्ट दरोगा कि इस कथा का प्रेत बड़ी 
भ्रौर भ्तत्यंत दुःखांत है । सब भ्रापत्तियों के टलने के बाद ला 
नायिका आदि सभी झुख्य पात्र सृत्युमुख में पतित दत 
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हिंदी में प्रेमणाथा साहित्य और मलिक मुहम्मद जायसी ४८७ 


सारे फसाद की जड़ राघव चेतन या अलाउद्दोन हो का कोई परि- 
शाम दुःखद या सुखद दिखलाना कवि ने आवश्यक नहों समभा । 
और फिर कथा के इतने करुण अंत को कवि ने, उपसंहार में, एक 
विचित्र रूप से शांतरस में परिणत कर दिया है। पर्यवसान के 
समय कवि इस चातुरी से दृष्टिकोण को दारीनिक बना देता है जिलसे 
यह स्पष्ट आसित होने लगता है कि उसके मत से मनुष्य-जीवन का 
वास्तविक अंत दुःखसय नहों, बहिर सांसारिक माया-मोह से उदा- 
सीन और पूर्ण रूप से शांत दोना चाहिए। इस घारणा का कारण 
यही है कि जहाँ कवि ने कथा के बीच बीच में नागमती और पद्म[- 
वती को प्रिय-वियोग में ग्रत्यंत खिन्न भर विचारपूर्ण दिवलाया है 
वहाँ प्रिय के निधन के अवसर पर और भी शोक़पूणे करण क्रंद 
अपेक्षित था। पर ऐसा नहों हुआ। हम देखते हैं कि रतनसेन 
के मरने पर दोनों महिषियाँ घोर विलाप में रत न दो, इंदलेकक से 
उदासीन द्वाकर, शांतिमय आनंद के साथ, शुत पति के साथ सतो 
हो जावा हैं। यहो हाल वीरगति को प्राप्त अन्य पुरुषों की यों 
का भी दिखलाया गया है। सब कुळ शेष हदो जाने पर भताउद्दोन 
जब बड़ी बड़ी उम्मीदें बाँधता हुआ गढ़ में घुसा तो उसके सामने 
एक ऐसा इश्य आया जिसकी उसे सपन में भी आशा न थी। वह 
दृश्य इस लोक का नहीँ था। उसके हृदय पर भी इस लदय का 
गहरा प्रभाव पड़े बिना न रह सका | सतियों की चिताओं से एक 
मुट्ठी अस्म उसने उठाई भरर दुनिया को इसी भस्म की भाँति खग 
क > । १9 
“छार उठाइ लीन्इ एक मूठो । दीन्ह उड़ाइ पिरिथिवी झूठी । 
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( २४ ) कबीर का जीवन-इृत्त 
[ लेखक--श्रो चंद्रबल्ी पांडेय एम० ए०, काशी | 
कबीर एक पंथ के प्रबत्तंक थे। किसी भी प्रवत्तंक का जीवन 
चाहे कितना ही नैसर्गिक एवं निश्चित क्यों न दो, उसके उपासकों 
की कृपा से वह संदिग्ध एवं स्वर्गीय बन जाता 
है। जब कभी हम उसके कथित जीवन पर 
विचार करने लगते हैं तब हमारी बुद्धि चकरा जाती है भर हम 
अपना पिंड छुड़ाने के लिये सहसा कह बैठते हैं कि वह एक काल्प” 
निक व्यक्ति है, किसी की कल्पना का प्रसव है। यही कारण हे 
कि जिज्ञासा तथा विश्लेषण के इस कठोर युग में भी हम राम, 
कृष्ण, ईसा और न जाने कितने महापुरुषों को काल्पनिक मान बैठे 
हें । ऐसी परिस्थिति में यदि विल्सन! तथा हसन साइबर को 
कबीर के वास्तविक व्यक्ति होने में संदेह है तो कुछ झाश्चये की 
बात नहीं। स्वयं कबीर-पंथियों का कथन है कि कबीर ज्योति- 
घेन थे, देहधारी संसारी जीव नहीं। विचारणीय प्रश्‍न यहाँ पर 
केवल यही है कि उक्त महापुरुषों को, भक्तों भौर समीक्षकों के इ 
ग्रलोकिक और असंभव समक लें अथवा उनके जीवन के न र 
का अनुसंधान करें जिनक आधार पर इनकी उपासना र 
इतिहास का व्यक्ति भी ता तभी तक वासविक भर एड न 
तक उसको किसी के हृदय में स्थान नहीं मिला है, वर | 
उस पर किसी की लेखनो की छपा नहीं हुई है। जब 
उन पदार्थों के संयोग-वियोग में अंतर पड़ जाता है जिनको इम गई 


i य 868, ९. ७ | , ?. 69 
( १ ) Religions sects of the Hindus, I862 
(२) उदू, सन्‌ १३३० ३०; पड २१ २८। . 
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उपोदूघात 


४-६० जागरीप्रचारिशी पत्रिका 


कहते हैं, तब चेतन प्राणियों की ते! बात ही निराली है। कहने 
का तात्पर्यं यह है कि हम कबीर झो एक वास्तविक व्यक्ति समकते 
हैं; उनके जीवन से परिचित होना चाहते हैं। न तो इम उनको 
इतना स्वर्गीय अथवा ज्योतिघन समझते हैं कि उनको देखने से हम 
और भी अंधविश्वासी बनें, और न इतना काल्पनिक ही कि उनसे 
हमारा अथवा हमारे देश का कुछ संबंध ही न रहे। हम अपनी 
अल्प बुद्धि के अनुसार भक्तों की आवना तथा पंडितों की कल्पना के 
बीच एक ऐसा सेतु बनाना अथवा उसका पता लगाना चाहते हैं 
जिसके आधार पर इम कबीर के वास्तविक जीवन को पार कर 
सके । हम कबीर के जीवन के उन वृत्तो पर प्रकाश डालना 
अपना धर्म समते हैं, जिनके कारण कबीर, कबीर बने | 
कबीर के जीवन पर विचार करने के लिये जा सामग्रो उपलब्ध 
है वह इतनी अपर्याप्त और संदिग्ध है कि उस पर बिना मीन-मेष के 
विश्वास नहीं किया जा सकता । हम नव- 
रत्नकारे!? के इस मत से--“हमको यह 
समभ पड़ता है कि उन लोगों के विचारों में कोई सार नहीं, जे 
समभते हैं कि लिपिबद्ध न होने के कारण कबीरदास की वास्त” 
विक शिचाएँ हमको उपलब्ध नहीं हैं। हमको समर पढ़ता है... 
कि जब तक इन महात्मा का एक भी ग्रंथ विद्यमान है, तब वर्क 
इनको वास्तविक शिक्षाएँ संसार से हट नहीं सकता! ”--सहमत 
नहीं हो सकते । हमारी ष्टि में कबीर तथा कबीर-पंथ विरोधी 
3 हैं। कबीर ने जिन बातों का विरोध किया वे दी बातें कबीर 
पंथ के स्तंभ हैं। कबीर की गाप्टियों और बोजक के प्रतिपा4- 
विषय, भक्त-रचित होने पर भी, एक नहों हैं। राम, नाम, सलः 
नाम, सत्यकबीर आदि शब्दों की एकता तभी स्वीकृत हो सकती 
एकता तभी स्वीकृत दी। 


rN Ng MS 82 
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ग्रासाणिक ग्रंथ 


कबीर का जीवन-वृष्त ४७१ 


जब संसार से भिन्नता का नाम हो मिट जाय। यदि राम और 
नाम में कुछ भी अंतर न होता तो राम! का बहिष्कार और नाम 
का स्वागत न किया जाता। हमारी समक में तो कबीर दासः 
रौर कबीर 'साहब? में भी ग्रसाध्य अंतर है। एक देशी है ते 
दूसरा विदेशो, एक भपना है तो दूसरा पराया एक में प्रपत्ति का 
भाब निहित है ते दूसरे में शासन की संरक्षा । संक्षेप में कहने - 
का आशय यह है कि कबीर के अध्ययन तथा उनके जीवन के परि- | 
चय के लिये यह परम आवश्यक है कि उनके वचनों का समुचित | 
चयन, सावधानी के साथ, किया जाय । यह असाध्य श्रथवा असं- 
भव होने पर भी करणीय है। जिस ढंग से, कबीर की ओट में, 
मनमानी बातों का प्रतिपादन हिंदी-साहित्य में हो रहा हे, उसका 
प्रधान कारण हमारी उक्त उपेक्षा है। जो लोग प्रतिवर्ष “कबीर? 
सुनते हैं, बात बात में कबीर के नाम पर कविता? करते हैं, कहें 
कबीर? के आगे कुळ भी जोड़ लेते हैं, वे इस बात को न जाने किस 
न्याय से संगत समक्त सकते हैं कि कबीर के अध्ययन के लिये सब 
कुछ प्रमाण है। स्वयं कबीरदास तथा अन्य संतों ने इस प्रकार के 
कवियों को कितना कोसा है इसका निदशन हमने “कह कबीर कन 
लों जिये जूठा पत्त चाट? नामक लेख में किया है | यहाँ पर 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि “थोर बनाते कबीर- 
' «५ ) उबस्वाम स की ओर से जो “बानिर्या', विशेषतः कबीर है 
प्रकाशित हैं उनमें 'राम' का बहिष्कार किया गया है। राम एर हे 
संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि राम नामी दो जाते हैं और नाम बिना 
नामी के व्यर्थं शब्द मान्न रह जाता द नाम की 
का कदापि | रास ' 
न ल्ह er जन के पढ़ा है। कबीर के राम के विवेचन में इर | 
पर विचार किया जायगा । इस लेख से 
( २ ) सरस्वतो पत्रिका, सत्‌ १३३२ जल शड 
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४-६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दास ढेर बनावै कविता ( कवि )? अक्षरश: सत्य है। जो लोग 
आँख-कान खोलकर संसार में चलते हैं उनको इस विषय में कभी संदेह 
नहीं हो सकता। इस समय न तो इसका अवसर है और न अब- 
काश ही कि कबोर के मूल वचनों का प्रक्षिप्त रचनाओं से उद्धार 
किया जाय । यहाँ पर ते हम इतना ही कहकर संतेष करते हैं कि 
. प्रामाणिकता की दृष्टि से 'कबोर-भंथावली' को हो श्रेष्ठ समझना 
संगत जान पड़ता है। मंथ साहब फे कबीर-संबंधी पद्यों तथा 
दादूपंथियों में प्रचलित कबीर के पद्यों का सेल उक्त मंथावली के 
पद्यां से अली साँति हो जाता है। भाषा में कुछ भेद अवश्य पड़ता 
है; किंतु चह सधुक्कड़ी भाषा में और भी गौण है। हसारे कहने 
का तात्पये यह नहों है कि इस समय हम अन्य ग्रंथों की उपेत्ता 
करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा कबीर के जीवन के संबंध में प्रच- 
लित प्रवादों का परितः परिशीलन करेंगे; किंतु प्रमाण अधिकतर उत्त 
मंथावली का ही मान्य होगा । 
कबीरदास के जन्म-काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 
इस मतभेद का मुख्य कारण यह है कि लोग कबीर पर विचार करते 
समय इस बात का निश्चित सान लेते है कि 
वे रामानंद के शिष्य और उनके अन्य 
के समकालीन थे । 'की? महदोदय ने जञा कबीर का जन्मकाल सोन 
(३) कबीरदास के समय के विपय सें नाना विद्वानों के मतें का समालेचन 
आवश्यक नहीं प्रतीत होता। फकुहर, ग्रियर्सन, कारपेंटर की तथा न्य 
पश्चिमीय पंडितों एवं भांडारकर प्रनुति भारतीय विद्वानों छी. सर 3 
समीचण में समय नष्ट करना संगत नहीं कहा जा सकता । उ ्रमाशों 
अभाव में कोरे अनुमान के आधार पर वाद-विवाद करने से अधिक हित | 
कबीर के जीवन का सामान्य परिचय ग्राप्त करना है । अन्य मतों का हे | 
उतना ही किया गया है जितना प्रसंग-वश आ गया है । विशेष ध्यान क्‍ 
जीवन-बृत्त पर ही दिया गया है। | 


जन्म-तिथि 
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है उसी को पश्चिम के अधिकतर पंडित मान्य समभते हैं । परंतु 
पंडित रामप्रसाद त्रिपाठोजी* ने कबीर के समय के विषय में जो 
विवेचन किया है वह उक्त विद्वानों के प्रतिकूल पड़ता है। कीर महो- 
द्य का एक मात्र प्रमाण यहो है कि, उक्त काल मान लेने से कबीर 
के विषय में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनकी संगति बैठ जाती है। 
त्रिपाठीजी का कथन है कि कबीर का आविर्भाव कुछ और भी पहले 
संभव है। हिंदी के अधिकांश विद्वानों को कबीर का जन्मकाल 
बहो मान्य है जा कवीर-पंथियों में धर्मदास-प्रतिपादित कहा जावा 
दै । कबीर-पंथियों में कवीर के जन्म के विषय में यह पद्य प्रच- 
लित है--“चैदह सै! पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए। 
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रगट भए ॥ घन गरजे 
दामिनि दमके बूँदें बरसें फर लाग गए। लहर वाल्लाब में कमल 
खिले तहे कबीर आलु प्रगट भए ॥” इस पद्य के आधार पर पंडित 
अयोध्यासिंहजी 'हरिश्रौघ?,३ मिश्रबंछुर तथा पं० रामनरेश त्रिपाठो* 
जी कबीर का जन्म-समय सं० १४५५ समकते हैं। किंतु कबीर- 
प्रंथावली * में यह सिद्ध कर दिया गया है कि इस मत में कुछ दोष 
है। जिस समय कबीरदास का आविर्भाव हुआ उस समय सें० 
॑ री कबीर की जन्मतिथि 

१४५५ था नहों, प्रत्युत बीत चुका था। अस्तु, ; 

4१४४६ में ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा चंद्रवार का हो पड़ती है।? हमको 
भी यहो तिथि मान्य है। आगे चलकर इसकी पुष्टि होगी । 

FRE mms ©= 

* की तिमाही पत्रिका, सन्‌ १३३२ ईै० । 

४ है ५ ह पक followers, F. E. Keay, F° 97 

(३ ) कबीर-बचनावली, ए ९ । 

( ४ ) नवरत्न, पृष्ठ ०४। 

` ( ₹ ) कविता-कामु दी, इष्ठ १३३। 

( ६) कबीर-ग्रंथादल्ी, एष्ठ १८ १६ | 
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जन्मकाल की अपेक्षा कबीर छा जन्मस्थान एक प्रकार 
निश्चित समका जाता था। पर विद्वानों को संदेह 
द्वानों को इसमें औी कुछ 
उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों की धारणा 
है कि कबीर का जन्मस्थान काशी नहीं. संग. 
वतः मगहर था। उनके पक्ष में अंथ साहब का यह पथ है— 
“पहिले दसन मगहर पायो, फुनि कासी बसे आई |” उनके विचार 
में “फुनि कासी बसे आई” से स्पष्ट अवगत दवो जाता है कि कबीर 
कहीं अन्यत्र से आकर काशो में बसे; वहाँ के वास्तविक निवासी 
नहीं थे। उनका यह भी कथन है कि यद्यपि प्रस्तुत पद्य में यह 
स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उनका जन्मस्थान सगहर था, तथापि 
मगहर में जुलाहों की अधिकता और इस पद्य के 'दर्सन पाये? के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर का जन्मस्थान मगहर 
था। इस विषय की मीमांसा करते समय उक्त विद्वानों ने कुछ 
अधिक सावधानी से काम नहीं लिया, नहीं ते! वे सहसा इस प्रकार 
न मान बैठते। कबीर कहते हें—“'तारे भरोसे मगहर बसियो। 
मेरे तन की तपनि बुझाई ॥। पहिले दर्सन सगहर पाया । फुनि कासी 
बसे आई ॥ जैसा मगहर तैसी कासी इम एकै करि जानी ॥”' प्रस्तुत 
अवतरण से यह अवगत हो जाता है कि कबीर इस समय मगहर 
में विराजमान हैं; और वहीं पर उक्त पद रच रहे हैं। यदि गई 
ठीक है तो 'फुनि कासी बसे आई के स्थान पर 'फुनि कासी बसे 
जाई का प्रयोग ही स्वाभाविक है।. मेकालिफ साइब ने प्र 
पद्य का अनुवाद इस प्रकार किया ह“ 7 firs& 88ए उ 
kasi and then came to reside at Magahar” 
प्रथम आपको काशी में देखा भर फिर मगहर में निवास के bs 
आया”। हमारी समक में मेकालिफ साहब ने जिस पाठ का 


( १ ) कबीर-ग्ंथावल्ी, ए० २३६ 


जन्सस्थान 
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आयाविक समझा है वह यह है--“पहले दसन कासी पायो पुनि 
मगहर बस आई र ह इस पाठ में न ते। "आई? का भगड़ा है, 
न प्रचलित प्रवाद की उपेक्ता। इसका ठीक अर्थ यह है कि कबीर: 
दास को साक्षात्कार काशा में हुआ था; और वे फिर मगहर में 
जाकर बस गए थे। कवीरदास को काशी छोड़ने का त्ञोभ था 
किंतु वे काशी और मगहर को मुक्ति की दृष्टि से समान समभते थे । 
एक बात और है। इस मत के लोग कबीर को जन्म से मुसलमान 
जुलाहा मानते हैं। जहाँ तक हमें इतिहास का पता है उस समय 
सगहर में मुसलमानों का निवास न था। इसके अतिरिक्त की! 
साहब ने बनारस गजेटियर के आधार पर आजमगढ़ के बेलहरा को 
भी कबीर का जन्मस्थान कहा है, जिसको आप भी संगत नहीं 
ससक्ूते । पुष्ट प्रमाणां के अभाव में उक्त सत मान्य नहीं हो सकते | 
निदान, काशो ही कबोर का जन्मस्थान है। न जाने कितनी बार 
कबीर ने अपने को काशो का जुलाहा कहा है। यही मत परं- 
परागत भी हवै । 

कबीर के प्रकट होने के विषय में कबीर-पंथियों का जो कथन 
है उसका कुछ आभास हमको मिल चुका है-“लहर तलाब में 
कमल खिले ठह कबीर भानु प्रगट भए |? 
इसका प्रतिपादन घट रामायण के इन पद्यों 
से-.“खुद कबीर अविगति से आया। पुरइन पात वो भया अकाया॥” 
तथा 'कत्तजुग नाम कबीर कह्ाए। पुरइन सेत पान पर आए॥ 
कासी नगर कीन्ह का काया। नूरा नीमा के घर आया ॥ वालक 
जानि चीन्ह नहिं पाए। कई दिवस अस बीतिं सिराए ॥”--है। 
जाता है। कबीर-पंथियों के कथनाहुसार कबीरदास का आंवि- 

( $ ) Kabir and his followers, FP. 28. 

( २ ) तुळसी साहब, घट रामायण, शष्ठ १३३ । 
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भाव लहरवारा के तालाब में कमल के पत्ते पर हुआ। यह एक 
ऐसी बात है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । स्वयं कबोर 
की धारणा इस प्रंकार के अवतारो के विरोध में थी। कबोर कहा 
करते थे “जे तूँ बाँमन बभनों जाया, तै आन बार है काहे न 
आया ।? इसका तात्पये यह नहीं था कि जो लोग बड़े कहे जाते 
हैं उनके आने का बाट सिन्नर है। कबीर की दृष्टि में सबके राने 
का मार्ग एक ही था; और इसी आधार पर वे कहा करते थे कि 
वस्तुतः सब लेएग एक ही हैं। पर कबीर के उपासकों को यह 
बात प्रिय न लगी । उन्होंने सोचा, आदिपुरुष को जीवन-मरण के 
कष्टों से युक्त करने के लिये उनके जन्म को अलौकिक बना दे। 
उनको कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति याद थी। उसी का संकेत 
पाकर उन्होंने कबोरदास को जन्म के सामान्य कष्ट से सुक्त कर 
दिया। कुछ लोगों ने विचार किया कि कबीर वस्तुतः शहर 
तालाब में दी पाए गए थे। इसको तो स्वयं कबीर-पंथी भी खकार 
करते हैं। किंतु इसका जा कारण वे लोग बतलाते हैँ वह भेष 
विश्वास का फल है। कबीर के लहर-तालाब में मिलने का ए 
मात्र कारण यही हो सकता है कि वह बालक जारज था | 
के संस्कार पुनीत थे, ग्रतः उनका जन्म किसी विधवा शैष 
अवश्य था। जिन लोगों में शरद्धा थी, उन लोगों ने इसकी श 
का परिणाम सममा और जो लोग इेतुवादी थे उन्होंने an 
समझकर जिज्ञासा का परितोष कर दिया । नाभादाल हा 
की दृष्टि में गुरु-प्रसाद से सब छुछ संभत्र था; अतः कबीर है 
'करः अथवा अ्रँगूठे से दो गया और वे कर-वीर अथवो कबीर 
से प्रख्यात हुए। जो लाग किसी बात को सामान्य रप न 
लेते हैं उनकी दृष्टि में कबीर नीरू और नीमा के भ्ररस pl में 
ईश्वर ने उनको नीच के घर इसलिये भेजा कि उनकी छत: 


णी से 
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नीच भी ऊँच बन जायें। इस प्रकार कबीर के माता-पिता के 
विषय में अनेक सत हैं । इन मतों में किसी को सत्य सिद्ध करना 
आसान नहों, भारी काम है। कुछ लोग ते इसको असंभव ही 
समभते हैं । 

कबीर झे वचनों में माई? शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता है। 

यह कहना अत्यंत कठिन दै कि इस शब्द का अर्थ किस स्थल पर 
Re वस्तुतः क्या है। फिर भी कुछ स्थल ऐसे 
हैं जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि 
उनका तात्पये माया से नहों, माता से है। इन्हां स्थलों के आधार 
पर कबीर की साता के विषय में कुछ पता लगाने की चेष्टा इस समय 

बलवती हे! रही है; अतः हम इन्हों पर विचार करना उचित | 
सममते हैं । कबीर का कथन है “जब लग भरों नली का बेइ, 
तब ल्ग टूटे राम सनेह ॥ ठाढ़ी रोबै कबीर की माइ, ए लरिका 
क्यूँ जीवै" खुदाइ । कहै कबीर सुनहु री माई, पूरणद्दारा त्रिसुवन- 
राई ॥? एक दूसरे पद्य में कबीर अपनी माता से कहते हैं “को 
बीनें प्रेम लागो री. माई को बीनै । राम रसाइण माते री, माई 
को बोनें || टेक ॥ पाई पाई तू प्रतिहाई पाई की तुरियाँ बेचि खाई 
री, माई को बीचे |” कबीर की माता एक स्थल पर भंखतो हैं 
«हसरे कुल कौने राम कह्यौ ? जब की माला लाई निपूते तब ते 
सुख न अयो ।. ..घर के देव पितर को छोड़ी गुरु को सबद लियो ।” 
कबोर का एक अत्यंत प्रचलित “शब्द, जे उनके जीवन के संबंध 
सें प्रायः उद्धृत किया गया है, यह है-“सुसि झुसि रोवै कबीर 
माई । ए बारिक कैसे जीवहिं रघुराई ॥ तनना बुनना सब तथ्यो 
है कबीर । हरि का नाम लिखि लियो सरीर॥ जब लग तागा बाहड 
बेहो । तब लग बिसरै राम सनेही॥ ओछी मति मेरी जाति 
जुलाहा । हरि का तामन्लह्यौ मैं लाहा ॥ कहत कबीर सुनहु सेरी 
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साई। हमरा इनका दाता एक रघुराई ॥” इनके अतिरिक्त जल 
स्थलों पर झी “साईं? शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका गै साता 
ह सकता है; पर उससे नवीच तथ्यों का पता नहों चलता। इस. 
लिये उसको छोड़ देते हैं । 
उपर्युक्त अ्रवंतरणों में कतिपय शाब्द बड़े ही महत्त्व के हैं 
"ए ल्रिका? पर विचार हम आगे चलकर करेंगे । यहाँ पर हमको 
केवल उन छोशों पर ध्यान देला हे जिनका 
कबीर की साता से संबंध है। कबीर की 
साता के! कबीर की चिंता है। इसी चिंता का विश्लेषण हमारा 
सुख्य ध्येय है। कबीर की साता को केवल पेट की चिंता नहीं 
है। उसको ता इस बात की भी सनक सवार है कि कबीर राम- 
नाम न ले। यह काम उसके झुल की मर्यादा के प्रतिकूल दै 
“हमरे कुल काने राम क्यो ९” इतना ही नहीं, वह झुमा 
गाली तक दे बैठती है--./“जब की साला लई निपूते तब ते सुख न 
` अयो” जिस पुन्न की उसे चिंता है उसी को वह ईस री 
अनिष्ट कह रही है। इसका कारण क्ष्या है ? जब से कबीर 
राम की साला ली तभी से उसको सुख नहीं मिला । द 
उसके इस काम से संतुष्ट नहीं हैं । वे कहते हैं “पाई' ई 
पुतिहाई”, तुको पुत्र उत्पन्न करने का फल मिल गया । म 
यह कि तू संसार में इतना निरत रहती है, सुख की इतनी म 
तुभमें है कि तू अब भी दुःख उठा रही है, ममता श्रं के 
` सवा रही है। दूसरे यह कि तूते भक्त उत्पन्न किया, 
धन्य है, तुको इसका फल मिल गया। साताका उशी 
तभी सफल है जब उसका पुत्र भगवद्भक्त दो । 
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केवल यही दे कि कवीर का राम-नाम कहना क्यों उनके अथवा 
उनकी सादा के कुछ की मर्यादा के प्रतिकूल है ? उनके कुल में 
किसी ने राम-चाम क्यों नहों कहा ? इस प्रश्न का सहज समाधान 
यही हे। सकता है कि कबीर अथवा उनकी माता यवन-जुलाहा-कुल 
की थी, जिसके कुल में इसलाम के खुदा या पैगंबर साहब का नास 
मंगलप्रद था, काफिर राम का नहीं। ते क्या कबीर नीमा के 
ग्रौरस पुत्र थे ? प्रमाण ते इसी पच्च में अधिक हैं । 

यदि कबीर नीमा के भ्रौरस पुत्र थे ते नीरू या नूरभ्रली को 
उनका जनक सान लेने में कुछ विशेष आपत्ति नहों है। कतिपय 
विद्वानों ने मुसलमानों के इस मत को उचित 
Er समभा है कि कबीर नीरू तथा नीमा के औरस 
पुत्र थे। झुसलमान कबीर-पंथी इसी मत का प्रचार करते हैं। 
अनुसंधान के आधार पर लिखनेवाले मुसलमानों का मव औरों से 
भिन्न नहीं है। जिनको अन्वेषण करना है वे सहसा किसी बात 
को सिद्ध नहीं मान सकते; उनको पुष्ट प्रमाण की आवश्यकता 
पढ़ती है, कोरे भ्रनुमान की नहीँ । हम स्पष्ट कह देना अडुचिव 
नहीं समझते कि इस विषय का दृढ़ प्रमाण एक भी उपलब्ध नहीं हे 
जा यह सिद्ध कर दे कि कबीर नीरू धर नीमा के औरस पुत्र थे। 
हमारी यह धारणा है कि कबीर के अध्ययन से यही मत साधु सिद्ध 
होता है। “ग्रंथावली? में कतिपय स्थल इस ढंग के भी हैं कि उनके 
आधार पर कबीर किसी गोस्वामी के पुत्र कहे जा सकते हैं और 
अहमदशाह तथा की महोदय उसका प्रतिपादन भी कर सकते 
हैं। कबीर स्वयं कहते हैं? --“पिता मारो बइ गोसाई । तिसु 

पिता पहि हँ क्या करि जाई ? सतिगुरु मिला ता मारग दिखाया। - 

( २ ) कबीर-ग्रंथावली ० ३०३। 
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जगत पिता मेरे मन भाया ॥ हों पूत तेरा, तू बाप मेरा । एकै ठाहरि 
दुहा बसेरा ॥” इस बई गोसाई को उक्त सहालुभाव गेस्वामी 
अष्टानंद का वाचक समझकर कबीर को उनकी संतान कह सकते 
हैं। नीमा गोस्वामीजी की चेली तथा कबीरदास की जननी सिद्ध 
हा सकती है और कबीर नूरअली के “तरायन? पुत्र कहे जा सकते 
हैं। पर जब तक अन्य प्रमाण उपलब्ध महीं होते तब तक कबीर को 
उक्त दंपती का श्रौरस पुन्न मानना ही न्यायाइसोदित है। 

कबीर ने अपने को बार बार जुलाइ! कहा है । विचारदास जैसे 
विचक्षण भक्त इसका अन्यथा अथे करते रहेँ। कबीरदास ने स्पष्ट 
रूप से अपनी जाति को जुलाहा तथा कोरी 
कहा है। इसमें संदेह की जगह नहीं । 
कबीर ने पूरब जनम? का जो राग प्रलापा है वह अवश्य ही चिंत- 
नीय है। ( आपका कथन? है--“पूरब जन्म हम बाँग्ह देते, 
वोछे करम तप हीना। रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कोना !_ 
इसका तात्पर्य यह नहीं कहा जा सकता कि कबीरदास झपने प्रथम 
जीवन के संबंध में प्रकृत वाक्य कह रहे हैं। उनके कहने का 
प्राशय यह है कि ब्राह्मणों को अपने वंश का ध्यान और भौ 
इष्टि से रखना चाहिए कि उनको रामदेव की सेवा सात्र करनी ६, 
यदि इस बार तनिक भा चूके ते फिर नीचे गिर पड़ेंगे । ) ह 
दास इस पद में भी अपने को काशी का जुलाहा ह्वी त 
बॉम्हन मैं कासी का जुलाहा ।” अवश्य ही कबीर युसछ कि 
४ “ उपलाम नहीं जैसों 
जुलाहा’ थे। कबीर वस्तुतः नाम था, त हिंदी 
विल्सनर साहब समझना चाइते हैं। उस समय झुसलगा 


———— 


जुलाहा 


( १ ) कचीर-ग्ंथाचली ए० १७३ | 
( २ ) रिलिजस सेक्‍स आफ दी हि दूज ४० ६३ 
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में हिंदू उपनाम रखते थे! हिंदू फारसी या अरबी उपनाम हिंदी- 
कविता में कभी नहीं रख सकते थे। आज-कल भी इसका प्रभाव 
है। अस्तु, आपका कबीर को हिंदू सिद्ध करना निराधार है। इस 
विषय में माल्कम साहब का मत ही मान्य है। कबीर ने अपनी 
जाति को केवल जुलाहा दी नहीं कहा है, उसको कमीना भी कहा 
है* “जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहुँ पतीजो चाहीँ ।. .. .. .आइ 
हमारे कहा करीगी, हम तो ज्ञाति कमीनाँ ॥” इस पद में कबीर 
ने अपनी जाति तथा नाम को इतना स्पष्ट कर दिया है कि उसके 
विषय में विवाद करना स्वयं कबीर का अविश्वास करना दै। जोरे 
लोग “जुलाइ? को सर्वत्र प्रतीक सिद्ध करना चाहते हैं अथवा 
कबीर? को उपनाम मानते हैं, या कबीर, कबीरा, दासकबीर, संत- 
कबीर आदि का प्रयोजन भिन्न समते हैं, उनको एक वार इस 
विषय पर फिर विचार कर लेना चाहिए; औरं कबीर के समकालीन 
रैदास के इस वचनरे का रहस्योद्घाटन करना चाहिए “जाके ईद 
बकरीद कुल गऊ के बध करहि, मानियहिं शेख शहीद पीरा । जाके 
बाप ऐसी करी पूत ऐसी घरी तिहु रे लोक परसिध कबीरा ।” रैदास 
ने स्पष्ट कह दिया है कि कबीर के कुल में शेख, शद्दीद, पीर को 
प्रतिष्ठा थी, ईद-बकरीद मनाई जाती थी, गो-भक्तण भो होता था। 
उनके पिता भी ऐसा करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि कबीर 
के कुल में किसी ने राम नाम नहों कहा था । निदान हमको यह 
मानना पड़ता है कि कबीर झुसलमान-संतान थे । 
कबीर ने अपने विषय में जा कुछ कहा है उसका संचि परिः 
जेय मिल गया। अब हमको यह देखना है कि उनके अडुया 
ho 
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संतों का, इस विषय में क्या मत है। '्रमर-सुख-निधान” नाक 
मंथ में कबीर को धर्मदास ने प्राय: 'जिंदः नाम से संबोधित किया 
है। कबीर की बातों से चकित होकर भप 
विचार करते हूँ:-_“'रास नाम नि प्रान 
ग्रधारा। सो यह जिंद सेटि सब डारा ॥ कीजै कहा जिंद को भाई ! 
जाति स्लेच्छ कथै चतुराई |?” संपादक सहोदय ने जिंद का भ्र 
'बंधोगढ़ निवासी बनिये? साना है; जा सचचैथा आसान्य है। कबीर 
इस पद में जिंद और म्लेच्छ कहे गए हैं । एक दूसरे पद्य में धर्म- 
दास? ने कबीर से कहा है “तुम ले जावो जिंद जी, हम करिबे 
फरहार । लंघन न करिहें पीर जी, मानौं बचन तुम्हार ॥” इस पथ 
सें कबीर जिंद तथा पीर साने गए हैं; अन्य स्थल पर कबोरदासर 
धर्मदास से कहते हैं “तुम ता भक्त हम जिंद फक्रीरा। सुषि करि 
देखो सत सत घोरा ।” इसमें कबीर ने अपने को “जिंद फकीर” कहा 
है। इस प्रकार कबीर स्लेच्छ, फकीर, जिंद और पीर सिद्ध होते 
हैं। फकीर और पोर शब्द का प्रयोग साधु और गुरु के भर्य में 
हिंदुओं के लिये भी मिलता है; अत: इनके आधार पर पर्द 
निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता कि कबीर सुसलमान थे भौर 
सूफ़ी मत का प्रचार करते थे । किंतु, इन स्थलों पर इन 

प्रयोग इस ढंग से किया गया है जिससे यही ध्वनित होता है 
कबीर इसलाम के अंतर्गत समझे जाते थे। हमारे इस कब की 
प्रतिपादन स्लेच्छ तथा जिंद शब्द अली भाँति कर देते हैं 
का प्रयोग मुसलमानों के लिये आज भी प्रसिद्ध है | 
शब्द, उसके विषय में हमारी घारणा है कि यह 'जिदीक त 


० 
ST Td 


et ) 


जिद 


रहां 


se = कारक ओक वअन, > 


( १ ) धर्सदासजी की शब्दावली जीवन-चरिन्न ४० ४ । 
(२) +» a 
(३) हे ड 9. टैं० ६ । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबीर का जीवन-वृष्त ५०३ 


तर है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र विचारवाला । मुसलमानों में जो 
“किताब? के पाबंद न थे, आजाद तबीयत के थे, वे जिंदोक कहे 
जाते थे। यदि कबोर मुसलमान न होते तो उनको काफिर की 
उपाधि मिलती, जिंद की नहीं। उक्त संवाद का परिणाम यह 
हुआ --“मेरे सन बसि गए साहब कबीर | हिंदू के तुम गुरू 
कहाग्रो मुसल्लमान के पीर ।” स्पष्ट है कि कबीर धर्मदास की दृष्टि में 
पहले स्लेच्छ थे, फिर धीरे धीरे समथ साहब एवं सत्युरुष बन 
गए:--“कलिजुग प्रगट कबीर, काल फो देखा जोरा । किए 
काखी अस्थान, आप भए बंदो छोरा ।.” 
कबीर को! सुसल्मान समभने की परंपरा किस प्रकार चलती 
आ रही है, इसका भी कुछ निदशीन वांछनीय है। हमने यह देख 
लिया कि अमर सुख निधान, जिसको लोग 
कबीर का ग्रंथ समभते हैं, तथा धर्मदास, 
जा उनके समकालीन शिष्य थे, कबीर के विषय में किस सत्य का 
प्रतिपादन करते हैं । अब हमको यह विचार करना दै कि अन्य 
संतों ने इस विषय में क्या कहा है। यह स्मरण रखने की बात है 
कि जब से भगवान की भावना पतित-पावन के रूप में प्रचलित हुई 
तब से भक्तों ने पापों की सनद बटोरना आर अ कर दिया । ऐसी 
परिस्थिति में यदि कबीर किसी विधवा की संवान होते ता इस प्रकार 
के भक्त!डःका नजीर के रूप में पेश अवश्य करते। स्वयं कबीर 
को कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वे पिता किसको कहें । 
उनकी समझ में ते! यह बात नहीं आती थी कि “वेश्या का KS 
पिता काके कहे |? कहने का तात्पयै यह कि कबीर को संत-संप्र- 
दाय भी मुसलमान या संत-गुरु के रूप में याद करता आ रहा है, 
Mm  ननमनना 


( १ ) घर्मदासजी की शब्दावली जीवनचरित्र ४० ७९। 
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हिंदू या जारज के रूप में नहीं। चरनदांस* का कथन है “दास 
कबीरा जाति जुलाहा, भए संत उपकारी |? तुल्लसीर साहब का 
कहना है “कासी नगर कीन्ह कर काया। भूरा नीमा छ घर 
आया ।” तुकारामरे ते! कबीर को शुद्ध झुसलमान मानते हैं। 
यह ते! रही पुराने संतों की बात। आजकल भी ऐसे संतों की 
कमी नहीं है जो कबीर के मुसलमान मानते हैं। शिवत्रत लाल! का. 
कहना है “कबीर साहब नूरा नामी झुसलमान जुलाहे के घर में 
म्रगट हुए थे। नूरा की खरी का नाम नीमा था |. , .अव्यत् तो वे 
मुसलमान थे; और सुसल्लमानों में भी निहायत रजील कौम में से 
थे ।” अस्तुत अवतरणों के आधार पर कबीर को युसलमान मान लेने 
में किसी भी अभिज्ञ को आपत्ति न होगी । वस्तुतः कबीर तन से 
सुसलमान, भन से युक्त रौर विचार से परमहंस थेर | 
कबीर के गुरु अथवा पीर कौन थे ९ उन्होंने उनसे किस समय 
दीक्षा ली ? गुरु-शिष्य का परस्पर क्या संबंध इहा? आदि ऐसे 
प्रभ हैं जिनका समाधान सहसा नहीं किया 
जा सकता। मुसलमान कबोर-पंथियों की 
कथन है कि कबीर शेख तकी के झुरीद थे | हिंदू कबीर-पंथी कहते 
हैं कि कबीर को गुरु करने की आवश्यकता नाममात्र को पढ़ीं। 
कबीर साइब ते स्वयं सर्वज्ञ थे, गुरु की प्रतिष्ठा स्थापित करने के 
लिये आपने किसी प्रकार रामानंद को गुरु इना लिया। अविर 
तर विद्वानों की दृष्टि में स्वामी रामानंद जी ही कबीर के शुर 3 


~ > 
——— === bomen NE 


( १ ) चरनदासजी की बानी पु० ८०। _ 

( २) घट रामायण पू० १८६ | 

( ३ ) मरहठा मिस्टिसिज्म ए० ३२६। 

( ४ ) सुरति शब्द्योग ए० ३३, ३४ दिबाचा | 
( ९) अंथ साहब पए० ६६८। 
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खामीजी ने कबीर को मंत्र-दीक्षा दी थी या कबीर ने उनके “रास 
नास कह” को ही मंत्र-दीच्ता समभा लिया था ? इसका विवेचन 
करना अब तक आवश्यक नहीं समभा गया। इस बात पर सी 
अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि कबोर के रास यदि 
आरंभ में रामानंद के राम थे तो किस प्रकार अंत में एक विलक्तण 
रास बन गए । सारांश यह कि कबीर के गुरु का प्रश्‍न अनुसंधान 
की दृष्टि से अभी अछूता है । कुछ लोग कह सकते हैं कबीर रामा- 
नंद के शिष्य थे; कबीर ने स्वयं इसको स्पष्ट कर दिया है! "कासी 
में हम प्रगट सए हैं रामानंद चेताए। समरथ का परवाना लाए 
हंस उबारन आए”? | उक्त महानुभावो से हमारा यही स्न निवेदन 
है कि इम इसको कबीर की रचना मानने में असमर्थ हैं। हमारी 
दृष्टि में, इस पद्य में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि इस 
पद्य का प्रसंग क्या है और इससे किस तथ्य का प्रतिपादन होता है । 
इसमें संदेह नहीं कि इस पद्य में इसलाम और हिंदू सतं की खिचड़ी 
पकी है पर उससे यह कबीर-रचित नहीं हा सकता | यह ता किसी 
भक्त शिष्य की करतूत है जा गोरख को घटाने के लिये की. गई है । 
कबीर इस स्थल पर अपना परिचय तो दे रहे हैं, परतु परिचय 
देने का जो ढंग है वह कबीर का नहीं है। मंथावली में हे 
नहीं है। यह पद्य उस समय का है जब कबीर व्यक्ति-विशेत् न 
रहकर कुछ और ही बन गए थे। 'प्रगठ होने! का प्रयाग अतः 
समाज में उत्पन्न ददाने के अथ में हाता है। पह सर्वव्यापी तः 
यामी परमात्मा तथा उसी के अश का प्रभाव है, इसलाम के खुदा 
का नहों । 'समरथ का परवाना लाना? इसलाम का 'पैगाम' लाना 
है, अवतार लेना नहाँ । यहाँ ते। परमात्मा यं अवतार लेत हँ। 
परवाना ते केचल यमराज भेजते हैं जिसके वाहक यमदूत कहे जाते 
00२८ 0 ता कवल बसरा न १ १ ० न 


( १ ) कबीर-चचनावल्री ए० १२, १८० ! 
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हैं, महात्मा नहीँ | संतो ने भी कबीर के “जुग जुग? आने की वानगी 
ली है, उनके परवाने की जहों । कबोर-पंथियों में जो परवाना चलता 
है वह कबीर की अक्ति का परवाना है, समरथः का जहां । 
उपयुक्त विवेचन का तात्पय यह नहों कि रामानंद कबीर के 
शुरु नहीं थे। उसका आशय यह है कि यह विषय विवाद-मत्त 
है। इतिहास के आधार पर विचार करने में 
सबसे बड़ी अड़चन यह है कि उक्त महा- 
चुभावों में दोनों का समय अनिश्चित है। फिर भी इतिहांस की 
दृष्टि से यह अजुचित नहीं सिद्ध हा सकता। इतिहास को अभी 
तटस्थ ही समझना चाहिए। स्वयं कबीर के वचनों से प्रमाण- 
सचय करना यथार्थ होगा। कबीर-भंथावल़ी के पाठक यह भली 
भाँति जानते हैं कि उसमें स्वामी रामानंद का नाम नहों आया है। 
शक, अहाद, भुव नारद आदि प्राचीन अक्तों को जाने दोजिए, जय- 
इ तथा नामदेव का नाम लिया गया है । कबोर का कथन है? 
जागे सुक उधव अकूर, हझवंत जागे ले लँगूर || संकर जागे चरन 
सेव, कलि जागे नामां जेदेव |? जहाँ तक हमें स्मरण है कबीर 
मंथावली में एक भ्री पद्य ऐसा नहों आया है जिसमें किसी भी 
वैष्णव आचार्य का नाम आया हे । कबीर काशो में रहते थे। 
प्रत्येक आचार्य के शिष्य काशी सें आते, शाख्रचिंतन तथा शाख 
करते थे। फिर भी कबीर उनके विषय सें मौन क्यों हैं । रॉक 
का नाम आप लेते हैं, पर अक्तिमार्ग के जीबनदायक रामाहुज फी 
ध्यान नहीं रखते | इस दशा सें यदि स्वामी रामानंद का नाम रथा 
वली में नह्टीं मिलता है तो आश्चय की बात नहों है। प्रंथावली 
में वैष्णाव शब्द का प्रयोग प्राय: मिलता है, साकत ( शाक्त ) नीः 


कमी नहों है, यदि अभाव है तो शौव का। संभवतः हतका 0 
Sos es ee es म moss ose अ 
( १ ) कपरीरःग्रंथावल्वी ए० ३३ 
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शंकर कर रहे हैं। कबोर स्वीकार करते हैं? “मेरे संगी देइ जणां, 
एक वैष्णव एक रास । को है दाता सुकति का, वो सुमिरावै नाम ॥” 
इस अवतरण से सपष अवगत हो जाता दै कि कबीर का वैष्णव मत 
से संबंध था; उसको अपना साथी समभते थे । यह साथ सामान्य 
नथा। आपकी दृष्टि में? “कबीर घनि ते सुंदरी, जिनि जाया 
वैष्णव पूल । रास सुमिरि निरमे हुवा, सब जग गया मऊत ॥? 
ते! क्या आप वैष्णव थे ? क्‍यों नहीं ? “सेरी जिह्वा विष्णु, नयन 
नारायण, हिरदै बसहि गोविंदा ॥”३ इससे पुष्ट प्रमाण और क्या 
दिया जा सकता हे ? 
अब तक जो कुछ निवेदन किया गया है उसके आधार पर हस 
यह निष्कर्ष निस्संकोच निकाल सकते हैं कि कबोर अपने मत को 
वैष्णव-मत से अधिक सिन्न नहीं समझते थे। 
हमारी दृष्टि में कबीर ने जो उक्त आचायाँ 
की उपेक्षा की है उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि एक 
ओर ता उन सभी मतों का संमावेश वैष्णव शब्द में हो जाता है 
और दूसरी झर उनकी प्रतिष्ठा सी बनी रहती है। कबीर पर 
वैष्णव-सत का प्रभाव कितना गहरा पड़ गया था ! इसका पता कुछ लगा 
लेना संगत जान पड़ता है। कबीर एक स्थल पर कहते हैं “हम 
भी पाहन पूजते, ददाते रन के रो । सतगुर की कपा भई, डारथा 
सिर थें बोरू ॥? हम कह छी चुके हैं कि कबीर जन्म से झुसल- 
सान थे। उनके कुल में किसी ने राम का नाम नहीं जपा था। 
फिर वे पाइन क्यों पूजते शर बन के रोक क्यों होते ! यदि उनका 
द च 22220 23 अली यमन 


गुरु रासानंद 
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जन्म किसी विधवा के अपमान का परिणाम था ते भी वे मुसलमान 
के घर में पले थे। न तो उनको पत्थर पूजना पड़ता न पुनज के 
फेर में पड़कर बन का रो होना पड़ता । फिर उनके कहने का 
तात्पर्य क्या है? हमारी धारणा है कि कबीर पर वैष्णव-सत का प्रभाव 
इतना पर्याप्त पड़ चुका था कि उनका विश्वास अवतार में हो गया 
था। यह प्रभाव रामानंद का कहा जा सकता है, उनके राम इसी 
ढंग के थे। कबीर भली सँति उनके प्रभाव में न न आ सके । कारण 
यह समभ पड़ता है कि उनका स्वर्गवास कबीर के बचपन में ही हो 
गया था । इतिहा्ष भी इसके प्रतिकूल नहीं है। जब कबीर सयाने 
हुए और मूतिपूज्ञा के रहस्य को समभ गए तब उसके महत्त को 
उन्होने कुछ स्वीकार किया । उक्त कथन उस समय का प्रतीत होता 
है जब आप उसके प्रतिकूल प्रचार कर कुछ थक चले थे और इस- 
लाम की ओर से सुँह मोड़कर सुरति-शब्द, नाद-बिंदु का प्रचार कर 
रहे थे। इस दशा में आपका यह कहना, कि यदि “सतयुर' को 
कृपा न होती तो आप भी पत्थर पूजते और उसके परिणाम-खलूप 
निम्न कोटि की योनि सें जन्म ग्रहण करते, स्वाभाविक ही दै। ईसं 
पद्य के आधार पर हम इस प्रचलित प्रवाद को, कि कबीर रामागंद 
के शिष्य थे, असत्य नहीं कह सकते | परंपरा से लोग कबीर को 
स्वामीजी का शिष्य मानते आए हैं। अस्तु, कबोर-अंथावली 
आधार पर भी उसको निराधार नहीं कह सकते। हाँ, र्ट * 
सकते हैं। यदि अंथावली से वह कहिपित अथवा अखत्य सिद्ध दी 
जाय ते हम सहर्ष स्वीकार करने को तत्पर हैं । ठ 
कुछ लोगे, विशेषकर कबीर-पंथी मुसलमानों, की घारया है र 
कबीर मानिकपुर के शेख तकी के मुरीद थे। इस भत के 
बहुत कम विद्वान हैं। श्री 'हरिग्रौघ?' जी ने इस सत का 


( १ ) कबीर-चचनावली ए० १२-१९ । 
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तथा श्री रामप्रसाद? त्रिपाठीजी ने इसका विवेचन जिस ढंग से किया 
है उससे इस मत की साधुता में सथा संदेह 
हो! जाता है। जो लेग शेख तकी को इनका 
पीर मानते हैं उनके पत्त में यह प्रमाण कद्दा जाता हैर 
“मानिकपुरहि कवीर बसेरी मदति सुनि शेख तकि केरी | 
ऊजी सुनी जोनपुर थाना #ँसी सुनि पीरन के नामा |” 
इनके अतिरिक्त कवीर का संबंध शेख अकरदीं और सकरदां से भी 
कहा गया है। इसका वर्णन आता है कि शेख अकरदों और 
सकरदों कबीर को लेकर स्वामी रामानंद की शरण में गए थे। 
प्रवाद है कि कबीर से #ँसी के शेख तकी की कुछ लाग-डाँट मी 
हो गई थी । कबीर के साथ जहाँगश्तरे फकीर का संबंध भी कहा 
जाता है। ळबोर-म्ंथावली' में केवल यह पद्य मिलता है “हज 
हमारी गोमती तीर । जहाँ बसहि' पीतंबर पीर॥ वाहु वाहु क्या 
खूब गावता है। हरि का नाम मेरे मन भावता है।?? यह ध्यान 
देने की बात है कि यह पद्य ्रंथावली के परिशिष्ट अर्थात्‌ मंथ साहब 
का है । मंथ साहब के 'पहले दसन मगहर पायों? बाले पद्य पर हम द 
इछ विचार कर चुके हैं। इस पद में एक विशेष बात यह भी 
है कि पीतांबरजी एक अच्छे गायक हो गए हैं, तारक नहों । यदि 
पीर शब्द के आधार पर उनको सूफी कहें ते पीतांबर-संज्ञा के अलु- 
रोध से भक्त | पूरे पद पर विचार करने से पीतांबरजी भक्त ठह- 
ते हूं, सूफी नहीं। उनका 'इरि-नाम” कबीर को प्रिय लगता है। 


पीतांबर पोर से हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। हो सकता है कि 
TRIN RS sre प फ- क्‍पनानस्सया 

(३) हि.दुस्तानी तिमाही पञन्निका १३३२ घृ० २०७-४८। 

(२ ) हिंदी-साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शक्क) ए० ७३। 

( ३ ) कवीर एंड हिज फालेवसे एु० १८ । 

( ४ ) कबीर-अंथावली प्रू० ३३० । 


शेख तकी 
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उनका स्थान जौनपुर रहा हो । इस समय हम इतना ही कह कर 
संतोष करते हैं कि आप राम के अक्त, प्रसिद्ध गायक और पीर के 
रूप में ख्यात थे । यदि कबीर आपके शिष्य नहीं थे ते आप पर 
उनकी श्रद्धा अवश्य थी। वे आप का सत्संग करते थे और इसको 
तीथे समभते थे। इस पद्य की आषा भी कुछ चिंतनीय है--..“बाहु 
वाहु क्या खूब गावता है । हरि का नास सेरे अन सावता है॥ ” 
कबीर-अंथावली के परितः परिशीलन से पता चलता है कि 
कबीर किसी के झुरीद नहीं थे! जिस अथ में लोग शेख तकी को 
के उनका पीर कहते हैं उस अथ में ता स्वामी 
रामानंद भी उनके शुरु नहीं कहे जा सकते। 
स्वामीजी का दीक्षा-मंत्र “रां रामाय नमः? था। उन्होंने कबीर को 
केवल “रास राम कह” का मंत्र दिया था । कहा जाता है कि 'विलु 
गुरु ज्ञान को लहे? इसी बात को स्वयं कबीरदास भी इस प्रकार कहते 
हैं “गुरु बिन चेला ज्ञान न लहद”, इसका फल यदि यह राम राम कह! 
हो ते क्या आश्चर्य है । कुछ भी इे!, कबीर किसी सूफी के मुरीद 
नहीं हो सकते। उनके शेख से वही तात्पर्य है जा सूफियों का 
होता है। सूफी लोग शेख, मीर और काजी का मजाक उड़ाते हैं 
उनकी चुटकी लेते हैं, उनको प्रेस-पीर की दीक्षा देना चाहते दैं। शैख 
तकी एक प्रसिद्ध व्यक्ति जान पड़ते हैं। घट रामायण? में भी आ 
का प्रसंग आया है । कबीर स्वयं कहते हैं “मीरां, युझसु. मिहर 
करि, अब मित्रों न काहू साथि” इससे क्या ध्वनित द्वोता दै! यही 
न कि अब आप किसी के साथ न्दा मिल सकते आपके 


हिंदू तथा मुसलमान एक हें | स्पष्ट हे कि जब कबीर रां 
DT 


( १ ) घट रामायण ० ८८ । 
( २ ) कवीर-ग्रंथावली ए० १४ 
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निधन के अनंतर ज्ञान की जिज्ञासा से सूफियों के सत्संग की र 
मुड़े तब मुसलमानों की ओर से उनको अपनाने का प्रयत्न किया 
गया। संभवतः उनके! कुछ सफलता भो मिली; पर अंत में कबीर 
उनका साथ छोड़कर उनके विरोधी बन गए। कबीर ने कहा भी 
दै!--“तुरकी घरम वहुत हम खोजा, बहु बजगार करै ए बोधा 
गाफिल गरब करें अधिकाई, स्वारथ अरथि बधे ए गाई॥” इमको ते 
यही प्रतीत होता है कि कवीर को इसी खोज में उक्त महानुभाव 
मिले होंगे . इस विषय में श्री शुरुजीर का कथन है “कबीर ने 
शेख तकी का नाम लिया है पर उस आदर के साथ नहों जिस 
आदर के साथ शुरु का नाम लिया जाता है; जैसे “घट घट है अवि- 
नासी सुनहु तको तुम शेख” | इस वचन में ते कबीर ही शेख 
तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं । कबीर ने मुसलमान फकीरों 
का भी सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूँसी , 
जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के प्रसिदध 
स्थान थे। पर सबकी बातों का संचय करके भी अपने स्वभावा- 
पुसार वे किसी को भी ज्ञानी या बड़ा मानने के लिये तैयार न थे, . 
सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे” | निदान हम यह 
साहस के साथ कह सकते हैं कि कबोर किसी शेख या सूफी के 
भुरीद न थे, उनके सत्संग से लाभ उठानेवाले जीव थे । 

एक प्रकार से कबीर के गुरु की मीमांसा हो चुफी । पर यह 
` पव तक अधूरी समक्षो जायगी जब तक उनके 'सतगुरः की कुछ 
समीक्षा न हा ले। सूफियों में जा "भ्राजाद' 


es mmm 
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ग्रलख ( अलगैब ) से शिचा सिलती है। हमारी समक में कबीर 
के सतशुर? अलख या, अधिक संगत होया, रास थे। कबीरने 
अनेक स्थलों पर इसका निदशेन भी कर दिया है! “कबीरा तालिब 
तोरा, तहाँ गोपत हरी शुर मोरा ।...ठुम्ह सतणुर में नोतम चेला 
कहै कबीर राम रमूं अकेला ।...कबीर पंगुड़ा अलह राम का, 
इरि गुर पीर हमारा ।...? यहाँ पर यह निबेदन कर देना परम 
आवश्यक प्रतीत होता है कि कबीर-अंथावल्ली में ऐसे पद्यों की कमी 
नहीं है जिनसे यह ध्वनित होता है कि कबीर से यदि कोई उनके 
गुरु अथवा पीर के संबंध में कुछ पूछता था तो वे कुछ चिढ़ जाते थे | 
आपका प्रश्न हैः “सुरसिद पीर तुम्हारे है को, कही कहाँ थे 
आया १? यह ते सुसलमानों की बात हुई । पंडितों से भी आप यही 
कहते हैर “जाइ पूछो गोबिंद पढ़िया पंडिता, तेरा कौन गुरू कान 
चेला |” कबीर की इस मनोवृत्ति के कुछ भी कारण रहे हों उनसे 
हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है। हमको ता केवल इतना दी कहना 
है कि कबीर या तो! इसके यथाथे उत्तर में छुछ आपत्ति समते थे, 
या उनका कोई बास्तविक शुरु न था । आपने जिस मत का प्रवा 
किया उसकी प्रेरणा किसने की ? किसके आदेश से आपने ऐसा 
किया ? इसके विषय में आपका कहना है? “मोदिं श्राय प 
.दयाल दया करि, काहू कू समभ्ाइ। कहे कबीर मैं कहि ह 
हार्यो, अब मोदि देष न लाइ ॥” यह साखी भी इर इसी बी | 
है? “हरि जी यहै बिचारिया, साषी कहा कबीर | भोसागर म _ 
ss Re 
( ३ ) कबीर-ग्रंथावल्मी ए० ३८, १२६, १७६ । 
(२) १9  पु० १७३। 
(३३ ) एस? १? पु १४० । 
€४) ? 7? smo १६६ | 
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हैं, जे कोइ पकड़े तोर।” सारांश यह कि कबीर को! “राम 
माहि सतयुर मिले अनेक कलानिधि, परम तत सुखदाई”?--राम 
'सतगुरः मिले थे, जे! जीवमात्र के परम गुरु हैं। ये राम दाशरथि 
राम से भिन्न, कलानिधि एवं परमतत्त्व के आश्रय हैं, अवतारधारी नहीं । 
कबीर के विवाह के विष्य में चाहे कितना ही मतभेद क्यों न 
हो, इस तथ्य से प्रायः सभी जानकार सहमत हैं कि लोई का 
SE कबीर से संसर्ग रहा है। कबीर-पंथियों की 
इष्टि में कबीर साहब विदेह थे; उनको किसी 
स्रो से कुछ काम न था| वेतो हंसों को कनक-कामिनी के कोप 
से उबारने आए थे, उसमें भोंकने नहों। लोइ के विषय में २ 
“कबीर-पंथ के विद्वान कहते हैं कि लोई नाभ की खी उनके 
साथ आजन्म रही, परंतु उससे उन्होंने विवाह नहीं किया |? लोई 
को कुछ लोग ख्लो-वाचक न मानकर लोक शब्द का रूपांतर समझते 
हैं। उनका मत है कि कबीर की पत्रो का नाम पहले धनिया था; 
किंतु संतों ने उसका नाम रामजनिया रख दिया । इस प्रकार कबीर 
की खो के तीन नाम-लोई, धनिया भ्रं रामजनिया-प्रसिद्ध हो रहे 
हैं। इनमें से अधिक प्रचलित लोई शब्द ही है। यदि लोई का अर्थ 
लोक होता है ता धनिया का घन्या (स्त्री) शौर रामजनिया का 
किसी देवदासी या वेश्या की संतान। धनिया और रामजनिया 
शब्द कबोर के इस पद्य में मिलते हैंदे “सेरी बहुरिया को धनिया 
` चाउ | ले राख्यो रामजनिया नाउ॥ इन सुंडियन मेरां घर छुधरावा। 
विरवहि रास रभौझा लावा ॥ कहत कबीर सुनहु मेरी साई । इन 
सुंडियने सेरी जाति गंवाई ॥”? यह प्य उस समय का प्रतीत होता है 
ED sf... कक 77 7 न 
(१) कघीर-अंथावली पू० १४२ । 
( २ ) कघीर-वचनावत्ली पू० २०। 
( ३ ) कबीर-अंथावल्ती पु० ३१७। 
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जब कबीर के यहाँ सुंडितों की भीड़ लगा करती थी और कबीर 
उन्हीं के सत्संग में निमश रहने लगे थे। उनकी माता चिढ़कर 
कहती है कि इन घुटे पाखंडियों ने उसकी बहू का नाम धनिया” से 
रामजनिया रख दिया । इस प्रकार उसके घर को कलंकित ही 
नहीं किया, उसके बेटे को भी राम रास रटने में लगा दिया। इम 
इस समय इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि कबीर की खोका 
वास्तविक नाम क्या था । हमारा अभी विषय ते यह सिद्ध करना 
है कि कबीर विवाहित व्यक्ति थे। प्रसंग-वश यहाँ पर इतना और 
कह देना अनुचित नहीं कहा जा सकता कि कबीर के कतिपय पदयो 
से यह भी प्रतिपादित किया जा सकता है कि आपका विवाह दो 
बार हुआ था। आपका कथन है “पहली! नारि सदा कुलवती 
सासू सुसरा मानें। देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिय का मरम 
न जानें॥ पश्रब की धरनि धरी जा दिन से, पीय सू बान 
बन्यूं रे। कहे कबीर भाग बपुरी का, आइ रु राम सुन्यूं रे॥” 
संभव हे, ओर अधिक संभव है, कि कबीर की प्रथम पत्ती का चाम 
धनिया रहा हा और दूसरी का लोई । धनिया सबकी प्यारी थी; 
किंतु कबीर से उसकी नहीं पटती थी। मुख्य कारण कदाचित पर्दे 
था कि उसका झुकाव भाव-भजन की ओर न था। संभवत वह 
कट्टर जुलाहिन थो। दूसरी पत्नी से कबीर की खूब पटती थी | दे 
राम-नाम-महारस पोते थे और “महासुख” का भ्रछुभव कर 
oa: = पोषिता कन्यां रह 
हो सकता है कि यह किसी बनखंडी वैरागी की पोषिता 
दो भ्र आजन्म कबीर के भाव-भजन में सहायक बनी रही ह 
जैसा कि कबीरपंथो भी स्वीकार करते हैं। | 


क) ` ` कः ` ` क नमक पकननन-म नमन नम कम नन-ं+.> ला. 


( १ ) कथीर-अंथांवल्ी ए० १६९ । 
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कबीर के विवाहित होने में मुसलमानों को संदेह नहाँ है । इस- 
लाम में विवाह आधा स्वर्ग समभा जाता है। उसकी दृष्टि में 
संन्यास का कुछ भी महत्त्व नहीं है। एक 
प्रकार से उसमें इस प्रबृत्ति की भत्संना मिलती 
है। कवीर जन्म से मुसलमान थे। उनका पालन-पोषण सुसल- 
सान के घर हुआ था। आतः अविवाहित रहने के लिये उनको 
किसी प्रकार का प्रोत्साहन न था। सूफ़ी भी विवाह के पच में 
रहते थे। अस्तु, कबीर का विवाहित होना ही स्वाभाविक था। 
कबीर ने इसका संकेत भी अपने वचनों में प्रायः किया है। पर इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर नारी में सदा लिप्त रहे। संन्यास 
के पक्त में न होने पर भी कबीर विरक्त हो गए थे। आपका विचार 
था कि कनक-कामिनी का वास्तविक बहिष्कार ज्ञान से ही संभव है । 
झापने अपने विषय में कहा भी है “कबीर? त्यागा ग्यान करि 
कनक कामिनी दोइ |” कबीर का एक और पद्य इसी प्रकार का 
सिद्ध है “नारीर ता हम भी करी, जाना नहीं विचार | जब जाना 
तब परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥” पर दोनों प्यों के सिद्धांतों में 
बड़ा अंतर है। हमारा मत है कि द्वितीय पय इस सत का प्रति- 
पादक है कि ख्ली-सेवन झज्ञान का फल है, किंतु प्रथम में यह बात 
नहीं है। उसका आशय यह अवश्य है कि ज्ञान के प्रकाश में 
कनक-कामिनी का मोह नहीं ठहर सकता । इछ भी हो, यह तो 
स्पष्ट ही है कि कबीर ने विवाह किया था। कबीर ने एक स्थल 
पर कहा है३ “अली सरी सुई मेरी पहली बरी। जुग जुग जीवी 
मेरी अब की घरी |.” यहाँ पर यह कहना कठिन है कि कबीर का 
विफल 22 ह क लक नननटलना 
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वास्तविक अथे क्या है। क्योंकि इसी पद्य में आप फिर कहते हैं 
“कहु कबीर जब लहुरी आई बड़ी का सुहाग दरयो । लहुरी संग 
भई अब मेरै जेठी भरर घस्यो |” यदि प्रस्तुत पद्य में कुछ भी कबीर 
ने अपने विषय में संकेत किया है तो हमारा उक्त अनुमान ठीक 
समझ पड़ता है। कबीर ने अपने विषय में एक स्थान पर इस 
प्रकार कहा है! “जाति जुलाहा नास कबीरा बनि बनि फिरौं उदासी |” 
परंतु इसका आशय यह नहीं कहा जा सकता कि वे उदासी थे। 
उन्होंने स्पष्ट निरूपण किया हैर “माया अहि जिसु रखे उदास । 
कहि कबीर हें ताका दास ॥” 

कबीर केवल विवाहित ही न थे। उनके एक पुत्र और एक 
पुत्री भी थी। कवीर-पंथी भक्तों का कथन है कि कमाल शोर 
कसाली कबीर की औरस संतान न थे। कवीर 
ने उनको जिलाकर पाला-पोसा था। उतके 
इस विचार का प्रधान कारण यही है कि उनकी समक में कबीर 
अविवाहित थे। उन्होने कभी अपनी निष्ठा भंग न की । अधिकः 
तर विद्वानों की सम्मति में कमाल और कमाली कबीर की रार 
संतान थे । कमाल के विषय में यह प्रवाद प्रचलित हैरे “बूड १ 
कबीर का उपजे पूत कमाल |” इस प्रवाद का पुष्टीकरण कबीर 
ग्रंथावली से भी हो जाता है। कबीर का रंग-ढंग देखकर 3 
माता उनके सामने यही कहती है कि इन लड़कों की पी 
गति होगी। कबीर कहते हैं? “जब लग अरौं नली का बेद, प 

> संखती 
लग टूटे राम सनेह ।” झंत में वह परमात्मा का नाम लेकर 
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है “ए लरिका क्यूं जीवै' खुदाइ !” कवीर आश्वासन देकर निवेदन 
करते हैँ! “कहत कवीर सुनहु मेरी माई । हमरा इनका दाता पकं 
रघुराई ॥? इसमें तो किसी भी भिज्ञ व्यक्ति को संदेह नहीं दो 
सकता कि कबीर की माता को उक्त वच्चों की ही चिता है। यदि 
ये बच्चे कबीर के अरस च होते ता वह कबीर की खूब खबर लेती; 
उनको अला-्बुरा कहती । इस ढंग से इस चिता में न पड़तो कि 
उनका पालन-पोषण किस प्रकार हागा। कमाल और कमाली नाम 
भी मुसलमानी हैं, जा कबीर को मुसलमान सिद्ध करते हैं। उनकी 
माता भी ख़ुदा? का नाम लेती है। वस्तुतः कमाल और कमाली 
के कबीर पिता थे पोषक नहीं । 
कबीर के परिवार से परिचित होने के उपरांत उनके पारिवारिक 
जीबन पर कुछ विचार करना आवश्यक है। कबीर को जीविका 
के विषय में विद्वानों में मतभेद नहों हो 
सकता। ऊपर जो पद्य उद्धृत किए गए हैं 
उनसे इस बात में कुछ भी संदेह नहीं रइ जाता कि कबीर कपड़ा 
बुनकर भ्रपने परिवार का पालन करते थे। कबीर के अध्ययन से 
प्रतीत दवोता है कि आपके पिता का स्वगवास पहले हो चुका 
था। परिवार का सारा भारआप ही के सिरथा। जन 
तक आप अपने काम में दत्तचित्त रहें तब तक किसी प्रकार 
का कष्ट न रहा । भावं-मजन में ल्ग जञाने से आपका चित्त 
अति उदार हा गया। आपके यहाँ भीड़ लगने लगी । परिणाम 
यह हुआ कि आपकी आय घटी और व्यय बढ़ा; जीवन-निर्वाह भी 
एक प्रकार से कठिन हो गया। कबीर के विषय में जा प्रवाद 
प्रचलित हैं, उनमें यहाँ तक कहा गया दै कि एक दिन कबीर को 
ऐसी दीन परिस्थिति दो गई कि पत्नी के सतीत्व का ध्यान त्याग 
nS अद मल 


~ = क 


पारिवारिक जीवन 


Td 


( १ ) कबोर-ग्रंथावल्ी ए० ३१७ | 


(७०-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


कर अतिथि-सत्कार के लिये किसी तरुण महाजन से द्रव्य लाने की 
आचुमति उसे देनी पड़ी। इससे अधिक इसके विषय में और क्या कहा 
जा सकता है ? कबीर कर्मशील व्यक्ति थे। माँगना उनके स्वभाव 
के प्रतिकूल था। फिर भी इस पारिवारिक संकट के कारण आपको 
परमात्मा से अन्न तंक साँगना पड़ा “हुई सेर माँगा चूना। 
पाव घोड संग लूना॥ अधसेर माँगे। दाले। सोको दोनों बखत 
जिवाले ॥” अन्न-चिता के अतिरिक्त आपको अन्य चिताएँ भी थां । 
हमारी दृष्टि में आपका पारिवारिक जीवन शांत न था । यदि श्रापको 
कुछ शांति मिली ते! लोई से आपका कहना है “जदि का माई 
जनमियां, कहूँ न पाया सुख। डाली डाली मैं फिरों, पातीं 
पातौ दुख ॥” 
कहा रे जाता है कि कबीर के यहाँ इतना जमघट होने लगा कि 
कबीर उनसे ऊबकर “घर बार छोड़कर जंगल में जा छिपे ।...प्रौर 
रासजी ने बड़े उत्सव के साथ उनका भंडारा 
समाप्त किया?” । इस कथा का उल्लेख अन्य 
संतों ने भी किया है। कब्चीर ने स्वत: कहा है? “घर तजि बन 
बाहर कियौं बास, घर बन देखें दोऊ निरास । जहाँ जाउँ, तहो 
साग संताप, जुरा मरण कै अधिक बियाप॥ कहै कबीर चर _ 
तोहि बंदा, घर मैं घर दे परमानंदा |” वन बन फिरले का प्रसेग 
अन्यत्र भी भाया है “जाति जुलाह्दा नाम कबीरा, बनि बनि 
उदासी ।” इस प्रकार इतना ते निर्विवाद है कि कबीर कुछ कीर 
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के लिये वैरागी बन गए थे। यदि उक्त प्रवाद ठीक है ता इसका 
प्रधान कारण घर-वार की भझट दी थो। पर, कबीर की यह मनो- 
बृत्ति अधिक दिन तक न ठहर सकी । आपने देखा कि ढुःख साथ 
साथ लगा फिरता है; उससे छुटकारा पाने का मार्ग कुछ भ्रौर ही 
है। निदान, उन्होंने यह॑ निश्चित किया कि घर या वन से दुःख 
का संबंध नहीं है। उसका तो तभी अंत दो सकता है जब सम्यक्‌ 
आत्मबोध हे! जाय । उद्बोधन ही हमारा अभोध है-'“कहै! कबोर 
जाग्या ही चहिए, क्या गह क्या वैराग रे।” इस प्रकार कबीर ने 
उस वैराग्य का पल्ला पकड़ा जो 'माया में उदास” अथवा 'पद्मपतन्न- 
मिवाम्भसा? का पोषक था । उसके लिये “करि वैराग फिरी तन 
नगरी मन की किंशुरी बजाई ॥? 
कबीर की प्रतिभा प्रखर थो । उसकी कृपा से कबोर ने जो ज्ञाना- 
जैन किया था वह उनकी जिज्ञासा की ठृप्ति न कर सका था। उसने 
उसको और भो प्रज्वलित कर दिया । परिणाम 
यह हुआ कि कबीर घर-बार की सुधि न 
कर इधर-उधर अटकने लगे । शबचपन में उनको शिक्षा नहीं मिली 
थी। जाति के थे भी जुलाहे। न तो वेद ही पढ़ सकते थे और 
न कुरान ही । वेद के अ्रधिकारी न थे और कुरान रटने का अव- 
काश नहीं मिलता था । जो कुछ उन्होंने सीखा-ससभा वह अप 
यास था । वे सत्संग से संशय का नाश करना चाहते थे; परंतु उनके 
'पास इतना समय कहाँ था और उनकी सुनता कन था | घर से | 
बाहर निकल इधर-उधर भ्रमण करते 'रहेरे । कबीर का कथन 
० = 
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है! “बेद पुरान सिशृति सब खोजे कहूँ न ऊबरना | कहु 
कबीर यो रामहिं जपौ मेटि जनमं मरना ॥” इसका तास यह्‌ 
नहीं है कि कबीर ने सचमुच सब कुछ छान डाला था। कुछ लोगों 
की धारणा है कि कबीर को सब ग्रंथों का ज्ञान स्वतः हो गया था 
चे ऋतंभर थे । श्रद्धा एवं विश्वास फी बातें को अलग छोड़कर संक्षेप 
में इम इतना ही कहना अलम्‌ समझते हैं कि कबीर बहुश्रुत थे। 
श्रमण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान-संचय था। उनके ज्ञान के आधार 
साधु-संत और 'सतशुर? थे। व्यावहारिक ज्ञान अथवा अपरा विद्या 
का भ्र्जन कबोर उत्तम नहीं समझते थे। आपका ध्येय परा से 
परिचय प्राप्त क्रमा था। वेद, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों 
को श्राप व्यावहारिक तथा लोकाचार? का प्रचारक समभते 
थे। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने जिस धर्म के जो क्रिया-कल्लाप 
देखे उन्हीं को वेद तथा कुरान का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
समझ लिया । इनको अध्ययन व्यर्थ समझ पड़ता था। भ्रमे 
ही सब कुछ था। आपका आदेश है “कबीर पढ़िबा दूरि करि, 
पुसतक देइ बहाइ । बाँवन आधिर सोधि करि, रै ममैं चित लाई 
क्योंकि! “पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित अया न कोई | 
आखिर पीव का, पढ़े सुपंडित होइ ।।? कबीर किसी प्रकार परे 
घोटने के पक्त में नहीं कहे जा सकते। न तो आपने पुस्तकों 
ज्ञानार्जन किया था और न उनका इसका उचित साधन हौ सर 
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(४) ? >» पुऽ ३८। 
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मते थे। आपका ता कहना है “का? पढ़िए का शुनिएँ, का वेद 
पुराना सुनिएँ ! पढ़े शुनें मति होई, मैं सहजे' पाया सोई।” 
आपके सति सहज ही मिली थी । आपको पढ़ने की आवश्यकता 
न थी। आप स्वयं कहते हें? “विद्या न पढ़, बाद नहिं जातू, 
हरिशुन कथत सुनत बारानू ।” आपके विषय में यह पद्य अत्यंत 
प्रचलित हैव “मसि कागद तो छुयो नहीं, कलम गद्दी नहिं हाथ | . 
चारहु जुग महातस, कहि के जनायो नाथ |” वस्तुतः कबीर एक 
अनपढ़ पंडित एदं अह सवी तत्त्वदर्शी थे ¦ मधुकरी इत्ति ही आपको 
जानकारी थी । 

कबीर ने वेद और कुरान को प्रधानता नहीं दी । उनकी रच- 
नाओं में जा नाम दिए गए हैं उनमें गोरखनाथ एक प्रधान योगी 
थे। कबीर के शिष्यां ने गोरखगोष्ठी की 
सृष्टि कर गोरख को नीचा दिखाया है और 
उसका श्रेय स्वयं कबीर को दिया है। यह बात कहाँ तक उचित 
थी इसका ध्यान भक्तों ने नहीं किया। पर कबीर ने जिन शब्दों 
में गोरखनाथ को! स्मरण किया है उनसे यह स्पष्ट अवगत होता है 
कि कबीर पर नाथ-पंथ का ऋण अवश्य था । कबीर गोरख को 
किस दृष्टि से देखते थे, इसका पता कुछ इस प्य से चल जाता 
है? “ता मन कैं खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई ॥ टेक॥ 
सनक सनंदन जैदेव नांसां, भगति करी मन उनहुँ न जानां ॥ स 
विरंचि नारद सुनि भ्यानीं, मन की गति उनहुँ नहिं जानी ॥ थू 


प्रहिलाद वभीषन सेषा, तन भीतर मन उनहेँ न देषा ॥ ता सन का 
म्स्त 


( ५ ) कबीर-ंथावल्ली ए० १७७ । 


नाथ-पंथ का प्रभाव 


(२) ? =>» पृ० १३४। 
(३) 22  पृ०२४। 


(३) > ° पृ० ३६। 
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कोइ जानै भेव, रंचक लीन अया सुषदेव ॥ गेरष भरथरी गोपीचंदा 
ता मन सैं मिलि करें अनंदा ।” प्रस्तुत पद्य के परितः परिशीलन से 
इस विषय में संदेह नहीँ रह जाता कि कबीर क्षा संबंध नाथों तथा 
सिद्धों से अधिक रदा। गोरख के विषय में आपक्षा मत हैः 
“साखी गोरखनाथ अ्यूँ , अमर अए कलि माहि” यह गोरख की 
प्रशंसा व्यर्थे नहीँ है। हठयोग का कबीर पर पूरा प्रभाव पड़ा है। 
इसका अधिकतर संबंध कबीर के मत भ्रथवा सिद्धांत से है। यहाँ 
पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त है किर “गंग जमुन उर अंतरे, 
सहज सुनि स्यौ घाट। तहाँ कबीरै मठ रच्या, युनि जन जेवै' 
बाट ॥..., बंकनालि जे सम करि राखै । ते आवागमन न होई।” 
आदि पदों में जे बात कही गई है उसका संबंध हठयोग से ही है। 
कबीर की उलटी चाल, सहज, सुरति, शब्द, नाद, बिंदु, इला 
पिंगला, सुपुम्ना श्रादि शब्द इसी बात को पुकारकर कह रहे है | 
कहाँ तक कहें, कबीर के राम भी “रां? 'ममां? हैंरे। “राम गुन 
बेलड़ी रे, अवधू गोरषनाथि जांणी ।” सच बात तो यह है कि गोरख 
तथा उनके पंथियों से अपरिचित होने के कारण ही हिंदी-संसार 
कबीर को प्रवर्तक मान बैठा है। वस्तुतः कबीर इस परंपरा मर 
परिपुष्ट प्रसाद हैं, जिनको प्रखर प्रतिभा के कारण ललोगों ने सब डळ 
मान लिया है। यह विषय इतना गहन है कि इसका समुचित 
चन भ्रन्यत्र ही संभव है® । 


————— 


८ >> सह 


( १ ) कबीर-ग्रंधावली पू० १८। 

(CR) ४७. ०१४२; 

(३) ?” >? ० १४२। श 

( ३ ) हषं का विषय है कि पंडित पीतांबरद्त्त बड़थ्वाल न इधर po र 
ध्यान दिया है । आपने अपने 'हि'दी कविता में योग-प्रवाह' नाम “निए 
जिन योगी कवियों का परिचय दिया है उसके आधार पर कदी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबीर का जीवन-बृत्त ५२.३ 


जिस परंपरा का संकेत हमने अभी अभी किया है वह सदा से 
पंडितों की पोल खालती तथा उनका पाखंडी कहती आ रही है। 
कबोर पर इस परंपरा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
था। मुसलमानों कां आक्रमण धर्मदृष्टि से 
मंदिरों पर था । न्रक्ष-मंडली कबोर की प्रतिष्ठा करने को तत्पर न 
थी । कबीर ने जब कुछ बल प्राप्त कर लिया तब पांडे? की कुमति 
का प्रदशन करना, उनकी गत बनाना, उनको सत्पथ पर लाना 
अपना धर्म समभा । एक तो इस प्रकार के आक्रमण कर्मकांडियों 
पर सदा से होते आरा रहे थे। दूसरे कबीर के पक्त में, मुतलमान 
होने के नाते, इसलामी दल था। पंडित-मंडली उनका वहिष्कार 
कर रही थी। कभी कभी किसी का उनसे विरोध भी हो जाता 
था; परंतु अधिकतर यह विवाद से आगे नहीं बढ़ पाता था। कबीर 
कभी समझते, कभी झुँमलाते, कभी चिढ़ते, कमी चिढ़ाते थे। 
पंडा पुरोहित विराध में लगे रहते थे; पर इसलाम के दपे के कारण 
अधिकतर उनका वश नहीं चलता था। कबीर भो प्रायः समझाया 
करते थे कि ब्राह्मण होना कोई बड़ो बात नहीं है। हम भी पहले 
जन्म में ब्राह्मण थे, राम के विस्मरण के कारण जुलाहा हा गए। 
“पूरब जनम इम बाम्हन होते, वोछे करम तप हांनां । रामदेव को 
सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्हां ।” कबीर जाति, वर्ण, भ्ाश्रम, 


पंडितों का खंडन 


ro ——— सामना 
~ 


शाखा वास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है। भक्ति'घारा का जल पहले 
के ही फाट पर बहा था ।” अक्ति एवं योग के विवाद में व पड़, हमें तो 
यही कहना है कि यदि उक्त पंडितजी इस विषय की मीमांसा में तछ्लीन रहेंगे 
तो! एक नवीन तथ्य का उद्घाटन ही नहीं प्रतिपादन भी दो जायगा। की ह 
बाबा गोरखनाथ की बानियें के संपादन में लगे हैं। ( नागरीप्रचा 
पत्रिका, भाग १३, पृष्ठ ४०३ ) 
(१) कबीर-अंथावत्नी ए० ३१७३ । 
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करते थे ओर पंडितों को ललकारते थे कि उनके दे 
का अथे ते कर दे'। उनमें भी शाक्तों से आप खार 
खाए बैठे थे। उनको कुछ सो कहना आप अनुचित नहीं 
समभते थे | 
कबीर ने जिस साग का अनुसरण किया था, वह बहुत हा 
कठोर था। उन्होंने जो फटकार ब्राह्मणों के! दी थो, जिप्त प्रकार 
उनके आचार-विचार पर प्रहार किया था बह 
किसी प्रकार क्षम्य थां । हिंदू-धर्म में वे बातें 
नवीन न थाँ । वेदों की, बहुत पहले ही, इससे भी कड़ी भत्सना की 
गई थी । . जाति के प्रतिकूल भी आंदेलन किए गए थे। योग 
वाशिष्ठ ने जप-तप, पूजा-पाठ, तीर्थ-त्रत की घड्जियाँ उड़ा दी थों। 
पर इसल्ञाम में यह वात नहों थी । उसके आदेश में जिक्षने आपत्ति 
की उसकी दुगेति हुई। कबीर के लिये प्रत्येक दृष्टि से भ्रनिवार्य 
'हा गया कि वे इसलामी कर्मकांड का भी खंडन करें। इसमें 
संदेह नहीं कि कमेकांड ही एक जाति को दूसरी जाति, एक मव 
को दूसरे मत, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न रखते हैं भौर 
उन्हें परस्पर लड़ाया करते हैं। पर यह एक ऐसी बात दै जिसकी 
निराकरण आज तक नहीं हे सका । जब किसी ने इसका निषेध 
किया, उसका निषेध ही उसके भक्तों की विधि बन गया। कबीर 
ने इस विषय में सावधानी से काम लिया ते सही; पर अतं में उनकी ः 
प्रात्म-प्रेरणा के कारण अधिक स्पष्ट और खरा बनना पड़ा। र 
राम को यहाँ तक कह दिया “हम बहनेई राम मोर साला”; किंतु 
सुदम्मद साहब के विषय में श्राप संयत ही नहीं सदा मैन रहे | 
जब तक आप वेद-कितेब कहते रहे, बचे रहे । जब कुरान, हि 
नमाज का खंडन करना आरंभ: किया तब आपको उसका र 
भागना पड़ा । 


इसलाम का खंडन 
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कबीर पर हिंदूनमल अथवा वैष्णवों का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा 

कि उनका इसलाम के अंतर्गत काम करना कठिन हो गया। पहले 
कभी कभी प्रसंग-वश वे इसलाम के कमठों तथा 
कर्सकांडां को अनुचित कहा करते थे। इस 
प्रकार उनके लोग आजाद सूफी समझकर छोड़ देते थे। इस 
उदारता का प्रधान कारण यह था कि कबीर जा इछ कर रहे थे 
उसमें इसलाम का विशेष दित था । कबीर स्वतंत्र बृत्ति के जिज्ञाधु 
थे। जब उनको पता चला कि हिंदू-आचार-विचार इसलाम से 
अधिक संयत एवं श्रेय है तब उन्होंने उस पर विशेष ध्यान देना 
आरंभ किया । उनक्की यह दशा देखकर मुसलमानों का चिंतित 
होना पड़ा । काजो, झुल्ला, शेख आदि सभी दीनदार उनकी अप- 
नाने में लगे । जिसके सामने जे अवसर आता वह उसी से लाभ 
उठाता । पर कबीर टस से मस न होते। म्रंथाबली में न जाने 
कितने पद्य ऐसे हैं जिनमें उक्त बातों का निर्देश मिलता है। “मीरां! 
मुझ से मिहर करि, अब मिलै न काहू साथि ।? कबीर केवल मीर 
साहब से ही इतना कहकर सैन नहीं रह जाते; काजी साहब से 
तो वे यहाँ तक कहते हैं? “काजी कोन कतेब बषाने । पढ़त पढ़त 
केते दिन बीते, गति एकै नहीं जानें॥ टेक सकति से नेह, पकरि 
करि सुनति, यहु न बढू' रे भाई । जोर घुदाइ तुरक सोहि करता, 
तो आपै कटि किन जाई ! हैं तै। तुरक किया करि सुनति, भौरति 
सौं का कहिए। झरध सरीरी नारि न छूटे, आधा हिंदू रहिए ॥ 
छाड़ि कतेब राम कहि काजी, खून करत है भारी | पकरी टेक 
कबीर भगति की, काजी रहे भष मारी |” मीर तथा काजी साहब 
ही तक यह बात नहीं रह जाती । झप मुन्ना साहब से निवेदन 


( ३ ) कबीर-म्र थावली ए० १४। 
( २ ) कबीर-अ'थावळी पु० १०७, ३३१ । 


सुसलमाने!ं से विरोध 
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करते हैं* “युलां करि स्यौ न्याव खुदाई, इहि बिधि जीव का भरम 
न जाई ।। टेक ॥ सरजी श्रानें देह बिनासै, माटो बिसमल कोता 
जातिसरूपी हाथि न आया, कही दलाल क्या कीता || बेद केव 
कही क्यू' झूठा झूठा जो नि विचारै ।” मौलाना का यह कहना कि 
बेद झूठा है भौर उसके उपासक अहलेकिताब नहां हैं, कबीर के 
मान्य नहीं है। आपका कथन है कि झूठा तो स्वयं मौलाना 
साहब का कथन अथवा सौलाना साहब स्वतः हैं जो विचार नहीं 
करते। 'तुरकी२ धरम’ के विषय में आपका मत है “तुरकी धरम 
बहुत इम खोजा, बहु बजगार करै ए बोधा |. ..बेभ्रकली अलि न 
जानहीं भूले फिरे ए लोइ । दिल दरिया दीदार विन, भिस्त कहाँ 
थें होइ ।।” कबीर के, इसी ढंग के, न जाने कितने कथन हैं। 
उनका कथन यहाँ तक नहीं रहा। उन्होंने प्रच्छन्न रूप से राम का 
गीत गाना छोड़कर जनता में उसका प्रचार किया “कबीर प्रगट राम 
कहि छानें राम न गाउ ।? इसका परिणाम यह हुआ कि सुसलमानों 
ने उनके प्रतिकूल आंदोलन आरंभ किया | 


( १ ) कबीर-अंथावली पु० १०७। 

( २ ) जनाब इाफिज महमूद खा साहब का कथन है-_““यढ़ इतराज मर्द 
हिंदू नु्येनजर से है। और इर वह शख्स जिसने झुसळमानों में परव 
रिश पाई है इसका लगो सममेगा। कबीर एक साहवे तुकं व तजरीद 
शख्स है ।”” प्रतीत होता है कि जनाब ने महज कयास से काम किया हैं। 
आप कायळ हो जाते कि कबीर ने मजहब की पाबंदी को तलाक $ 
था । कबोर के अवतरित पद्यों से स्पष्ट अवगत ददो जाता है कि आप हर 
धरम? के कितने खिलाफ थे। इसलाम में बहुत से जि दीक इए हैं जो | 
बाहरी बातों के खिलाफ थे । सूफी बातिन के बंदे हैं, जाहिर के वाई 

` कबीर थ्राजाद थे, मालिक नहीं। उनके! भी इसलाम का दंड 

पढ़ा। ( पंजाब सें उदू पू० १४३ ) 

( ३ ) कवीर-ग्रंथावली ए० ३३३ | 


दिया 
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विद्वानों का सत तथा प्रचलित प्रवाद यह है कि इस आंदोलन 
में हिंदू-सुसलमान मिलकर काम कर रहे थे। कहा ते यहाँ तक 
जाता है कि दोनों जातियों का एक समुदाय 
सिकंदर ल्रादी के पास इसलिये गया था कि 
कबीर को टीक कर दिया जाय । पर हमें यह मत साधु नहीं प्रतीत 
हाता । हमारी समभ में कवीर का अंतिम ग्रांदोलन एक प्रकार से 
वैष्णव आंदोलन था । यदि यह ठीक न भी हो ते भी कोई आपत्ति 
नहीं । हम पहले ही देख चुके हैं कि कबीर उस समय किस प्रकार 
इसलाम पर आक्रमण कर रहे थे । शेख, मीर, काजी आदि धर्म 
के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कबीर का कितना विरोध था, कभी कभी 
आप कितनी खरी बाते' कह बैठते थे, उनके दीन की बातों की 
कितनी अद उड़ाते थे आदि ऐसी बाते हैं जिनके विषय में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है । यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्या है 
कि इस दंड में केवल मुसलमानों का हाथ था । सिकंदर के शासन- 
काल में काफिरों की सुनता कौन था ? कबीर के वचनों में इस 
संबंध में जो कुछ कहा गया है उससे भी इसी मत का प्रतिपादन 
होता है ¦ कथोर का कथन? है “मन न डिगै ताथ तन न डराई । 
केवल रास रहे लयौ लाई ।। टेक॥ अति अथाह जल गहर गंभीर । 
बाँघि जंजीर जलि बोरे हैं कबीर || जल की तरंग उठि कदिहँँ जंजीर। 
इरि सुमिरन तट बैठे हैं कबीर ॥ कहै कबीर मेरे संग न साथ, जल 
थल में राखे जगनाथ |” इस प्य में न तो इसी बात का संकेत हे 
कि यह घटना कहाँ घटी और न इसी का कि इसका प्रधान रस 
क्या था। इसी विषय का एक दूसरा २ पद्य इस प्रकार है "गँग 
शुसाइन गहिर गंभीर। जंजीर बाँधि करि खरे कबीर 088: 
SN ON, Nr lool 27 2227 70 पल कट लमिकिक 
( १ ) कबोर-अंथावली ए० २०३। 
(२) » „ २० २८०। 
५० 
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डिगे तन काहे को डेराइ । चरन कमल चित रह्यो समाइ ॥ गंगा 
की लहरि मेरी ठुटो जंजीर । रूगछाल्ला पर बैठे कबीर || कहि कबीर 
काऊ संग न साथ । जल थल राखन है रघुनाथ |” स्पष्ट है कि 
यह घटना गंगा, संभवतः काशी, में घटी । कबीर ने अन्यत्र भी 
अपनी परीक्षाओं का उल्लेख किया है! “शुजा बाँधि भिला करि 
डारशो । हस्ती कोपि मूंड महि मारयो | हस्तो भागि के चीसा 
सारै । या मूरति कै हौ बलिददादै।। आहि मेरे ठाकुर ठुमरा जोर। 
काजी बकिये हस्तो तार ॥ रे महावत तुम डार काटि। इसहि 
तुरावहु घालहु साटि॥ इस्त न तोर घरै ध्यान । वाकै रिदे बंसे भग- 
वान | क्या अपराध संत है कीना | बाँधि पाट छुंजर को दीता॥ 
कुंजर पोटलै लै नमस्कारै । बूकी नहिं काजी अधियारै ॥ तीन बार 
पतिया भरि लीना। मन कठोर अजहू न पतीना॥ कहि कबीर 
हमारा गोबिंद । चौथे पद महि जन की जिंद !!” यह पद पदावली 
मे इस प्रकार है? “ब्रह मेरे गोब्यंद तुम्हारा जोर । काजी बकिया 
“हस्तो तार ॥ टेक ॥ बांधि भुज्ञा भलैँ करि डारगो । ही कोपि मूंड 
मैं मारपौ ॥ भाग्यैः हस्ती चीसां मारी। वा सूरति की मैं बलिहारी 
महावत तें सारीं साटी । इसहि मरावौं चाली काटी ॥ ह्वी : 
वोर घरै धियान । वाके हृदय बसै भगवान ॥ कहा रपरे र 
कीन्हा । बाँधि पोट कुंजर कूं दीन्हा । तीनि बेर पतिथारा न 
मेन कठोर अजहूँ न पतीनां ॥ कहै कबीर हमारे गोब्यंद। 
मैं जन का ज्यंद ॥” प्रस्तुत अवतरयों में यह तो स्पष्ट 
कबीर की इन यातनाओं के विधाता काजी महोदय र । a 
साहब ने निरपराध कबीर के लिये जो जो दंड-विध 4 बन 
उनसे पार होने पर भी काजी साहब की [अस बंद ही र, 


( ३ ) कवीर-प्रंथावक्ती ४० ३१४। 
(२) „ » इ०२१०। 


का 
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कद्रीर का विश्वास न हा सका। संभवतः इसी का परिणाम था कि 
कबोर को काशो त्यागने की आज्ञा मिली। यह आज्ञा सिकंदर लोदी 
की ओर से मिल्ली थी या नहों--इसका ठीक ठीक उत्तर नहों दिया जा 
सकता । अधिकतर विद्वान इसको ठीक समकते हैं; अर विर्सन 
साहब की दृष्टि में फिरिशता ने इसका संकेत भी शांयद कर दिया है। 
कबीर के काशी छोड़कर मगहर में जाने का विशेष कारण यह 
कहा जाता है कि कबीर यह सिद्ध करना चाहते थे कि काशी और. 
मगहर में कुछ भेद नहों हे। इस विषय में 
एक प्रवाद यह पेश किया जाता है कि मगहर 
मरे सो गदहा होय?। गरीबदास का वचन! है “कासी भरे सो 
जाय मुक्ति को, मगहर गदहा होई । पुरुष कबीर चल्ने मगहर को 
ऐसा निहचा होई ॥ कासी के तो पंडित कूकै, मगहर मरो न भाई । 
वा ते पृथ्वी सूची नाहीं, त्रिसंकु पड़ो विज्ञाई |” यह कथन इतना 
सत्य और प्रामाणिक सममा लिया गया है कि आज तक किसी 
मनीषी ने इधर ध्यान भी नहीं दिया कि इसका मूल रहस्य क्या है। 
बचपन से हम सुनते आए हैं “सग्गह मरै सो गदहा हेय!” पुराणों 
की बात जाने दीजिए । जिन लोगों ने रामचरितमानस का अध्य” 
यन किया है, वे इस बात से अनभिज्ञ नहों हैं कि “मग गयादिक 
तीरथ जैसे? का मगह बही मगध है, जिसमें कर्सनाशा नदी ( जो 
त्रिशंकु की लार से निकली है) बहती तथा सुरसरि में मिलती है 
“कमेनास जल सुरसरि परई” । इसमें तो संदेह नहीं कि सगध 
अथवा सगह अब भी 'भदेस? माना जाता है। जहाँ तक हमको 
इतिहास का पता है यह देश सनातन 'भदेस? है। वैदिक काल के 
आये इसको अमंगल समभते थे। त्राहणकाल में भी इसकी यही 
दशा रही। बुद्ध भगवान्‌ की कृपा से तथा अशोक आदि सहाः 
RRA mb कप व अं अ अच 


( $ ) गरीबदास की बानी ए? ८६। 
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नुसावों के प्रयत्न से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी; पर साथ ही साथ ब्राक्षणों 
की घृण भी बढ़ती रदी । परिणाम यह रहा कि तुलसीदास 
के! भी इसको उसी रूप में रखना पड़ा । मगह ही क्यों, 
बिहारी? शब्द भी आदरणीय नहीं समझा जाता। भलु 
'सग्गह मरै सो गदहा होय? उपयुक्त ही है। अब रही मगहर की 
बात | उसके विषय में हमारा न निवेदन है कि वह कभी 'भददेस! 
नहीं रहा । हमारी धारणा है कि मगहर का नाम मग्गह के साम्य 
के कारण भ्रम से दे दिया गया है। गरबदास ने ते त्रिशंकु का उल्लेख 
भी कर दिया है। जो कुछ हम कह रहे हैं उसका मंतव्य यह गहं 
है कि कबीर के मगहर जाने का कारण छंधविश्यास नहीं हा सकता । 
उसका सार्राश यह है कि भक्तों ने भक्ति तथा श्रम के कारण भयं- 
कर भूलें की हें। कबीर के काशोवास का कारण उनका अन्म- 
स्थान था, धर्सभाष नहीँ । उन पर यह आक्रमण कदापि नहीं ह 
सकता था कि वे काशीवास क्यों कर रहे थे। फिर, यदिं हम 
इसके मान भी लें कि कबीर इस अंधविश्वास को हटाना चाहते थे 
ते। इसका प्रमाण क्या है कि कबीर मगहर में मरकर क्या हुए। सचे 
बात तो यह है कि जब कबीर मरे तबे उनेके मरण को इतना भ्रतिरंजित 
कर दिया गया कि उसमें वास्तविकता का लेश भी न रहां। लोगों 
ने 'थार बनावै" कबीरदास ढेर बनावै कविता? को चरितार्थे कर 
दिया । परिणाम यह निकला कि मगहर एर मग्गह एक हो 7 । 
उपयुक्त विवेचन का तात्पय यह कदापि नहीं है कि है 

मरितष्क में काशी और मगहर के साम्य की समीक्षा नहीं थीं। र 

सीधा-सादा कथन ते यह है कि कबीर 
मगहर तथा काशी विषय में जा कुछ कहा है उसका ५ 
मग्गद्द की उपेक्षा करने पर भी हो जाता है। इसमें गा मी 
- कि काशी सेष्चदा पुरी कदी जाती है। मगहर को यरद 
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नहीँ मिली थी । आतः मगहर में जाकर मरना और जीवन भर 
काशी का सेवन करना किसी भी अधविश्वासी अथवा उक्त प्रवाद 
के भक्त को खटक सकता था | 

कबीर लोगों को समकराते हैँ! “कहतु कबीर सुनहु रे लोई भरम 
न भूलइ कोई । क्या कासी क्या ऊसर मगहर राम रिदय जब हाई॥”? 
जहाँ तक हम समझ सकते हैं वहाँ तक इस 
विषय में कुछ भी संदेह नहीं कि कबीर इस 
स्थल पर काशी के महत्व को स्वीकार नहा करते। उनकी दृष्टि सें 
बंधन और सोक्ष का कारण काशो या अन्य स्थल नहों; जिसके हृदय 
में राम हैं बही युक्त है। कबीर के संबंध में यदि यही कहा गया होता 
कि कबीर काशो-माहात्म्य का खंडन करने के लिये ही इस ढंग की 
बातें कहते थे तो कदाचित्‌ हम भी इसको स्वीकार कर लेते; पर 
लोगों का कथन ते! यह है कि कबीर को विवश होकर मगहर जाना 
पड़ा था। कबीर के अध्ययन से ज्ञात यह होता है कि जब डला 
बनारस में रहकर भाव-भजन करना तथा “हंस उबारना असंभव 
हो गया तब उन्होंने यह उचित सममा कि वे अपने जन्म-रथान 
को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर जा बसें जहाँ काजी की दाल न 
गल सके और उनका आवृ-सजन मजे में होता रहे । अंत में उनको 
मगहर ही उचित जान पड़ा । जब कबोर ने मगहर जाने का निश्चय 
किया तब कुछ लेगों ने उनसे निवेदन किया कि आप सावत 
काशी रहे और अंतकाल में अन्यन्न जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। 
कबीर ने कहा कि श्राप लोगों का कथन ठीक नहा है। मोच, | 
स्थानविशेष का परिणाम नहीं होती । उसका संबंध ते हृदय से 
है। यदि हमारा हृदय साफ है.ता दमको! परमात्मा का कम 
हर में भी हा सकता है। नहों, यदि इस बात को रा 


संगहर-गमनच 


ट्य 


( १ ) कबीर-ग्रंथावल्ा ए० २३१ । 
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काशी में मरने से संसार के बंधन से मुक्त हो जायेंगे, तो इसका 
महत्त्व काशी को प्राप्त होगा, राम को नहीं । फिर हमारा राष्र का 
संबंध ही क्या रहा ? इस ते रास के कृतज्ञ हैं! । “हरि के होग 
सैं ता मति का भारा । जौ तन कासी तजहि कबीरा रामहि कषी 
निहोरा |” - और लोग जा काशी का पिंड पकड़े पड़े हैं, उनका 
प्रसाण हमको मान्य नहीं, उनका ते प्रयोजन कुछ और ही हैर 
“वै क्यूं कासी तजे' सुरारी । पेरी सेवा चोर भए बनवारी ॥ टेक | 
जोगी जती तपी संन्यासी | मठ देवल बसि परसै" कासी ॥ तीन बेर 
जे नित प्रति न्हावै' | काया भीतरि खबरि न पावै'॥ देवल देवल 
फेरी देहीं । नांव निरंजन कबहुँ न लेहीं ॥” यदि आप लोग हमारे 
विषय में कुछ सुनना चाहते हैं तो हमारा ते यह दृढ़ निश्चय हैर 
“चरन-विरद कासी कैं न देहे, कहै कबीर अल नरकहि जेहुँ ॥” 
कबीर के हृदय में यह बात» --..''हिरदे कठोर मरै बानारसि, 
चरक न बंच्या जाई। इरि को दास मरै जे मगहरि, सेन्यां सकल 
तिराई”-... इतनी बैठ गई कि वे मगहर में जाकर 
बस गए | कबीर के विषय में अब तक जो कुछ 
निवेदन किया गया है उससे पता लगता है कि कबीर मगहर में मौज 
करते होंगे । अब न तो उन्हें काजी साहब के कोप का भाजन होता 
पड़ता होगा, और न किसी प्रकार के व्यर्थ वाद-विवाद का प 
ही। काशी के प्रति भी उनकी किसी प्रकार की समता न होगी । बे 
वे अपनी मौज में म्न होंगे भ्र परमानंद का अनुभव करते होंगे। थे 
हमारी यह धारणा कितनी निराधार है, हम कबीर की मनेहइत्ियों 


मगहर-चास 


(१) कबीर-अंथावल्ली प्ृ० २३६१ । 
( २ ) 99 99 ४० १८६ । 
(३) „, , ४० १८६। 
( 3 ) 99 23 ० २६४ । 
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कितने अनभिज्ञ हैं, इसका पता शायद इस पद से चल जाय'--“ब्यों 
जल छोड़ि बाहर भयो मीना । पूरब जनम हो तप का हीना ॥ अब 
कहु राम कवन गति सोरी । तजिले बनारस मति भइ थोरी॥ सकल 
जनम सिवपुरी गवाया । मरती बार मगहर उठि भ्राया॥ बहुत वर्ष 
तप कीया कासी । सरन अया मगहर की बांसी॥ कासी मगहर सम 
बीचादी । ओछी भगति कैसे उतरसि पारी॥ कहु शुरु गजि सिव 
सबके! जाने । सुआ कबीर रमत श्री रामै ॥? कबीर कितने कात॑र 
मैर आर हो गए हैं, उनका मानव-हृदय कितना पिघल गया है, 
इसका न ते हम निदशीन ही कर सकते और न कबीर को अतो- 
किक साननेवाले महानुभाव उसका आदर-सत्कार ही। उनके 
कबीर ते दुनिया से परे थे। उनको हृदय से क्या काम ! फिर 
भी जो लोग कबीर को सहृदय समभे हैं, वे उनके उक्त पद कां समे 
जानकर इस पद का महत्त्व मानते हैं। "तूः मेरो मेरु परबत 
सुवामी ओए मद्री मैं तेरी ना तुम डोलहु ना हम गिरते रखि 
लीनी इरि सेरी ॥ अब तब जब कब तूही तूही। हम उश प्रसाद 
सुखी सद्दी ॥ तेरे भरोसे मगहर बसियो । मेरे दन की तपनि 
बुझाई ॥ .पहिले दशन मगहर पायो फुनि कासी बसे के 
जैसा मगहर तैसी कासी हम एके करि जानी। दग निधन ज्यों 
इह घन पाया मरते कूटि गुमानी ॥ करे गुमान चुभहि तिसु be 
कोड काढून कौ नाहीं। अजे सुचोभ कै विलल विल्ञाते नर 

घोर पचाही || कैन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन हर । 
हम काहू की काणि न कढ़ते अपने गुरु परसादे॥ अब ४ हक 
चढ़े सिंघासन मिलिहै सारंगपानी। राम कबीरा एक भर छ का 


( ३ ) कबीर-मंथावली पु० २३४ | 
(२) „, छ» ९४० २३७। 
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मिल गए भौर उन्होंने काशी और मंगइर की महत्ता को एक सिद्ध 
कर, स्वर्ग और नरक को भी एक किस प्रकार समका, यही तो इस 
पद्य का विषय और उनका लक्ष्य है | 
कबीर के निधन के संबंध में जो प्रवाद प्रचलित है वह शास्रीय 
नहीं कल्पित है। श्री शिवन्नतलाल' का कथन है--“मगइर में गंगा 
पार चले आए और पृथ्वी पर लेटकर शरीर 
का त्याग करना चाहा। शरीर ठंडा हो 
गया | एक चेले ने कहा--“अब यह सर गए |? कबीरजी सर 
उठाकर बोले-..“मैं नहिं मरूँ मरे संसारा । सोको मिला जियावन- 
हारा ॥” और फिर लेटकर प्राण त्यागे। हिंदू सतक शरीर को 
जलाना और मुसलमान पृथ्वी में गाड़ना चाहते थे। लड़ाई-फगड़ा 
होने लगा। एक साधू ने प्रगट होकर कहा--“हिंदू जलाएँ और 
मुसल्लमान अपने कर्मकांड के अनुसार पृथ्वी में गाड़े' |” जब 
कपड़ा हटाया गया सुतक शरीर फूलों के आकार में बना हुआ 
दिखलाई दिया। आधा फूल हिंदुओं ने लिया और काशी में ले 
जाकर जल्लाया। आधा मुसलमानों ने लिया और मगहर में रौजा 
बनाया” । शिवत्रतजी के इस मस को सामान्य से कुछ अधिक सम- 
भना चाहिए। आप कहते हैंर-“कबीरबीजक की टीका लिखते 
समय कई बार गूढ़ और कठिन शब्दों का श्रथे स्वय' कबीरजी ने 
मुझे समझाया था ।” पता नहीं, कबीर ने उनको यह “चरित्र! भी 
समभाया था या नहीं । प्रतीत ते यह होता है कि शिवत्रतजी ने 
समझाने की चेष्टा में एक नासमझ्ती की है। आपने इस बात पर 
ध्यान ही नहीं दिया कि मगहर कहाँ है श्र गंगा कहाँ । 


निधन 


सग्गह श्रौर मगहर ( प्रांत तथा ग्राम ) को एक कर दिया है | हल 


I अत 


( ३ ) सक्तमाल ( शिव० ), ए० २६२-३३ । 
( २ ) 99 99 पु० २३३ (नाट) [| 
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अभ का निराकरण हम पहले दी कर चुके हैं। यहाँ पर हमको केवल 
इतना ही विचारना है कि कबीर के शव के संबंध में जो कुछ कहा 
जाता है वह कहाँ तक मान्य है। 
श्री हरिऔघजी ने “फूल” का रहस्योद्घाटन इस प्रकार किया है- 
“कबीर कसौटी?! ( पू० ५४ ) में लिखित मरने के समय के इस 
वाक्य से कि “कमल के फूल और दे चहर 
सँगवाकर लेट गए” इस फूल का रहस्य सम 
सें आता हे। कबीर साहब ने जब शव फे लिये तलवार चल जाने 
की संभावना देखी, ते उन्हीं ने अपने बुद्धिमान्‌ शिष्यों द्वारा दूर- 
दर्शिता से ऐसी सुव्यवस्था की कि शरीरांत होने पर शव किसी को 
न मिला । उसके स्थान पर लोगों ने फूलों का ढेर पाया, जिससे 
सब झगड़ा अपने आप मिट गया । उपाध्यायजी ने इस व्यवस्था 
का न ते! कुछ परिचय ही दिया भ्रौर न इसी वात का ध्यान रखा कि 
लड्नेवाले शिष्य ही थे, अन्य नहाँ । “मंथावलो? की प्रस्तावचा में 
कहा गया हैर “यह कहानी भी विश्वास करने के योग्य नहीं है 
परंतु इसका मूलभाव अमूल्य है ।? हमारी समक में यह बात नहीं 
आती कि कबीर की डस आत्मा ने इस प्रकार की आकाशवाणी कर, 
लड़ो मत, कफन उठाकर देखो? कान सा अमूल्य भाव अर 
दिया। छुछ भी हा, हमको इस कहानी की करपना का खरी 
कसौटी पर कसना चाहिए! कबीर के संबंध में यह कहा जा 
चुका है कि वे मुसलमान. थे; इसलिये उनका दफनाना ठीक ही अ 
फबीरपंथी हिंदू उनको गृहस्थ नहीं मानते, अतः उनका पभिरस्ार 
अनिवाये नहीं था, वे समाधि के भागी थे। आज भी हिंदू कबीर- 
पंथी साधु समाधिस्थ होते हैं, उनकी समाधि दी जाती है, उनका 


td Se ० 


पाच 


( १ ) कबीर-वचनावली प० १० । 
( २ ) कचीरःग्ंथावली ए० २२। 
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अप्नि-संस्कार नहीं किया जाता । फिर यह भूगड़ा क्‍यों उठा! 
उनके फूल जलाए क्यों गए ? क्या कबीर्‌ की आत्मा समाधि की 
व्यवस्था दे एकता नहीं स्थापित कर सकती थी ९ उनके जीवन 
का ते लक्ष्य ही यद्दी था। कबोर जीते जी सदा यही कहते 
रहे! “कबीर सूता क्या करे, उठि न रोवै दुक्ख । जाका बासा 
गोर मैं, से क्यूँ सोवै सुक्ल ॥” अथवा “कबीर कहा गरबियौ, 
ऊँचे देखि अवास । काहिह परयूं स्वे' लेटणाँ, ऊपरि जामे 
घास |” फिर भी न जाने क्यों, लाग कबीर को जलाने पर तुले हैं 
शर उनकी आत्मा से इसका संकेत भी करा देते हैं। 
धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। उनके तथा कबीर के 
संबंध के विषय में हम पहले भी झुछ कह चुके हैं। कबीर के शव 
के संबंध में तथा इस अंतिम संग्राम के विषय 
सें आपका कथन? है--“मगहर गाँव गोरख- 
पुर, जग में आइया। हिंदू तुरुक प्रमोधि के, पंथ चलाईया ॥ 
बिजुली खाँब पठान से कबुर खे।दाइया । बिज्ुलीसिंइ बषेल साजि 
दल आइया ॥ रानी पतिया पठाय, जीव जनि मारिया। सुरदा प 
होय कबीर बहुरि पछिताइया ॥ खोदि के देखी कुर, गुर देह है 
पाइया । पान फूल लै हाथ, सेन फिर आइया ॥” एवं" अ 
एक लीला कीन्हीं, हिंदू. तुरुक ज्रतथारी । कबर खोदाई के परप 
दीन्ही, मिटि गयो झरा भारी ॥” प्रस्तुत अवतरण में यह स्पष्ट र 
दिया गया है कि बिजञुलीसिंह ने कत्र खुदवाकर देखा और उसमें ब 
कबीर का शव न मिलकर केवल पान-फूल मिले । हमारी 27% 
है कि इस कथानक में इतिहास कुछ रक्षित दे । अ बह - 
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( १ ) कबीर-ग्रंथावल्ली ए० ₹। 
( २) धर्मदास की शब्दावली ० ४। 
( ३ ) १9 9) 3? पू० ४ । 
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है किं जब कबीर का अंत-काल निकट आ गया, अथवा जब उनका 
खर्गवास दे! गया उसी समय बिज्ञुलीखाँ पठानने यह उचित समभा 
कि कबीर को कत्र दी जाय। इतिहास से पता चलता है कि उस 
समय मगहर में सुसलमान या तो थे ही नहीं या भ्रशक्त थे । ऐसी 
परिस्थिति में यह परम आवश्यक था कि कोई चाल चली जाय | 
हा सकता है कि उ प्रेरणा से प्रेरित होकर बिजुलीखोँ ने कबोर की 
समाधि दे स्थलों पर दी दो; भ्रौर बिज्ुलीसिंह या वीरसिंह नामक 
किसी हिंदू राजा के आम्रह पर दूसरी कत्र खुदवाकर उसको भ्रम में 
डाल दिया हो । बस्ती-गजेटियर! के लेखक ने लिखा है कि यद्यपि 
मुसल्ञमान कबीर को दफनाने में सफल हुए तथापि कबीर उस समय 
मथुरा में सशरीर थे और उन्होंने वहीं से कदला भेजा कि कब्र खोद- 
कर देखे उसमें क्या रखा है जिसके लिये लड़ रहे दो । इससे 
भी इसी तथ्य का पता चलता है कि कबीर दफनाए ग थे, 
जलाए नहों। हम कह ही चुके हैं कि कबीर स्वयं भी यही 
चाहते थे। जब हम रानी के अनुरोध सुरदा न होय र 
पर ध्यान देते हैं तब हमारी उक्त धारणा और भी पुष्ट हो प 
कि राजा साहब को धोखा हुआ और बिजुलीखाँ अपने ह 
सें सफल रहा । मगहर में अब भी कबीर का रजा 

हिंदुओं ने भ्रलग एक मंदिर भी बनवा लिया है, जिसका ; 

काशी के क्वीरचरार्सेहै से है। 
De ) डिस्ट्क्ट गजेटियर बस्ती ( १३०७ ), ४० २२६२२४ । 

’ hs का कथन है--“मगहर में तो कबर बनाई कर 
पठाना । कासी चौरा उड़ि गया भौंरा दूने दीन दिवाना ॥ दमे 


ह न चौरा का कबीर 
चुके हैं कि कुछ लोग मगर के मंदिर को तथा अन्त कबीर न 


का समाधि-स्थान मानते हैं । ga जैसे र का कथन 
से संदेश पाकर धमेदास ने कबीर-चोरा बनवाया 
यह समर पड़ता है कि कबीर का रोजा ही प्राचीन है । 
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कौ?! सहोदय का कथन है कि मगहर के मुसलमान इस बात 
को नहीं मानते कि कबीर के शव के स्थान पर फूल मिले । उनका 
दावा है कि कबीर सुसलमानी नियमाचुकूल दफनाए गए। जब 
राजा वीरसिंह शिकार से लौटे तब उनकी इच्छा हुई कि कबीर 
का अझि-संस्कार किया जाय। पर सुसलमान उनको रोकने में 
सफल हुए। इससे धर्मदास का कथन पुष्ट एवं स्पष्ट होता है; और 
इसमें संदेह नहीं रह जाता कि कबीरदास दफनाए गए थे 

कबीर की निधन-तिथि के विषय भें विद्वानों का एक मंद नहों 
है। कबीरपंथियोंर का कथन है “संवत्‌ पंद्रह सै! रा पाँच सै 
सगहर कियो गमन । अगहन सुदी एकादशी, 
RR मिले पवन में पवन ;।” इस्तका दूसरा पाठ यह 
दे “संपत्‌ पंद्रह सौ पछत्तरा, कियो मगहर को गवन । माघ सुदी 
एकादशो, रलो पवन में पवन ||” प्रस्तुत संवते में संबत्‌ १५७५ भ्रधिक 
लोगों को मान्य है। मंथावल्ली की प्रश्तावनारे में इसके पच्च में 
चार प्रमाण दिए गए हैं-प्रथम सिकंदर लोदी, द्वितीय बानक 
साहब, तृतीय हस्तलिखित पुस्तक और चतुर्थ युगलानंदजी का द्या 
हा कबीर का चित्र । इसमें संदेह नहीं कि इन प्रमाणों के भाधार 
९ संवत्‌ १५०५ साधु नहां ठहरता । पर इसी को बल पर संवत्‌ 


निधन-तिथि 


_ ११७१ को भ्रटल मान लेता ठोक नहीं कहा जा सकता । इरिग्रौष 
oR = 


oor re |e 


दफनाए गए थे। कबीरचौरा को उनका जन्मस्थान कहा जा सरत है। 
इस मठ से धर्मदास का संबंध नहीं हे। अस्तु, इम सुसलमान कबीर-पंथियों 
के इस कथन को कि कबीर दफनाए गए थे साधु समझते हैं; किंतु यह 
मानते कि वीरसि'ह की असफलता का कारण उनकी शक्तिहीनता थी। हमारी 
समक में कबीर के शव के संबंध में उन्हें धोखा दिया गया । 

( १ ) कबीर एंड दिज फालेवर्स ए० 8६ | 

( २) कबीर-पअंधावली पु० १३। 

(३)? ` » ०. २०-२१ | 
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जी? ने 'भक्ति-सुधा-बिंदु-स्वाद' नामक अंथ के आधार पर संवत्‌ 
१५५२ को कबीर का निधन-काल माना है घर नवरत्नकार भी 
इसी मत से सहमत हैं। समभ में नहीं आता कि ग्रंथावली में इस 
मत की उपेक्षा केसे हो गई । मंथावली में जितने प्रमाण सं० 
१५७५ को साधु सिद्ध करने में दिए गए हैं, उतने क्या वे ही संवत्‌ 
१५५२ के पच्च में भी रखे जा सकते हैं ? 

सिकंदर लोदी का शासन-काल उक्त ग्रंथावली में ठीक नहां 
दिया गया है । मंथावली का 'काल? इब्राहीम लोदी का समय है 
जा सन्‌ १५१७ से १५२६ तक शासन करता 
रहा । सिकंदर लोदी का शासन-काल वस्तुतः 
सन्‌ १४८७ से सन्‌ १५१७ तक रहा । “यदि यह बात प्रसिद्ध है 
कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समय में हुए थे और उसके कोप 
के कारण ही उन्हें काशी छोड़कर मगहर जाना पड़ा था” ता यह 
घटना सन्‌ १५१७ या संवत्‌ १५७४ के पहले ही घट सकती है; 
क्योंकि सिकंदर का निधन उक्त संवत्‌ में हे गया था। यदि यह 
ठीक है ते कबीर का स्तर्गवास संवत्‌ १५७५ साथ नहीं ठहए 
सकता । “की?३ महोदय का कथन है कि सिकंदर सन्‌ १४६५ 
( सं० १५५२ ) में जौनपुर आयां था। हा सकता है कि इसी 
सिलसिले में उसने कबीर से बातचीत भी की दो ' ज्ञायसी ने 
झखराबट में एक जुलाई का बहुत ही विशद वर्णन किया है। 
हमारी समक्त में उस जुलाहे से जायसी का वा कबीर से हे। 
जायसी! ने लिखा है “रावर आगे का कह, जो ँबरं अ ड 

To 


सिकंदर 


( ३ ) कबीर-वचनावल्ली ४० २३ | 

( २ ) कवीर-ग्रंथावल्री ए० २०। 

( ३ ) कबीर पंड हिज फाले।वसे ४० २% | 
( ३ ) जायसी-ग्रंथावली पु० ३०% 
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तेहि राजा नित संवरे, पूछे धरम बुलाय॥ तेहि मुख लावा लूक 
सम्चुकाए समुझे नहीं । परै खरी तेहि चूक, मुहमद जेइ जाना नहां |” 
संभव है, और अधिक संभव है, कि जायसी ने इस स्थल पर इसी 
ओर संकेत किया हो । यह भी स्मरण रहे कि कबीर मगहर में 
अधिक दिन नहों रहे । प्रवाद ता यहाँ तक प्रचलित है कि कबीर 
मरने के लिये ही वहाँ गए थे, और जाने के साथ ही मर भी गए | 
यदि यह ठीक है ते कबीर की निधन-तिथि सं० १५५२ में ही ठोक 
हा सकती है, १५०५ या १५७५ में नहाँ । 
गुरु नानकदेव का जन्म संवत्‌ १५२६ में होना निश्चित है। 
कहा गया है! कि “जब नानक २७ वष के थे तब कबीरदासजी से 
उनकी भेंट हुई थी |” यदि इस प्रवाद को 
ठीक मान लें ते यह भेंट संवत्‌ १५५६ में न 
होकर संवत्‌ १५५३ ( १५२६ +- २७ ) में संभव है। एक प्रकार 
से यहद संवत्‌ १५५२ भी ठीक ददो सकता है; क्‍योंकि इसी संवत में 
वस्तुतः नानक की अवस्था २७ वर्ष की रही होगी। नानकदेव 
पर कबीर का इतना प्रभाव पड़ा है कि यह घटना सत्य प्रतीत होती 
है। नानकदेव कबीर को 'सतगुरः समझते थे। यदि कबीर 
संवत्‌ १५७५ तक जीवित रहते ते नानक और न जाने कितनी बार 
उनसे मिल्ते। नानक जेसे जिज्ञासु व्यक्ति का कबीर से एक हद | 
बार मिलना यही सिद्ध करता है कि उनको फिर ऐसा अवसर मिं 
न सका। संभवतः नानक की कबीर से यही पहली और अंतिम | 
भेंट थी, जो उनकी यातना के समय हुई थी। यदि यह श्रजुमा 
कुछ भी ठीक है ता कबीर की निधन-तिथि, इस दृष्टि से भी संबर्त 
१५५२ ठीक ठहरती है, १५७५ नहीं । 


काना 


नानक 


i 


( १ ) कचीर-ग्रंथावली, ० ३० 
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तीसरा प्रमाण इस्त-लिखित प्रति का है। यह प्रवि संबत्‌ 
१५६१ को लिखी हे। इसके विषय में कहा गया है! “जिस हंग 
से कबीरदासजी की वाणी का संग्रह इस प्रवि 
में किया गया है, उसे देखकर यह मानना 
पड़ेगा कि यह पहला संकलन नहों था; वरन्‌ ग्न्य संकलनों के 
आधार पर पीछे से किया गया था, अथवा कोई आश्चर्य नहीं कि 
धर्मदास के संग्रह के छी आधार पर इसका संकलन किया गया हो।” 
कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि यह प्रथम संकल्लन नहों है। प्रति- 
लिपिकार? स्वयं स्वीक्ञार करता है कि उसने जैसा पुस्तकरे में देखा 
वैसा ही लिख दिया । यदि उसमें कुछ अशुद्ध है ता इतके लिये 
उसको दोष नहीं देता चाहिए। स्मरण रहे कि उक्त पुलक को 
मलुकदास ने बनारस में च्तेमचंद्र के लिये लिखा है। यदि कबीर. 
दास डस समय जीवित होते ता उनसे उस पुस्तक को प्रामाणिकता 
सिद्ध करा ली गई होती । जान पड़ता हे कि कबीर के निधन के 
उपरांत चेमचंद्र को उनकी वाणियों की चिंता हुई और उन्होंने 
किसी ग्न्य प्रति से अपने लिये एक प्रतिलिपि करा ली । यह प्रति 
किस समथ की गई थी यह नहीं कहा जा सकता। इसी 
आवश्यकता भी इस समय नहों है। निदान, इस दृष्टि से मी 
कबीर का स्वर्गवास संवत्‌ १५४२ में ही संगत जान पड़ता है 
११०५ या १५७५ में नहीं | 

मंथावली का चौथा प्रमाण कबीरं के चित्रों का है। इसमें 
संदेह नहों कि कबीर के चित्रों का बड़ा महत्त्व है। उनके विषय 


> रे विललाअमन«म«««मकानक 
TT ताक 


हस्तलिखित प्रति 


~ 
अनेक के जममभनन PP > === === = 


( १ ) कबीर-गंथाचल्ी ए० २०-२१ । RE 

(२) » >» अंतिम पृष्ठ की प्र 

( ३ ) याद्रसि पुस्तकं द्ष्ट्वा ताद्रसं लिखते सया यदि धर 
न दियतां ( संवत्‌ १४६१ की लिखी प्रति के अंतिम पृष्ठ की प्रति ) । 
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में कहा गया है! “मिलान करने से दोनों चित्र एक ही व्यक्ति के 
नहीं मालूम पड़ते, दोनों की आवृत्तियों में बड़ा अंतर है। परंतु 
श्रीयुत युगलानंदजी बृद्धाचस्थावाले चित्र क 
लिये अत्यंत घ्रामाणिकता का दावा करते हु 
जो ४४ वष से अधिक अवस्थावाले व्यक्ति का ही हो सकता है।” 
प्रसंगवश इस चित्र के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि यह 
अवश्य ही अन्य चित्रों से अधिक प्रामाणिक है। कबीर के दो 
चित्र जो उक्त ग्रंथावली और 'की? महोदय की पुस्तक 'कबीर एंड 
हिज फालोबर्स' में दिए गए हैं, परस्पर बहुत कुछ मिलते हैं। 
अंथावली के चित्र का समय अज्ञात है, कितु “की? के चिः का समय 
१८ वीं शताब्दी है। इसमें संदेह नहीं कि ये चित्र काल्पनिक हैं । 
कबीर के गले और हाथ में कंठी एबं माला के अतिरिक्त कबीर की 
मीची भीनी? चदरिया भी है। कहने की भ्ावश्यकता नहीँ कि 
इस चित्र का आधार प्रचलित प्रभाव है, इतिहास या सत्य नहीं | 
स्वामी युगलाचंद्जी का दिया हुआ चित्र शानदार सज्जादानशीन | 
सूफी का है, हिंदू सक्त का नहीं। पर इसी कारण-वश हम | 
उसको काल्पनिक नहों कह सकते | स्वामीजी उस चित्र को कबीर 
के नाते रखते आए हैं । किसी हिंदू अक्त की भावना उस ढंग 
के चित्र. की उद्भावना नहीं कर सकती। कबीरपंथी महंत 
अरब भी विशेष अवसर पर उस ढंग की टोपी कां प्रयोग 
करते हैं। यह चित्र इस बात का प्रमाण है कि कबीर वसु 
सूफी थे, संभवतः वैष्णव होने पर आ विशेष भ्रबसर रे 
कबीर इसी पोशाक में रहते थे। यह पोशाक उनकी रचा में 
कवच का काम करती थो, नहीं ते कट्टर काजी उनको जीवित नदी 
छोड़ते भौर सिकंदर के कोप ने उनके कभी का चंर्मदवीन कर दिया 


~ 
oS = >जक अन्त, 


चित्र 


( १ ) कवीर-ग्रंथावळो पु० २१ । 
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होता। हाँ, ते यह चित्र प्रवश्य ही इस बात का प्रमाण है कि 
कबीरदास ४ वष से अधिक जीवित रहे | पर इसके ाधार पर यह 
नहीं कहा जा सरकता कि वे ११४ वषं तक जीते रहे। इस चित्र 
के आधार पर हम संवत्‌ १५५२ को अधिक संगते समकते हैं 
क्योंकि उस समय उनकी आयु लगभग <६ वर्ष की रही होगी न 
प्रकृत चिः के अधिक उपयुक्त हे । 
कबीर-म्रंथावली में कहीं इस बात का निर्देश नहीं है कि 
किस अवस्था में कबीर मगहर गए अथवा वहाँ सललोाकवासी हुए । 
फिरं भी उसमें कुछ स्थल ऐसे हैं जिनसे इस 
विषय पर कुछ प्रकारांतर से प्रकाश पड़ता है । 
कबीर का कथन" है-_“दिन दिन तन छोजे जरा जनावै। केस गहे 
काल विरदंग बजावै ॥ कहै कबीर. करुणामय आगैं । तुम्हारी क्रिपा 
बिना यह विपति न भागै।? कबीर की जरा का आगमन साठ वर्ष के 
उपरांत था “बारह बरस बालापन खोयौ,बीस बरस कछू तप न कीयो। 
तीस बरस के राम न सुमिस्यौ, फिरि पछितानों विरध भयौ ॥? 
अन्यत्ररे कहते हैं-.“थाके नैन बेन भी थाके, थाकी सुंदर काया। 
जामण सरण ए द्वै थाके, एक न थाकी माया॥ चेति चेति मेरे 
भन चंचल, जब लग घट में सासा। भगति जाव परभाव न जश्षयौ, 
हरि के चरन निवासा |” कबोर ने एक स्थल पर और कहा है! 
“रैनि गई सति दिन भी जाइ । भवर गए नग बैठे आइ ॥? आदि 
अनेक स्थले। पर इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं जिनके आधार पर 
ईम कह सकते हैं कि कबीर की भ्वस्था लगभग १०० वषे की थो, 
जि 2 522 32300. 3 कम कल मिलयमिकओ 


अचस्था 


( १ ) कषोर-अथावल्ी पु १६४ | 
( २ ) 39 १ पृ० १७० | 
(३) » =» पृ० १६८। 
(४ ) 9) १ यू७ २६७। 
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इससे अधिक नहों । कबीर में संयम था, अतः वे दी्घजीरी हे 
सकते थे; परंतु ऊपर के पदों में बुढ़ापे का वह चित्रण नहों मिलता 
जे। जायसी की पदमावत में मिलता.है। अस्तु, कबोर की निधन-तिथि 
इस दृष्टि से भो संत्रत्‌ १५५२ ही साथु है, जे। न अत्यंत अधि है 
न अत्यंत कम । एक बात और है। जायसी! ने कबीर के विधय में 
लिखा है--“ना नारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाहे सो मैं हारा। 
प्रेम-तंतु नित ताना तनई। जप तप साधि सैरा अरई ॥” यदि इस 
'सेकरा भरईः में इधर भी कुछ संकेत हवे! ता कुछ आश्चये नहों। 
उस समय कबीर यातना में पड़े थे और लगभग १०० वषे के थे। 
कबीर के समय के संबंध में अब तक जो कुछ कहा गया दै 
उसके विषय में त्रिपाठीजो का कथन? इै-- “इस भावनात्मक अनुमान 
के लिये कोई.पुष्ट प्रमाण दी नहीं दै। इसके अति- 
॒ रिक्त यह भी मानना कुछ सरल नहीं कि प्रबल 
धार्मिक दमन के समय कबोरजो ने अपना क्रांतिकारी प्रचार किया 
हो श्रौर फिर भी इतने वष तक जीते-जागते रहे दों ।... मैं केश इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि प्रबल प्रचारक और प्रबल प्रचार के लिये चौद 
इवों शताब्दी का उत्तरा ही सबसे उपयुक्त समय था।..-सारांशपर्े 
कि कबीरजी का पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में और से।लहवों शताब्दी 
के आरंभ सें दोना हमारे मत से ग्राह्य नही हो सकता ।.. ,कबीरजी का 
जन्म चेदहवों शताब्दो के मध्यकाल में हुआ होगा ।” संदेह 


०३ ड परिणाम 
नहीँ कि ज्रिपाठीजी का उक्त कथन उनकी उत्कट जिज्ञासा का प 


न्रिपाडीजी का मत 


i + > तुतः उसे 
हे। कबीर का जो स्वरूप प्रचलित है उसका निर्वाद्द वर 


का 
समय नहों हा सकता था जिस समय प्रबल धार्मिक का 
साम्राज्य था। यदि हमारी धारणा जिपादोजी से बी 
( १ ) जायसी-ग्रंथावळी ए० ३६५। 
(२ ) हिंदुस्तानी १३३२, छएू० २०३-१३ । 
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के विषय में झुळ भिन्न न होती ते हम भी उन्हों का साथ देते । 
पर जब हम जानते ह कि कवीर एक सुसलमान जुलाहा थे, सूफो मत 
का प्रचार करते थे, सूफियों के सत्संग में रहते थे, तीर्थ ब्रत और मूति 
का खंडन करते ये, मुहम्मद साहब के विषय में मैन रहते थे. तब 
हमारी समक में यह बात भली आँति आ जाती है कि वे इतमे बा तक 
कैसे जीवित रहे । यदि कबीर काफिर होते तो समय उनके लिये 
कठिन था; किंतु वे ते अधिक से अधिक जिंद थे। स्तयं 
कबीर ने एक स्थल पर कहा भी है! “कहि कबीर हमारा गोविंद | 
चौथे पद महि जन की जिंद |” यह जिंद उस समय भी प्रयुक्त होता 
दै जब कबीर का तीन बार पतियारा? हो जाता है। कहने का 
तात्पर्यं यह कि जब कबीर अपने मत का प्रबल प्रचार स्वतंत्र रूप से 
करने लगे, काजो, मुन्ना, शेख आदि दीन के उन्नायकों की उपेक्षा कर 
वैष्णव-मत के प्रचार में सहायक होने लगे, यहाँ तक कि इसल्ाम 
पर भी कुछ खरी दृष्टि रखने लगे, तब उनके धार्मिक दमन! का 
सामना करना पड़ा । यदि कबीरर “हिंदू तुरक का साहिब एक, 
कह करे मुन्ना कह करे शेख” न कहते, “श्रद्ध सरीरी नारि न छोड़े 
ताते हिंदू ही रहिए” का आदेश न देते और वेद-पुराण-पूजा-पाठ, 
जप-तप, आचार-विचार, एवं ब्रह्मों की धम्नियाँ उड़ाते रहते तो 
कबीर के मार्ग में किसी प्रकार की अड़चन ने थो । पर उस दीन 
फे सच्चे सपूत से यह बाते नहों निभ सकी, उसने वीरता के साथ 
सत्य का उद्घाटन किया । फलतः उतको धार्मिक दमन का सामना 
केरना पड़ा । अस्तु, हमारी दृष्टि में कबीर का समय सं० १४५६ 


१५५२ तक ही साधु है । 


( ३ ) कबीर-ग्रंथावल्ञी पु० ३१४ | 
(२) ? » पघृ० ३१४ | 
( रे ) 2288 9228 पूृ७ ३३१ । 
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कबीर को इस बात का हद विश्वास था कि परमातमा ज्ञोव-. 
मात्र के हृदय में निवास करते हैं। उनका कथन है “जो- दशन 
देखा चहिए, ता दर्पण मांजत रहिए |” यह 
कथन कबीर की करपना नहीं, अनुभूति 
है। कबीर को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था? “प्रगटी 
जेति कपाट खोलि दिए, दगधे जंम दुख द्वारा । प्रगटे विश्वनाथ 
ज्ञगजीवन, मैं पायो करत विचारा ॥” यह साचात्कार उनको इस | 
प्रकार हुआ था२। “उनमन मनुवा सुन्नि समाना, दुविधा दुर्मति भागी। 
कहु कबीर अनुभौ इकु देख्या, दुविधा ढुमेति भागी ॥” उसके विषय 
मेंश-'कथ्यौ न जाइ नियरै अरु दूरी । सकल प्रतीत रह्या धट 
पूरी ॥ जहाँ देखें तहाँ राम समांनां । तुम्ह बिन ठोरे और नहिं 
झाना ॥”--कबीर कुछ कह नहीं सकते। उनका विशवास था “हम 
सब माहि सकल हम माहीं। हम यै' और दूसरा लाहीं॥ तीनि लोक 
मैं हमारा पसारा । आवागमन सब खेल इमारा ॥ खट दरसन कहि- 
यतं हम भेखा। हमहीं अतीत रूप नहिं रेखा ॥ इमही' भ्राप कबीर 
कहावा । हमही' अपनां आप लखावा ।” परंतु इसका तात्पय यह 
नहों है कि कबीर परमात्मा के प्रतिनिधि अथवा अवतार थे | समाधि 
की पराकाष्टा में ज्ञानी प्राय: इस प्रकार का उद्घोष किया करते है | 
फिर भी कबीर अपने को एक सिद्ध विशेष समभते थे। we 
कथन है! “एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब संसारा | एक 
भूला दास कबीरा, जाके रास अधारा |” कबीर फे कबीर: २/१ 


नी 


सात्तात्कार 


( १ ) कबीर-अंथावली एु० १७६ | 
(२) , »>अ (४० २६१। 


( ३ ) 95 99 पु० २३५ । 
( ४ ) 99 १9 2० २०० । 
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कारण उनका पुरुषार्थ नहीं भगवद्क्ति है, राम की कृपा है! “मालिन 
भूली जग अुलाना, हम झुलाने नाहि । कहु कबीर इम राम राखे 
कृपा करि दरि राई ||” इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर के वचनों 
में जहाँ कहां गर्वोक्तियाँ हैं वहों पर राम की महिमा भी भ्रवश्य है। 
कबीर अपने को! एक सिद्ध पुरुष समभते थे अवश्य, कितु उनकी 
इस सिद्धता की एक मर्यादा थी । कबीर-पंथियों ने इस मर्यादा का 
. ध्यान नहीं रखा । कबीर का तो कहना था “कबीर मन सतक 
अया, दुरबल अया सरीर । तब पेडे लागा हरि फिरै, कहत कबीर 
कबीर ॥”; परं भक्तों की दृष्टि में तो मन और शरीर का प्रश्न ही नहीं 
रह गया । इनके लिये ते कबीर का 'परवाना” और 'पीर-परस्ती? 
ही मोक्षप्रद हैं । : फिर कबीर को यदि मनमाने काम के लिये बार 
बार बुलाएँ, उनसे राम, हरि को जाल धर न जाने क्या क्या 
कहलाएँ तो इसके लिये कबीर को क्या कहा जाय | कबीर अपने 
को सिद्ध अवश्य मानते थे, किंतु न तो वे 'जुग जुग” आने का दावा 
करते थे और न सत्यलोक की सनद ही देते थे । “परवाना” से उनका 
कुछ भी संबंध न था । 
कबीर एक उपदेशक थे। उनको यह आदेश मिशा था\- 
“हरि जी यहै विचारिया साषी कद कबीर । मैसागर मैं जीव हैं, 
जे कोइ पकड़े तीर ॥. ...मोहि आग्या दई दयाल 
दया करि, काहुँ कूं समभाइ। कहै कबोर 
मैं कहि कद्दि हारौ, अब मोहि दोस न लाय॥? कबीर जब 
किसी को सममभाते थे तब वे समझते थे कि वे परमात्मा की आज्ञा का 
पालन कर रहे हैं । अंत में जब उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातों पर 


उपदेश 


( ३ ) कवीर-गयावल्ञी ए० ३०४ | 
( २) क० अं० पू २६, १६६ | 
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ध्यान नहीं देते हैं तब उन्होंने उसी 'दयाख? से प्राथना की कि इससे 
उनका दोष न गिना जाय, क्योंकि वे ते आज्ञा पालन में लगे हैं। 
इस उपदेश का कबीर किसी पर लादना नहीं चाहते थे। आपका 
कथन है! “नीर पिलावत क्या फिरे, सायर घर घर वारि।. , 
जो त्रिषावंत होइगा, से। पीवेगा आख सारि |? पर इसी . उपेक्षा 
की इष्टि से वे उदासीन रहकर भी उपदेश देने में मग्न होते थे भौर 
निलिप्त रह सकते थे। उनके उपदेश देने, आने-जाने का कुछ प्रभाव ` 
पड़ता थार “दाध बली ता सब दुखी, सुखी न देखें काइ। जहाँ , ' 
कबोरा पग घरै, तहाँ डुक धीरज हाइ॥” इसी 'टुक धीरज! में 
कबीर अपनी उपादेयता समते थे, यही उनके उपदेश का आधार 
था । कबीर प्रेम-रस का पौसरा चला रहे थे। पोनेबालों की 
कमी थो । इसी चिंता में वे घुले जाते थे। उनकी समक में नहीं 
आता था कि वे किस प्रकार जनता के! उसका आस्वादन कराएं। 
आपका रोना हैः “दास कबीर प्रेमरस पाया, पीवयदार न 
पाऊँ। विधनां बचन पिछांणत नाहीं, कहु क्या काढ़ि दिखाऊ ॥” 
कबीर का उपदेश वह नहीं था, जा आजकल के संत-पंथो कहते हैं । 
कबीर उपदेश देते हैं? “भौ बूड़त कछू उपाइ करीजै, पर्यू ल 
लंघे तीरा। राम नाम लिखि भेरा बाँधी, कहे उपदेस' कबीरा | 
कबीर अवश्य ही उन लोगों को भाग्यवान्‌ समभते थे जो 
उनके उपदेश को ग्रहण करते थे। जो “अनमोल हीरा” क 
को मिला था उसके विषय में वे स्वयं कहते दैं* 
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दीनी बस्तु कबीर कौ लेवहु बस्तु सम्हारि। कबीर दई संसार 
के लीनी जिसु मस्तक भाग |? अत में कबीर अपना जीबन निर्वाह 
किस प्रकार कर रहे थे, राम-रस उनको कितना मीठा लग रहा था, 
उसमें वे कितने निमझ थे आदि प्रश्नों का यही समाधान है? 
“दास कबीर कहै समकावै, हरि की कथा जावै रे। राम को नांच 
अधिक रस मीठे बारंबार पीचै रे ।” ये राम कौन थे२.१? रज 
शुन ब्रह्मा, तम शुन संकर, सत शुन इरि है साई। कहे कबीर एक 
राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई ।” यही कबीर के उपास्य राम 
का स्वरूप है । 
कबीर के जीवन फे संबंध में अब तक जो कुछ निवेदन किया 
गया है वह कहाँ तक साधु है, यह हम नहीं कह सकते। हमको 
ते। केवल इतना ही कहने का अधिकार है कि 
इस छान-बीन में इमने बुद्धि को प्रधानता दी 
है, कल्पना या भावना का नहीं । हम यह भली भाँति जानते हैं 
कि जे। छुछ हमने लिखा है उससे बहुतों के म्म को. आघात और 
दिल्ल को चोट लगेगी। पर इस इत्कट जिज्ञासा और घोर विश्लेषण 
के युग में उस बुद्धि एवं विवेक से काम न लेना, जिसको स्वर्य 
कबीरदास भी अपना गुरु समझते थे, हम उचित नहीं मान सकते र 
जो लोग कबीर के भक्त हैं, उनके “परवाने? को पासपोर्ट समभते दे 
उनके लिये कबीर परम पुरुष ह सकते हैं। संभवतः उचकी निष्ठा 
फलवती भी हो सकती है; क्योंकि सब लोग भाव ही को प्रधान 
मानते हैं। पर जो लोग उक्त मत के कायल नहीं हैं उनके लिये 
कबीर की जीवनी अनिवार्य है। उनको यह भली भाँति हंदयंगम 
करना है कि कबीर किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए, किस ए 
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पले, उन्होंने क्या क्या कास किए और अंत में वे संसार को क्या दे 
गए। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने, अपनी अरप बुद्धि के अनुः 
सार, कबीर के जीवन-इत्त पर कुछ प्रकाश डालने की अनधिकार-चेष्टा 
की है। इस चेष्टाका परिणाम क्या होगा, इसका न तो हमें 
लोभ ही है और न ऐसा करने की कर्मवीरों की आज्ञा ही। हमें 
ता अपना काम करना है। इस चेष्टा में कमी इस बात की अवश्य 
है कि इसको इतिहास तथा अन्य साधनों से परितः पुष्ट नहीं किया 
गया है। आशा है, भविष्य में अधिक सामग्री उपलब्ध होने और 
पर्याप्त अवकाश मिलने पर इस विषय की सयुचित समीक्षा हो 
सकेगी । इस समय यहाँ पर केवल इतना और कहना है कि यदि 
हम कबीर के जीवन-बृत्त को इसी स्थल पर समाप्त कर देते हैं वो 
उसमें इस बात की कमी अवश्य रह जायगी कि कबीर का ग्राध्या- 
त्मिक जोवन किस प्रकार पल्लवित होता रहा । अस्तु, कुछ इसका 
भी आभास मिल ज्ञाना चाहिए | 
कबोर के विषय में ऊपर जा कुछ विवेचन किया गया 
है उससे यह स्पष्ट अवगत हो जाता है कि कबीर स्वतंत्र दल 
के सूफो थे। सूफी शब्द के अर्थ को कुछ 
अधिक संकुचित कर हम आसानी से कर्द 
सकते हैं कि कबीर प्रथम शिष्य, फिर सूफो, फिर अभ्यासी, फिर 
भक्त हुए। कबीर के शिष्य रूप से हमारा कुछ प्रयोजन नह | 
उसके विषय में हमें इतना ही निवेदन करना है कि रामानंद की 
शिष्यता में उन्हें तृप्ति नहों मिली । स्वामी रामानंद के निधन 
के उपरांत कबीर इधर-उधर भटकते रहकर ज्ञानाजन करते रहे । 
सूफियों के सत्संग से पर्याप्त लाभ उठाने पर भी उनकी बाद उनकी 
ष्टि में खरी नहीं उतरी | जिंस कुरान घ्रौर इसलाम के नाम पर 
रहीम और रब के बंदों का खून किया जाता था, जिस खुदी 
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रोट में मंदिरों को अष्ट कर मर्जिदों का निर्माण होता था, उसका 
किसी रूप में सत्कार करना कबोर का खलता था । भारत में रहते 
हुए कबीर उस समय यह नहीं समझ सकते थे कि उनकी भाषा 
अरबी, फारसी या तुर्की दै। सूफियों की केवल एक बात उनके 
दिल में घर कर सकी वे प्रेम की पीर से पागल हो गए | उन पर 
इस पागलपन में 'मजनूँ? बनने का जुनून सवार न हो सका। 
सुसलमानों के आचार-विचार से वे सहमत न थे। उनको ज्ञान 
की पिपासा थी । पंडितों से उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं 
मिल सकती थी । उन्होंने उनके शाख्रार्थ से लाभ अवश्य उठाया। 
खंडन करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ी । उस समय तंत्र भ्रौर योग के 
प्रचार की कमी नहीं थो । गोरखनाथ अपना योग जगा चुके थे। 
उन्होंने हिंदू और सुसलमानों की एकता पर सी ध्यान दिया था। 
गोरखनाथ के अनुयायियों से कबीर मिले भ्र उनसे बहुत कुछ सीखा। | 
सूफियों झी शराब से उन्का महारस कम चोखा नहीं था। कबीर 
उसका आस्वादन करने लगे । उनका कथन है! “प्रेम-पियाला पीवन 
लागे, सोबत नागिनी जागी।” स्पष्ट ही है कि यह प्रेम-पियाला' 
सूफियों का प्रसाद है और “नागिनी” योगियों की इपा का परिणाम 
इस प्रेम-पियाला? का आस्वादन कर कबीर राम को भुला न सके। 
उनको रास मिल गया२ “कहै कबीर स्वाद जब पाया, बंक तालि 
रस खाया । सृत आर ब्रह्म परकासै, तब ही मिले राम राया |” 
अब कबीर शून्य मंडल में ध्यान धरने लगे स्रौर जीबन्सुक्त 
होने का दम भरने लगे३े “कहै कबीर युर परमं गिर्यान । 
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सुनि मंडल मैं धरों घियान॥ घंड परै जीव जैहै जहां। लोब _. | 
ही ले राखो वहां'॥? RR 
कबीर इस परिस्थिति में अधिक दिन तक नहीं रह सके ' | Ee 
उनको उनके राम का वह स्वरूप स्पष्ट गोचर होने लगा जा | 
ग्रतर्यामी और घटघटव्यापी ही नहीं, सहायक और तारक भी है. he ३ 
जे! गज की पुकार सुनता, पतितों को पू बंनाता 'झोर प्रह्मद की 
रक्षा के लिये पत्थर फोड़कर निकल सकता है ॥ - अब ते -“२भसगतिः ` 
नारदी मगन सरीरा। इहि विधि भब तंरि कहै कबीरा ॥”  ग्रबते 
कबीर की दृष्टि मेंरे “कथणीं बदणां सबं जंजाल । भाव भगति भ्रु. 
राम निराल ।? “निदान, कबीर निखरेकर 'केबल वैष्णव? बनगरए; | 
म्र समाधि की अवस्था में “हमहीं आप कबीर कहावा। हमहीं 
अपना आप लखावा?॥? का उद्घोष करने लगे । यही कबीर क 
अध्यात्म का चरम विकास है । कौर, इसी को कबीर-पंथी 
अच्तरशः सत्य मानकर कबीर की भक्ति कर रहे हैं। उनके विषय | 
सें फिर कभी निवेदन किया जायगा | यहाँ इतना हो पर्याप्त है। 
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( २ ) कबीर-अंथावली ० १८३। 
(३) ” >?» घृ०५२६। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyagn Kosha 


"७ 
~ 
- F 
M3 


रे 2 he झे मूल्य में 
न द्विवेदी अभिनंदन-ग्रंथ 


घर कई सहीत से सभा में बहुत से लोगों के ऐसे पत्र म्रा 

रहे थे जिनमें द्विवेदी श्रभिनदन-मंथ का मूल्य कम करने क लिये ड 

¬= आग्रह किया जाता था। सभा ने यहद ग्रंथ प्रायः ६०००) व्यय | 

करके केबल ग्राचाये द्विवेदीजी का सम्मान करने के लिये प्रकाशित 

` किया था; अवः सभा ने अनेक मान्य हिंदी-प्रेमियों के सुभीते का 

ध्यान रखते हुए और इस ग्रंथ का -यथेष्ट प्रचार करने के उद्श्य से 

` केबल दो मास. के लिये ( १.माचे १७३४ से. लेकर ३० अप्रेल 

_ १४८३४ तक ) इस भथ का मूल्य घटाकर घां श्रयांत्‌ ७) कर _ 

दिया है। पर यह रिआयत- केवल उन्ही लोगों के साथ की 

. जायगी जा सभा में मंथ का मूल्य ७॥) धरर पेकिंग तथा रजिस्टरी 

` व्यय ॥] कुल ८) मनीग्राडरःसेःपेशगी सेन .देंगे। ` ऐसे संब्जनों ` ` 

- * के पास यह मंथ बैरंग रेले, पाल से भेज दिया. जायगा भर | 
- रेल-भाड़ा उन्हें देना पड़ेगा। जा सज्जन डाके से यह मंथ 

` .ˆ संगवाना चाहते हों उन्हें.७।।) मूल्य के अतिरिक्त १2) डाक 

_ ` व्यय के लिये और भेजना चाहिए। न 

गाशा है, हिंदो-प्रेमी.इस सुश्रवसर से लाभ उठावेंगे भार यथा: | 

` ` साध्य शीघ्र इस परंथ-रन्न को एक एक प्रति मेंगांकर अपने साहित्य- 

र i प्रेम का परिचय देंगे | 7, 22४3 5 

-विक्रेताओं को कम से कस पाँच gs याँ ए 

पर १) प्रति कमीशन द्या जायगा  ' ` 
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